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नरस्तव्रना 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसच प्रहिणोति तस्मै । 
तंह॒ देवमात्मवुद्धिप्रकारा मुमुक्रवे शरणमहं प्रपदे ॥ 

प्राक्कथन--सनातनधमं वेद मूलक है, आस्तिकं मनुष्यों द्वारा समाहत 
एवं भाचरित है । श्रतिस्मृतिपुराणोक्त बातों मे विक्वास ही इस धमं के 
जनुयायिभों का मूल संबल है मौर इस समय मधिकांश लोगों को उक्त वचनं 
मे विश्वास नहीं हो पाता । इसका प्रधान कारण यह्‌ है किये ग्रन्थ मूलतः 
संस्कृत भाषा में लिखि गये हँ भौर अधुना पदे-ल्िखि लोगों मे इस भाषा को 
सम्यक्‌ समज्ञने को शक्ति मल्पमात्रावशिष्ट रही है । इतिहास भौर पुराण के 
जान द्वारा वेदाथं के उपवृहण" का विधान बताया गया है किन्तु भारतीय 
इतिहास को पृस्तकों को रोग काल्पनिक मानने लग गये ह । यहाँ तक कि 
महाभारत" ( इतिहास ) के विषय में भाज तरह-तरह के विवाद उटाये ना 
रहे ह ।. यही दशा अन्य अष्टादशपुराणों कौ भी है । रेसे घोर भज्ञानमूखक 
समय मं “आयुवेद का इतिहास” जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार ` 
हषं हो रहा है । क्योकि इसके भध्ययन से जिज्ञासुमों कौ परितुस्ति होगी भौर 
मनेक प्रकार की कुटिल एवं श्रान्त धारणां का निरासं करने मे वे सक्षम 
हो सकेगे । 

इतिहास कौ परिभाषा -यह्‌ शब्द स्वयमेव परिभाषा च्योतक है ( इति+ 
ह + मास ) इसका अथं होता है करि जो घटनाएँ जिस रूप मे घटित हई हो, 
उनका यथाथंतः उसी रूप में उपनिबन्धन किया जाना । इस परिभाषां के भनु- 
सार ही द्विजाति भी प्रतिदिन सन्ध्योपासनकाक मे इस बात का स्मरण करता 
है कि इसकल्पमें सृष्टि का निर्माण यथापूव, अर्थात्‌ पूवविनष्ट सृष्टिके 
भचुरूप ही _हञा । सूरं, चन्द्रमा, द्यौः, पृथिवी, स्वर्गादि की रचना भपनी 


पूव॑व्ती सृष्टि के अनुसार ही हुई । 


१. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्र हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुतादु वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
९* तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य ॒वेदं सनातनम्‌ । 
इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवती सुतः ॥। 


३. ऋतं च सत्यं च“ "सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌, दिवं च , पृथिवीं 
च अन्तरिक्षमथो स्वः । ऋक्‌० १०।१९०।३ | 
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कुछ रोग कालगणना को इतिहास का प्रतीक मानते हँ किन्तु भारतीयं 
विज्ञान ने इसे ज्योतिषशास्त्र से संबद्ध विषय माना है । पञ्चाङ्गं में प्रति वषं 
लिख दिया? जाता है कि सृष्टि कब हुई । उसके कितने वषं व्यत्तीतत हौ गये 
भौर कव तक यह चलती रहेगी, विभिन्न समयो में इसकी क्या अवस्थाय 
होगो ? अतः इन विषयों के परिज्ञानाथं जिज्ञासु को ज्योतिषदास्त्र, पञ्चांगादि 
का अवलोकन करना चाहिये । ह, इतिहास देखना हो तो महाभारत भादि 
अष्टादश पुराणों का अनुशीलन आवर्यक हे । 





इतिहास किक के विद्वान पुरातत्व कौ वस्तुभों को लेकर 
तत्कालीन इतिहास के विषय में बनुमान कग तेदहै। वे नान्व या-अन्य 
प्राणियों के भस्थिपञ्ञर, पुराने ` बर्न, सिक्कों, शिलाटेखो, अस्त्रशस्त्ो आदि 





१. श्री सूर्यसिद्धान्तमतेन समस्तजगदुत्पल्ति-स्थिति-लयकारणाय ब्रह्मणः स्वमानेन 
परमायुः वर्ष॑शततम्‌, गतं पूर्वाद्धं तस्य । अथ ब्रह्मणो द्वितीय पराद्धं -प्रयमवर्षे-पथम्‌- 
मासे-प्रथमपन्ञे-प्रथमदिवसे घटय; १३, पलानि ४०, अक्षराणि ३ व्यतीतानि । 
-अथं त्रंहयादीनां दिनप्रमाणम्‌- 


“चतुय गसहख्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
पितामहसह्ेण विष्णोश्च घटिकाः स्मृताः ॥ 
विष्णोादिशलक्षाणि कलार्धं रौद्रमुच्यते । 
रद्रस्यादटंद संख्यानां ततो ब्रह्माक्षरं मवेत्‌ ॥।'* 
चतुयुंगानां एेकयं महायुगम्‌, ४५३२१००,००० वष॑मितम्‌ । अथ युगनब्यवस्था-- 
कार्तिक शुक्ल ९ तिथौ प्रथम प्रहरे, श्रवण नक्षत्र, बुद्धियोगे सत्ययुगोत्पत्तिः । 
तन्मानं १७,२८,००० वर्ष॑मितम्‌ । तत्र॒ चत्वारोऽवताराः-- मत्स्यः, कच्छपः 
बराहः, नुर्सिहः । तत्र पापं शूल्यं, पृण्यं २० विदवात्मकाः मनुष्यायुवंर्षाणि 
। १०,०००, मनुष्यमानं २१ हस्ताः । सौवणं पात्रम्‌, रत्नमयो व्यवहारः । 
, _ ` ब्रह्माण्डमयाः प्राणाः.। तीथ पुष्करः, सूयंग्रहणं - १०००, चन्द्रग्रहणं ` १९५९०००; 
| परतिघरमरता स्त्री, राजानो घम॑परायणाः--हिरण्यकशिपुः प्रह्लादः वैरोचनः बलिः 
बाणासुरः । तत्रबीजं १, छेदनं २१, स्वपितृवशौ पुत्रः । क पिल-मद्र.दक्षादयो 
ब्रह्मोपाष्षनरताः प्रजापालनतत्पराः । 
अथ वैशाखशुवले ३, सोमे रोहिणीभे, शोमनयोगे द्वितीयप्रहरे त्रेतोत्पत्तिः 
अथ माच कृष्ण अमायां ३०, शुक्के, तृतीयं प्रहरे, धनिष्ठा नक्षत्र, वरीयसि योगे, 
वृष लगने द्वापरस्योत्पत्तिः | 


जच भाद्रपद ष्ण १३ रविवासरे आद्लेषा नक्षत्र व्यतीपात योगे अवेरातौ 
मिथुनलग्ने कलियुगोत्पत्ति ~ ११५११११५ र 
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को इका आधार मानते हँ । किन्तु प्रदनं यह्‌ उठता है कि जब महाप्रखय के 
पश्चात्‌ पूनः सृष्टि निर्माण होता है तो उस काल में ये वस्तु किसं प्रकारे 
मौज्‌द हो सकतो हैँ ? भतः इतिहासविदों को चाहिए कि इन बाह्यं प्रमाणो को 
ह, एकमात्र इतिहासं ज्ञानोपाय न मानकर आभ्यन्तर प्र्माणों यथा विविधं 
ग्रन्थो, रीत्तियों-रिवाजों, संस्कारों, आवाक्यों आदिं को भी पष्ट प्रमाण के 
रूप मे स्वौकारं करं । जब तकं एेसा न किया जायगा, तब तकं इतिहासं कां 
ज्ञान अधूरा ही रहेगा । ्‌ नूत 
भारतीय इतिहास में छान्तियां--माजकल जो इतिहास की पुस्तकं उप- 
लब्ध हँ अथवा जो व्यक्ति इतिहासवेत्ता के रूप में ख्यात है, उन सभी पर 
पाइचात्य इतिहासवेत्ताबों के ` दारा अभिव्यक्त मतो काही प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । इनं छोगों को घटनाक्रमों के अभिव्यक्ति को एकं विरिष्टं शलो है 
जो यह प्रतिपादित करतो है कि वतंमान कार मे जान-विज्ञान, कला-कौशल, 
राजनीति, समाज भादि का जो स्वरूप है वही आदर्श है । इससे पूवं के रोग 
क्रमशः अल्पसभ्य या बसभ्य थे । इसी प्रकार घटनाभों कौ श्ह्कला को ईसा- 
मसीह्‌ के जन्म से पढे या परचात्‌ होने के धार पर उपर्वाणितत किया जाता 
है । इन्हीं विचारों के आधार पर वे भारतीय इतिहास का भी चित्रण करते है । 
इनका भभिमत है किं यूरोपीयों के आगमन से पृवंभारत्‌ की सभ्यता-कला 
समाज रचना भादि हीन कोटि की थी । इसके मतिरिक्त भारतीय इतिहास में 
गोतमवुद्ध के जन्मकाल को ही घटनामों का केन्द्र विन्दु बनाकर. उनका 
चित्रण करना प्रारम्भ किया गया । इसके साथ हौ पुरातत्त्व म प्राप्त वस्तुं 
के माधार प्रर सभ्यता कै उक्कर्षापकषं का निणंय किया जाने लगा । उपयुक्त 
विचार पद्धति का परिणाम यह्‌ हुमा किं किसी भी वस्तुतथ्य का ज्ञान भपृणं 
एवं एकदेशीय हौ गयां ] त (9 
 उदाहुरणाथ-पार्चात्य इतिहासकारों का मत है कि भारतवषं मे बौद्ध 
धमं का प्रक््तंन सिद्धाथंमोत्तम के द्वारा क्रिया गया . किन्तु वास्तविकता यह्‌ है 
कि बोद्ध धमं का प्रचार यहाँ पर बहुत पहले ( सत्ययुग ).से था । इसका वणंन 
महाराज पृथु के यज्ञ के समय श्रीमद्भागवत" में मिक्ता है । इसी प्रकार जैन 


१. एवमिन्द्रे हरत्यद्वं वैन्य यज्ञजिघांसया । 
तद्‌ गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिनुंणाम्‌ ॥२४॥ 
धमं इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु । 
रयेण सज्जते श्रान्त्या पेदाटेषु च वोम्मिषु ॥२५॥ श्रीमदभागवत स्कन्धं ४।१९अ 
तत्‌ प्रमृति पालण्ड मोर्गाः प्रवृत्ता इत्याह-- एवमिति । तेन गृहीतेषु धुनषिसृषटषु 
नग्ना जैनाः, रक्तपटां बौद्धाः, आदि शब्देन कापलिकादयस्तेसुपध्ेषु धं्मएवायमिति 





ऋक, > 
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धमं भी उसी समय से या उससे भी पएृवं से यहाँ पर बद्धमूल था । अपने कथन 
को तकंसद्धतत बनाने के लिए इन लोगोंने भआद्यशंकराचायके कारको 
ईसवो सन्‌ की आख्वीं शताब्दी ठहराया भौर युक्ति दी कि इतके द्वारा बोद्ध 
मतत का खण्डन किया गया था । भमपने विचारों की सम्पुष्टि के लिए इन इतिहास- 
कारों ने कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जबकि प्रत्येक शांकरपीठ में यह्‌ 
इतिहास बडे ही परिष्कृत रूप से संजोकर भाजत्तक रक्खा गया है 


जिस प्रकार इस समय सवंसाधारण रूपसे ईसवी सन्‌ का प्रचलन है 
गौर धार्मिक कृत्यो मे वैक्रमाब्द का प्रचलन है उसी प्रकार श्राचीनकाल में 
युधिष्ठिराञ्द का प्रचलन था । पञ्चाद्धों में इसे “गतकलिः युधिष्ठिरराजनीताब्द ' 
से प्रतिवषं उद्धतत किया जाता है । इस वषं युषिष्ठिरान्द ५०७८ गतकलिः 
५०७७, विक्रम २०३३, शकाब्द १८९८, ईसवी १९७६ होता है । पाठकगण 
इसी से भारतीय इतिहास की कार्गणना शुद्धता का अनुमानं कर छ । 


जगद्गुर आद्यक्षंकराचायं १-- अद्वैत वेदान्त के प्रवतंकं आदि नारायण दहै। 
सृष्टिके भारम्भसे इस समुदाय के मूल सिद्धान्त वाक्यों से आत्मज्ञान का 
उपदेश इन्होने ही ब्रह्मा को दिया । जिसमे मस्ति, नास्ति, भस्ति-नास्ति 
रौर नारित नास्ति इन चार कोटियों का समावह होता है । भादि प्रजापति 
ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ मानसपुत्र महि वरिष्ठ को यह उपदेश प्रदान किया } 
वशिष्ठ महाराज से यह्‌ उपदेश उनके पुत्र शक्ति को मिला | शक्ति मुनिके 
भकस्मात्‌ निधन हो जाने पर उनके पुत्र पराशर ने पूनः वश्शिष्ठ मुनि से यह्‌ 
उपदेशः ग्रहण किया । 

पराशर मुनि ने पराक्शर संहिता की रचना को जो विष्णुपुराण के नाम से 
प्र्यातत है । पराशर भेत्रेय संवाद पुराण-प्रसिद्ध है । श्री पराशर ने अपने पृत्र 
वेदव्यास ( पाराशर ) को इस वेदान्त सिद्धान्त का उपदेश किया । इसी उपदेश 


मतिः सज्जते इति द्योरन्वयः । पेशेषु आपाततो रम्येषु, वाग्मिषु हेतुक्ति चतुरेषु 
( श्रीघरस्वामिनः ) ( पापस्य खण्डेषु ज्ञापकेषु, "पा इत्येकदेशग्रहणेन पापमुच्यते, पाखण्ड 
वेशेषु । उपध्मा नग्नादयः, तदाधार तया स्थितेषु ) 
१. निधि-नागेम-वह्वन्दे विभवे शंकरोदयः । . 
कलौ तु शाल्िवाहुस्य सखेन्दु-शत-सप्तके ॥ 
कल्यन्दे भू-हगंकाग्नि-सम्मिते शंकरो गुरः । 
शालिवाहशके त्वक्षि-सिन्धु-सप्तमितेऽभ्यगात्‌ ॥ कृष्ण ब्रह्मानन्दकृत शंकर विजये 
२. नारायणं पद्ममवं वशिष्ठं शक्तिञ्च तत्पत्रं पराशरं च । 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमहं प्रपद्ये ॥ 
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के आधार पर वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र बनाये । व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव 
को यह्‌ ज्ञान प्रदान किया । महामुनि शुकदेव जन्म से ही परिव्राजक थे अतः 
उन्होने यतिवर गौडपाद को यह उपदेश प्रदान शिया । गौडपाद ने इसके 
आधार पर माण्ड्क्य उपनिषद्‌ कौ रचना की । इस गुरु-शिष्य-परम्परा को 
भाज के इतिहासकार स्वीकार करेगे ? 

गौडपाद के शिष्य आचायं गोविन्द भगवत्पाद हृए । इन्होने रस शास्त्र 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ "रस हूदय तन्त्र ' को रचना को । ये नमेदा के किनारे रहते थे 
मौर हमेशा समाधि में हौ निमग्न रहते थे । इन्हीं से चायं शंकर ने युधि- 
ष्ठिर संवत्‌ २६३७ में दीक्षा रखी थो। इससे १६ वषं पूवं ही इनका जन्म 
युधिष्ठिर सवत्‌ २६२१ में वैशाख शुक्छ ५ को हुभा था । जो कलिवषं ३८८९ 
शालिवाहन शक ७१० या ५०८ वषं ईसवी पूवं ठह्रता है ( जब कि आधुनिक 
इतिहासकार इनका जन्म सन्‌ ७८८ ईसवी मानते है, यह्‌ कुगभग १२९६ वषं 
का अन्तर दहै।) यहाँ से प्रारम्भ करके भाजतक की समस्त शङ्कुराचायं 
परम्परा तत्तत्‌ पोठो में क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रक्खीहूरईटहै। कोई भी 
इतिहासकार उसे देखे भौर उसके भाधारपर उस समय को राजनीतिक, 
आधिक एवं वेज्ञानिक परिस्थितियों का चित्रण करे तो वही इतिहास वास्तविक 
होगा । 

प्राचीन शिलाकलेख-भाजक्क के इतिहासकार शिलालेखो, मृद्राभो, 
भस्थियों भौर मृत्कपालों की उपरुन्धि को विदोष मान्यता प्रदान करते है। 
गीताप्रेस-गोरखपुर से प्रकारित कल्याण के सन्‌ १९७२ के विशेषाङ्कु के 
८४ पृष्ठ पर सम्राट्‌ पुलकेरिन द्वितीय के एक शिलालेख का वणंनदहै। जो 
जाजपुर जिल के एेहोल नामक स्थान पर पाया गया है । यह्‌ शक संवत्‌ ५५६ 
काका हुमा है। इसकी तिथि है- 

व्रिशत्यु॒त्रिसहखरेषु भारतादाहूवादितः । 
सप्ताब्दशतयुक्तषु गतेष्वब्देषु पञ्चसु ॥ 

भर्थात्‌ यह्‌ शिलालेख खुदवाते समय महाभारत युद्ध के ३७३९ वषं व्यतीत्त 
डो चके थे । इस समय शक संवत्‌ १८९८ चल रहा है । अतः भारतयुद्ध का 
काल अव से ५०७७ वषं पूवं स्थिर होता है । उसो पृष्ठ पर ५० लाख वषं पूवं 
की किसी मनुष्य के जबडे की हड्डी मिलने का भी विवरण प्राप्त होता है । 

गोताप्रेस से प्रकाशित्त कल्याण में श्रोकरष्ण संवत्‌ का भी ईसवी सन्‌ के 
साथ हौ उल्छेख किया जाता है । इस समय श्रीकृष्ण संवत्‌ ५२०१ चल रहा 





१. रांकरं शंकराचायं ` केदावं बादरायणम्‌ । 
सूत्रभाष्यकृतौ बद्दे भागवन्तौ पुनः पूनः 1 , . ` , .. 
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है । महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ की वय १२५ वषं थी । अत्तः 
इससे भी पूर्वोक्त समय ही स्थिर होता है । 

आयुर्वेद एवं दश्ंन+-- सत्य एवं तत्व को जानने के लिए दशंन शास्र की 
शरण लेनी -पडती है । यहाँ पर हर एक वस्तु या पदाथं का ग्रहण प्रत्यक्ष के 
भाधार पर किया जाता है । कल्पना एवं अनुमान का श्रद्धा से नहीं अपितु 
प्रत्यक्षीकरण हारा अङ्खीकरण' होता है । इसी वैशेषिक दशन या नव्यन्याय 
न द्रव्य-गुण-कमं-सामान्य-विशेष-समवाय पदार्थो के साधम्यं-वधम्यं रूपं तत्व- 
ज्ञान को मोक्षप्राप्ति का उपाय बताया है । गौतमीय न्यायदशेंन मे भी प्रमाण- 
प्रमेय-संशय-प्रयोजन-टृष्टान्त - सिद्धान्त-अवयव-तकं - निणंय-वाद-जल्प - वितण्डा- 
हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थान के तत्वज्ञान को मोक्षसाधन मानां है । सांख्य- 
दशन व्यक्ताव्यक्तन्ञ विज्ञान को मोक्षषाप्ि का हेतु बत्तात्ता है) योगदर्शनं 
अविद्या को बन्धन काः कारण भौर ज्ञान को मोक्ष साधनं मानता है। वेदान्त 
दशंन मे भआत्माको जानने के लिए उपदेश्चं दिया गया है । इन सभी उपायों 
कासार धमे-पाल्न है। वह चाहे ज्ञानसे, योगसे, यज्ञ से अथवा कमंसे, 
किसी भी प्रकार से भजित्त होना चाहिये । 

जहा पर प्रामाण्यर की यहाँ तकं कि वेदो कै प्रामाण्य की मो चचा उटी है, वहाँ 


१. धमं-विरोष-प्रसृताद्‌ द्रव्यगुणकममंसामान्य-विशेषसमवायानां पदार्थानां साघम्येवैधर्माभ्यां 


तत्त्वज्ञानाच्च ःश्रेयसम्‌ । ( वै° सू० १-१-४ ) 
सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कमं च । समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्तोक्त- 
विधिमास्थिताः । केभिरे परमं रमं जीवितं चाप्यनित्वरम्‌ | चा०स्‌० १ अ० 
 प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तकं - निर्णय ~ वाद - जल्प- 
 वितण्डा-हैत्वाभासच्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाज्निःश्रेयसाधिगमः ( न्या० 
सू° १-१-१ ) च९ वि ८ अ० 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताऽव्यक्तज्न विज्ञानात्‌ (सा० का० २) सु° शा० १अ० 
द्रष्टुर्ययोः संयोगो हेय हेतु ` तस्य हेतुरविद्या तद्‌ मावात्‌ संयोगामावो 
हानं तद्‌ ददः कैवल्यं -*( योगदशेन २।१७-२५ ) च शा० १ अ० 


२. मनत्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्‌ प्रामाण्यम्‌ आप्तप्रामाण्यात्‌ (न्या ° सू° २-१-६९) 


तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदांमतः । 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयो रुमयोहितम्‌ -। चा० सू० १॥ 
य एव आप्ता वेदार्थाना द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवं आयुर्वेदप्रभृत्तीनाम्‌, इत्यायूर्वेद 
` प्रामाण्यवद्वेदप्रमाण्यमनुमातव्यमिति । “कि पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? इदं 
कृत्वा इष्टमधिगच्छति-इदं कृत्वा अनिष्टं जह्यति*( वात्स्यायनः ) 
नहि श्रुति शतमपि अग्निः अनुष्ण इति ब्रवत्‌ १माण्यमूपैति ( शंकराचायंः ) 
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पर आयुर्वेद को निदशंन के रूप में प्रस्तुत किया गया है । महषि चरक का भौ 
यही मत है कि यह आयु का वेद पुण्यतम है गौर समस्तवेदवादियो द्वारा पूजित 
है । वात्स्यायनाचायं भी इसी बात का समथंन करते हँ । भाचायं शङ्धुर का 
भी अभिमत है कि जो वस्तुतत्व प्रत्यक्ष है उसको कोई श्ूठखा नहीं सकता, 
चाहे वह्‌ कितना ही बडा आप्त क्यो नहो । महर्षि भात्रेय^ काभीमतदहैकि 
समग्र दुःख अविद्या ( भनज्ञान ) विजृम्भित है भौर समस्त सुखो को खान एक 
मात्र विमल विज्ञान है| 


मायुवंद का स्थान अष्टादशः विद्यानों मे भन्यत्तमदहै। विद्याकेदो भेद 
है--परा-विद्या बौर अपरा-विद्या, अपरा विद्याम चारों वेद (ऋग्‌, यजः, 
साम, अथवं ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय 
धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुवंद, गान्धवंवेद एवं अथंशास्त्र का समावेश 
होता है । पराविद्या केवल ब्रह्मज्ञान है । किन्तु भपयविद्या का मुख्य प्रयोजन्‌ 
पराविद्या की ्आप्षिकरानाहै। इस प्रकार सिद्ध होतारहै कि भायुर्वेदसे 
श्रेय* एवं प्रेय दोनो को ही उपकन्धि हो सकती है । 


आयुर्वेद के इतिहासनज्ञान की आवश्यकता -यह्‌ तथ्य रूप में स्वीकार 
क्रियाजा रहा कि वंद्यक के इत्िहासकाज्ञानहो जानेसे इस व्यवसाय में 
कग्न व्यक्ति के मानसिक क्षितिज का विकास होतादहै। इसके अध्ययनसे रोग 
चिकरित्सा करने मथवा इससे संबन्धित किसी अन्वेषण कायं को सम्पादित 
करते समय उसके भटक जाने के भवसर कम हौ जाति है । यद्यपि उन्नीसवीं सदी 
मे आधुनिक वैद्यक के इतिहास का पठन-पाठन चिकित्सा विज्ञान के अध्येताभों 
के लिये स्थगित कर दिया था किन्तु भब सन्‌ १९०५ से पूनः इसको सभी स्तरों 
पर पटढाया जाने लगा है । आयुवंद विइवजनीन* चिकित्सापद्धति है, अतएव 
उसमें भी इस विषय का पढाया जाना भनिवायं प्रतीत होने से भब इस विषय कों 


१. समग्र दुःखमायत्तमविनज्ञाने द्रयाश्रयम्‌ । 
सुखं समग्र विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ च० सू० १ अ०। 
२. अङ्खानि वेदाइचत्वारो मीमांसा न्याय-विस्तरः । 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्येतारचतुरदंश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवेरचेति ते त्रयः । 
अ्थंशास्त्रं चतुर्थं च विद्या अष्टादंव ताः ॥ 
३. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति घीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽमिप्रेयस्ते वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ वृणीते ॥। 
४, विदवव्याध्यौषधन्ञानासारस्त्वेष समर्पितः ।। अ० सं ° ३।५० 
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स्नातक, स्नातकोत्तर तथा मन्य सभी स्तरों पर भनिवायं रूप से पटाया 
ज्ञातता है । 


आयुवेद का प्रतिपाद्यविषथ--ईइस शास्त्र मे व्याधियों के उत्पन्न होने के 
कारण, उनके जानने के लक्षण गौर दुर करने को चिकित्सा तो बताई ही गई 
है किन्तु कुछ एेसी भो बातें प्रासद्धखिक रूप से उपदिष्ट हँ जिनके कारण प्राच्य 
तथा पाइचात्य-उभयविध क्षेत्रों मे यह्‌ एक विरिष्टतन््र के रूप में उदित 
होता है । यह्‌ जीवन का विज्ञान है भौर मनुष्य को पणं बनाने की चेष्टा करता 
है, तदनुसार उपदेश देता है । इसीलिए भायुरवेद को स्वस्थातुर परायण त्रिस्कन्व 
( हेतु किङ्गोषध ज्ञानात्मक ) कहा गया है । इसमें जीव क उत्पत्ति, दाशंनिक- 
तत्वज्ञान, धमं, समाज, लोक व्यवहार आदि का भी समावेश है| 


शरीर-इन्द्रिय, मन गौर आत्मा के संयोग को भायु कहते हैँ । ये तीनों जीव 
को धारण करने के लिए तिपाईके समान हैं । इनमें से शरीर, इन्द्रिय एवं मन 
मोत्तिक द्रव्य हँ मौर भात्मा चेतन द्रव्य है। पञ्चमहाभूतों से ६ रस एवं तोन 
दोष उत्पत्र होते है । दोषों के आधार पर देह प्रकृति का निर्माण होताहै 
मोर रसों के हारा दोषों का प्रकोप एवं प्रशम होता है । इसी रस दोषसमुच्चय 
के जाधार पर स्वास्थ्य एवं जोवन, मारोग्य एवं व्याधि की कल्पना की गई है । 


स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहै इसके लिए दिनचर्या, 
रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, भहारविधिविशेषायतन का उपदेश दिया गया है । 
शरोर दोघंकाल तक शक्ति-यौवन सम्पन्न बना रहे, इसे बनाये रखने के किए 
रसायन विधान बताया गया है तथा सन्तति-नियमन एवं सुसन्तति उत्पादन 
के किए बाजोकरण प्रयोगो का उपदेश किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य 
को संजोये रखने के लिए भाचार रसायन, धारणीय भाधारणीय वेग मुमृक्षू- 
पदेश आदि का व्याख्यान है । मानसिक महाप्रकृतियों का भी विवेचन किया 
गया है | 


विभिन्न ऋतुभो मे विभिन्न दोषों का सञ्चय-प्रकोप या प्रशम होता है 
भोर ये ही चय-प्रकोप रोगोत्पादक होते हँ अतएव पञ्चकम का आश्चय लेकर 
दोष-शोधन करने से स्वास्थ्य एवं भायु बनी रहती है, इस बात को विशेषरूप 
से समज्ञाया गया है । संशोधनानन्तर रसायन सेवन कर जनपदोध्वं सनीय रोगों 
कै प्रभावसे भी बचा जा सकताहै। 


ञातुर के विकार परिमोक्ष के किए इस शास्त्र में लगभग ८६० भौषधियों 
इससे निमित ३० हजार योगों भौर ५ हजार रसभस्म आदि के योगों का उल्टेख 
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मिलता है । इन मौषध योगों क सेवन के लिए १० काल, इनके परस्पर संयोजन 
से उत्पन्न होने वाली १८ प्रकार की उपाधियों, मात्रा, गुण-कमं भादि का 
विवेचन बडी सूक्ष्मतासे कियागयादहै। संसारमें कोई भो द्रव्य अनौषधि 
लहीं है यह प्रतिज्ञा की गई है भौर समस्त भौषधियों को जाङ्घम-गौद्धिद्‌ तथा 
वाथिव गणो मे विभक्त कर दिया गया है । पारद, वत्सनाभ, स्वणं जसे पदार्थो 
के शोधन मारण संस्कार आदि करके लौषधि योग बनाये गयेहँजो शीघ्र 
फलप्रद होति है भौर उनका किसी भी प्रकार से शरीर पर दुष्परिणाम 
नहीं होता । 

लारीर रोगों के परिज्ञान के लिए निदान-पञ्चक का उपदेश किया गया है । 
ङक्षणों के सामान्य, विशिष्ट, प्रव्यात्म, अरिष्ट्यापक तथा साध्यासाध्यतादि 
ख्यापक वगं बनाये गये है । उपरम को हेतु-व्याधि-विपरोत एवं विपय॑स्ता्थकारी 
रूप मे विभक्त कर निदान-लक्षण-चिकित्सा का समन्वय स्थापित किया गया है । 
निदान के भा सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट भादि १९ भेदोपमेद किये गये हँ । इस प्रकार 
से निदान-लक्षण एवं चिकित्सा का खुब विस्तार किया गया है । 


संप्राप्ति ( रोगों की उत्पत्ति ) क संख्या, विकल्प, प्राधान्य बल-काल भादि 
के दृष्टिकोण से मेद ( विवेचन ) किये गये हैँ । रोग-विशेष के परिज्ञान के लिए 


आतुरपरीक्षा विधान का सृजन हुभा । इन्द्रियों से परीक्षण करने का नर्देश 


किया गया । मातुर-बल्प्रमाण का ज्ञान करने के किए प्रकृत-सारःसंहनन- 
सात्म्य-सत्व आदि दशविध परीक्षा तथा भातुर-दोष-प्रमाणज्ञानाथ-दोषः-दुष्य- 
सखोततसादि की परीक्षा करने की विधियां बतायी गयी ह| 


रोग विनिदचय के समय दोष वैषम्य का प्रमाण, संसगं-सन्निपात, स्वत्तत्र- 
परतंत्र, अनुबललत्व, भावृतत्व तथा दोषावस्था के विनिणंया्थं संचय, प्रकोप, 
असर स्थानसंश्रय, व्यक्ति-भेद आदि के लक्षणों का उपदेश बड़े हो विशद ढंग से 
संहितामों मे स्थान-स्थान पर किये गये है । इस प्रकार से निदान-ज्ञान का 
उपयोग चिकित्सा के किए करने में पूणं सामञ्ञस्य होत्ता ह । 


मानस रोगों की चिर्फित्सा के लिए देव व्यवपाश्रय एवं -सत्वापजय 
( ए5$नागलभ 200 एतञ्च ) का विशिष्ट प्रावधान है। यम- 
नियमादि भष्टंग-योग, ओहिसा-सत्य-अस्तेय-भपरिग्रहादि, शोच, आहार, 
इन्द्रियजय, ईख्वरप्रणिधानादि सत्कर्मोपदेश मनःसमाधि के लिए बहुत उपयोगो 
ई । इसी प्रकार स्ेहन, स्वेदन, पञ्चकर्मोपचार कूरिप्रावेशिक्र वातात पक 
रसायन विधि प्रयोग आदिके द्वारा भी मानस रोगों को चिक्रित्सा को 
जातीहै। . . | ६; 
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वतंमानकएल में आयुर्वेद को उपथोगिता--भाजकल अनेक बाय्वेदिक एवं 
एकोपेथिक महाविद्यालयों मे भारतीय भेषजो को केकर अनुसन्धान कायं किये 
जा रहे हँ । भनुसन्धित्मुमों का यह कहना है कि गुग्गुल का प्रयोग मेदस्विता 
॥ मे, सपंगन्धा एवं शंखपुष्पी का प्रयोग उच्चरक्तनिपीड मे, करवीर की पत्ती का 
| हृद्रोग, यशदभस्म, जामुन की गुठली आदि का मधुमेह मेँ लाभदायक प्रभाव 
| दृष्टिगोचर होता है । यह्‌ पद्धति केवरं भओौषधि प्रभाव का ही अध्ययन करती 
| है भौर उसीके आधार पर लाभालाभ का वर्णन करती है| मायुवेद के | 
॥ व्याधि-सिद्धान्त, चिकित्पा-सिद्धान्त, पथ्यव्यवस्था भआदिसे इनलोगोकाकोईः च 
॥ मतलब नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो यह्‌ पद्धति ही वैज्ञानिक है । जब | 
केवल द्रव्य का इतना प्रभावहैतो उस द्रव्यका यदि यथा-विधि उपयोग 
किया जाय तो कितना अधिक प्रभाव होगा, यह्‌ विषय चिन्त्य है । | 


। 
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॥ उदाहरणाथं केवल मधुमेह की चिकित्सा ही तोन प्रकार से करने का निर्देश 

॥ शास्त्र मे दिया गया है-यदि रोगी दुबल है त्तो उसको संशमन चिकित्सा का 

प्रयोग कराना चाहिए । यदि बलवान है गौर साथ ही दोषाधिक्य हो त्तो संबोधनं 

। करना चाहिए । किन्तु रोगी यदिकृशहो गया हो तो पहले उसका सन्तपंण 

^ | करना मावदयक है । मब हम देखें कि इन तीन प्रकार की चिकित्सा पद्धत्तियों 

| का विचार करते हुए रोगौ में यथा-योग्य उपाय मपनाकर द्रव्यप्रयोग किया जायः 
तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? निश्चय हो उसका प्रभाव उत्साहवर्धक होगा । 


जसे दो चार मौषधीय द्रव्यो के एकांगौ प्रभावों का अध्ययनं करनेके 
परचात्‌ लोग ॒भायुर्वेद के विषय मेँ कुछ भभिमत व्यक्त करने लगते है उसी 
प्रकार स इसकी उपयोगिता के लिए कुछ महानुभाव तक्र देते हैँ कि भायुरवेदिकः र 
भोषधिर्यां जोणं विकारोंमेंही उपयोगी होतीहैं। वे भूलते हैं कि उपयोक्ता 
दुलभ है । यदि वह्‌ एक द्रग्यसे जीणं विकारो को ठीक कर सकता दहै 
तो उन्हीं से नवोन रोगों का भी उपशमन कर सकता है । इसमें माच-वुद्धि काः 
| वेरिष्टय है । 


कुछ रोगों का तकं है जि आयुर्वेदिक ओौषधि्याँ सस्ती पडती है अतः | 
इनका प्रयोग देहाती इराकों के किए करना चाहिए । इस तकं मे भी थोडी | 
भूर को गुञ्ञाइश है । स्वणं, मोती, केशर, कस्तुरी, पारा इत्यादि का मूल्य ज्र 
ही इतना अधिक है तो उनसे बनने वाली दवाय सस्ती कैसे पडंगी ? जबकि 
निर्माण व्यय उनपर बढ़ जायगा । हा, काष्ठोषधियां कुछ सस्ती पड़ सकती ह 
। किन्तु उनकी उपरुन्धि भौर संग्रह आदि ही बड़ा व्ययसाध्य दहो जाता है। | 
। भमतएव सस्त-महुगे का विचार छोडकर उपयोगिता भौर प्रभावकारिता के | 
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माधार प्र ही विचार करना समीचीन होगा । एेसा नहीं कि देहाती मौर 
गरोब प्रजा को रक्षाके ल्हौ भयुरवेद का उपयोग क्रिया जाय अपितु एक 
विज्ञान के नाते सभो भमीर-गरीब, छोटे-बड़े, राजा-रंक-फक्रीर के लिये इसका 
छाभ सुलभ कराया जाना देशहित, प्रजाहित एवं मानवं हित मे लाभदायक 


होगा । 


कु जन्य विचारकोंकातकंटै कि वत्ंमान युग बड़ाही संघषंमय है, 
मनुष्य के पास समय इतना कहाँ है करि वह्‌ अनुपान । मधु, स्वरपभादि) या 
सहपान ( क्वाथ, शबं, चूण भआदि ) की व्यवस्था कर सके | उनके समक्ष 
इतना ही विनम्र निवेदन है कि रसौषधियों का निर्माण ही इस हृष्टिसे करिया 
गया है कि उनमें ग्रहण, रखरखाब आदि मे सरलता हो भोर शीघ्रतासे वे 
रोग का निम्‌ लन करने में समथं हों । साथ ह रसक्रिया, वटी, भासवारिष्, 
घृत, तेल भादि इतनी अधिकं कल्पनां का आविष्कार किया गयां है कि 
उपयु क्त तक्रं भी सम्भव नह होता । भौषधि ग्रहण की दृष्टि से भी जो लोगं 
स्स आदि के कारण अरुचि का अनुभव करं उन्हं नस्य भादिके द्वाराभी 
प्रदान करने का विचार प्रस्तुत किया गया है । 


रंय परिचय--इस पुस्तक का कलेवर बहुत्र बड़ा होता जा रहा था अतः 
दो भागोंमें विभक्त करके प्रकाशित करने का विचार क्रिया गया। आं युवद 
के समस्त इतिहास को चार काल खण्डं मे विभाजित करके वैदिकका ल, 
संहिताकाल एवं संग्रहकःर का अरदद प्रथभ खण्डके रूप में पावको सामने 
स्तुत किया जा रहा है । द्वितीय-लण्ड में संग्रहु-काल का शोषांश एवं माधुनिक 
काल का इतिहास उपनिबद्ध किया जायगा 


इतिहास को जानने के लिए इसमे बाभ्यन्तर प्रमाणों पर ही निभंरता 
मधिक रखी गई है । साथ हौ सामयिक ग्रन्थकारो को कृतिं के प्रत्यालोचन 
तथा अन्य इतिहासकारों के विवेचन के भाधार पर क्रिसी मान्य निर्णय पर 
पहुंचने का प्रयत्न क्रिया गया है । संक्षेप में हैतु, तकं, युक्ति भौर अनुमानका 
आश्रय ही कालक्रम के निणंय मेँ सहायक हुमा है । 


वेदिक काल को देखने से प्रतीत होता है कि उत समयभी भायुर्वेद को 
स्थिति पर्याप्त समुन्नत थो । जैसे समस्त ज्ञान विज्ञान का ` सन्निवेश बीजरूपेण 
वेदों मे किया गया है उसी प्रकार से हेतु-लिङ्ख गौर भौषध ज्ञान भी सन्निहित 
हे । उस समय शारीरज्ञान पर्याप्त उच्चकोटि का था सम्पूणं अवयवो का विभाग 
एवं उनके नाम मिलते है । शल्यतन्तर के माध्यम से {कृत्रिम भवयवों का निर्माण 
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ओर उनका प्रत्यारोपण, विविध-मद्धों यथा कटे हए शिर का सन्धान, 
शालाक्यत्तन्त्र के माध्यम से नेत्रो का प्रत्यारोपण भादि क्रियाएं बड़ी चमत्का- 
रिकं सिद्ध होती है । कायचिकित्सा में ज्वर, कुष्ठ, कामला-हुलीमक भादि 
व्याधियों के उपशमाथं भौषधियों का उल्लेख मिक्ता है । भृत भौर विष का 
भी शमन किया जाता था । रसायन प्रयोगो का भी वणंन देखने को मिता 


है । पुचिकित्सा, भातुराल्यों आदि के वणन को देखने से प्रतीत होता है कि 


उस समय का समाज पूणं विकसित था तथा अष्टाङ्ग भायुरवेद का उस काल 
में भो प्रचार था। वेदों के अतिरिक्त उपनिषदों तथा अन्यान्य वेदिक साहित्य 
मे भो भायुवेदीय विषयों का वणंन उपलब्ध होता है । 


संहिता काल का प्रारम्भ बसे लगभग ५ हजार वषं पूवं हुमा । इस 
समय का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं वैज्ञानिक परिवेश युद्धोत्तर 
कालीन होने के कारण प्रायः ध्वस्तहो चुक्राथा। सभी क्षेत्र मे योग्य एवं 
कमठ व्यक्तियों का अभावसा व्याप्ठथा। एसे समयमे जिस प्रकार महर्षि 


वेदव्यास + ने वेदिक मन्त्रोका विभाग करके ऋक्‌-यजुः-सामाथवंण संहितागों 


की रचना की, उसो प्रकार पुनवंसु भात्रेय, धन्वन्तरि आदि ने भायुरवेदिक 
संहितां कौ रचना कौ । ये संहितायं आयुवेद के भाठों अगों पर बनीं । 


किन्तु कालान्तर मे उनका लोप होने ल्गा। वे इतनी जीणं शीणं हो 


गड किं उनके पढ़े जाने में कठिनाई होने रगो । तब इनका प्रतिसंस्कार हुआ । 
चरक-धुश्रुत-मेल-कर्यप आदि संहिताभों के उपलब्ध अंशो को किसी प्रकार 
तत्‌-कालीन ऋषियों ने जोड-जाडकर पूरा किय, किन्तु अन्यान्य संहितायं तो 
विलुप्त ही हौ गई | 


१. पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांश कल्या विभुः । 

अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुविघम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ऋगथर्वयजुःसाम्नां राशीनुद्धत्यवगशः । 

चतस्रः संहिताइचक्रे मन्त्रंमंणिगणा इवा ॥ ५० ॥ 

वैशम्पायन रिष्या वै चरकाध्वयंवोऽमवन्‌ । 

यच्चेसत्रह्य॒हत्यांहः क्षपणं स्वगुरो्र॑तम्‌ ॥ ६१ ॥ 

याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेशयन्‌ । 

गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽकं मीश्वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

यजुभिरकरोत्‌ शाखा दरापञ्चशतैिभुः । 

जगृहुवंजिसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥७४॥ श्रीमदुमागवत १२ स्कन्ध | ६अ 
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जब संहितायं न रहीं मौर भयुर्वेद कै क्षेत्र मे उच्च-कोटि के विद्वानों को 
कमी रहने लगी तो रोगों ते उपलब्ध अंशो पर टीकायें लिखना शुरू किया । 
इस प्रकार एक-एक संहिता पर कई करई विद्वानों ने आधिकारिक टीकां 
लिखीं । जब इन टीकामों को समन्चने की प्रतिभाकाभी लोप होने ल्गा 
तो उनके ऊपर प्रतिटीकामों की रचना की गई। इस प्रकार भी विरल 
भायुर्वेदिक साहित्य को प्रचुर बनाने का प्रयास सततत चालू रहा भौर ज्ञान 
सरिता में मवरोधन भाने पाया । किन्तु संहिताओं, उनकी टीकाभों या 
प्रतिटीक्राभोंके द्वारा ही सन्तोषन मानकर कुछ कमठ विद्रानोंने एकसे 
उपयोगी विषयों को विभिन्न त्रुटित संहिताभों से एकन्र कर संकलित करना 
प्रारम्भ किया भौर इस प्रकार संग्रह कारुका प्रादुर्भाव हुभा। प्रभु ईसामसीह 
के जन्म के अनन्तर दूसरी या तोसरी दताब्दोसे संग्रहु-काल का प्रारम्भ 
होता है भौर किसीन किसी रूपमे भब तक यहु कायंक्रम चलता भा 
रहा है । इस समय शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, प्रसूतितन्त्र कौमारमृत्य 
भादि अंगों पर पर्याप्त साहित्य रचा गया । साथ ही साथ भायुर्वेद के उपाङ्खो 
यथा द्रव्यगुण, रसशास्त्र, शारीर-विज्ञान, पदाथं-विज्ञान भादि पर भी प्रचुर 
एवं उक्ष साहित्य का निर्माण हुमा । राजनीतिक पराधीनता के युग में 
जितना कायं किया जा सकता था उत्तना कायं हमारे पूवंजों ने किया। 
जिसके लिए यह्‌ पीढी उनकी सदेव ऋणा रहेगी । 


राषटूपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता का भान्दोलन चलाया, 
उसके लिये स्वदेशी के महामन्त्र का उन्होने उपदेश किया । स्वदेशी के अन्तगतं 
आयुर्वेद का भी प्रचार-प्रसार होने गा । जब भारत स्वतन्त्र हुभा तो जिस 
प्रकार विज्ञान की अन्यान्य शाखाभों के विस्तार के लिये अनुसन्धान संस्थान 
स्थापित किये गये । उसी प्रकार भायुर्वेद के विकास के किए भी अनुसन्धान 
इकाइयों की स्थापनाय हुं मौर यत्रतत्र कार्यारम्म हुमा । इसका विवरण 
द्ित्तीय भाग में भायेगा । 


कृतज्ञता प्रकाश- 
सवेप्रथम कृतज्ञता उन लेखकों के प्रति ज्ञापित की जा रही है । जिनके 
ग्न्थरत्नो का उद्धरण इस पुस्तक में माया है-- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीदवराः । 
नास्ति येषां यशः कापे जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
इस ग्रन्थ को कलिपिन्रद्ध करने की प्रेरणा भाचायं विहवनाथ द्विवेदो 
से प्रान हई । जब वे जामनगर मेँ भायुरवेदीयाध्ययन गवेषण संस्थान के 
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नच्ाक्क हुए तो उन्होने “भायरवेद का इतिहास एवं तन्वरयुक्ति विज्ञान” 
विषय का पाठन मेरे जिम्मे किया | मेने निवेदन किया कि इस विषय 
पर अभी तक कोई उत्तम 1 द्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है अतः इसे बदलकर 
मञ्ञे कोई दूसरा विषय प्रदान कर दिया जाय । उन्ःने बडे जोरदार शब्धों मे 
इनकार करते हुए कहा कि “ पाठ्यपुस्तक को रचना करना आप जसे भायु- 
वेदों का कामहै, मुक्षसे जो पथप्रदर्शंन चाहेगे मिलेगा कन्तु विषय नहीं 
बदला जायेगा | उनकी उस दढता एव उत्कृष्ट पथप्रदशंन का परिणाम इस 
भ्रन्थरत्नके खूप मे प्रकट हभ । जिसके च्म श्रीद्विवेदीजी का ह्द्यसे 
भाभारी हं । दो वषं के भहनिश श्वम के प र्चात्‌ इसकी रचना पणं हुई । . 


संयोग से उन दिनों जामनगरीयं 'हाराजा जुवान सिह जी आयुर्वेदिक 
तकाय एवं सग्रहस्थान के अध्यक्ष श्री मोतीलाल सेठथे। ये प्रारम्भसे 
ही इस्‌ संस्था से संबद्ध थे इनको प्रत्येक ग्रन्थ के विषय भौर उसके उपलब्धि 
स्थल का पताथा। उन्होने मेरे इस प्रयासे बड़ा सराहनीय योगदान क्रिया | 
एकं एक विषय से सम्बद्ध अनेकानेक पस्तकं वे मुञ्ञे बताते थे भौर उन्हें मेरे 
लिए पूस्तकाल्य से निर्गत करते थे । महीनों के अध्ययन मनन कै परचात्‌ तब 


उस विषय पर लेखनी उठा पातां था । अतएव श्री सेठ को भी हृदय से 
धन्यवाद प्रदान केरता हँ | 















जब सन्‌ १९७० मे मे जामनगर छोड़ने लगा तो ततुकारीन कल्पति 
श्रो मोहुनलाल व्यास ने मुज्ञे भाशीर्वदि प्रदान करिया भोर कहा करि “शाप 
यहा पर कल्खिते तो हमेशा रहै ह किन्तु आपकी कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो 
पायीं । मे भाशा करता हं कि काशो जाने के बाद उनके प्रकाशन का कायं 
आप. भवर्य पुणं करगे ।' उनका भाशर्वाद सफ़ल हमा भोर भागे भी होता 


रहेगा । उनके इस शुभाशंसा को स्वीकार करते हृए उन्हं भी. धन्यवाद प्रदान 
करता हूं | 


यहां भाने पर कुछ काल तक मेरे किसी भी परन्थ का प्रकाशन नहो सका । 
सन्‌ १९७४ में मेरे विद्यालय के किपिकश्री श्यामदेव ज्ञा ने इस दिशा में कुछ 
यत्न प्रारम्भ किया । यद्यपि चौखम्बा संस्कृत सीरीज कै ` संचालकों से मेरा 
राना संब॑ध हे किन्तु भपने संकोची स्वभाव के कारण भौर कुछ अन्य कठिना- 
इयां वश इस पुस्तक के बारे मेँ उनसे मेने कोई जिक्रन किया। तत्पश्चात्‌ 
पण्डित प्रवर श्री कीत्यनिन्द ज्ञा, न्यायवेदान्ताचायं, भध्यापक-काशी हिन्दु 

विश्वविद्यालय के भादेदा से "चौखम्बा भमर-भारती" प्रकाशनं के सञ्चालक 
महोदय ने इसका प्रकाशने दायित्व भङ्गीकार क्रिया गौर निर्वाह किया । इनं 
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उपयुक्त महानुभावो को मेँ कोटिशः धन्यवाद प्रदान करता हं भौर ईदवर से 
्राथंना है कि इस चौखम्बा भमरभारती प्रकाशन का अनुदिन विकास हो 
नित मेरे द्वारा विरचित अन्यान्य ग्रन्थों का भी शीघ्र ही ्रकाशन हो सके । 

आध्यािमिक शक्ति अपरिमित होती है । मेरे पूज्य पित्ताजी का आशीर्वाद 
ओ काशन मे सहायक हुमा । अतएव मातृपितु-चरणों मे कोटिशः नमन । 
कतेक कठिनाइयों के बावजृद यह्‌ ग्रन्थ आयुेंदाध्यापकों एवं भध्येताजो के 
समक्ष रखते हृए अपार हषं हो रहा है--क्लेशः कालेन हि पुनन्ंवतां विधत्ते” 
की सूक्ति चरिताथंहो रहौ है। इसके क्या गुण है भौर व्या दोष ह इसका 
विवेचन मम॑ज्ञ विद्वान अवद्य करेगे भौर गुणो को भगवत्‌ कृषा तथा बुटियों 
को मेरी अपनी भसमथंता मान कर क्षमा करेगे । अन्त मे केनपनिषत्‌ के 
दब्दो मे- 

““माह ब्रह्म निराकुर्या, मामाब्रह्य निराकरोत्‌; निराकरणं मेऽस्तु“ 


प्रार्थना करते हृए सभी महानुभावो को पूनः हादिक धन्यवाद प्रदान करते 
हृए विराम स्ता हू । 
विदुषामनुचरः 
-- वागीश्वर शुक्लः 
रक्षाबन्धन 
१९७६ ६० 
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विषय प्रवेश 


इतिङ्नस ज्ञान की उस शाखा का नाम है जो मनुष्य के भूतक्रालोन क्रिया 
कलापो भौर प्राप्तियो परतो प्रकशच डालताहीहै, साथ ही साथ वतंमान 
मौर भविष्य के किए उन्नति का मागं भी प्रशस्त करता है। इसकी निष्पत्ति" 
“इति + ह +भास' इस तोन शब्दो के संयोगसे हई है जिसका तात्पयं यह्‌ 
होता है कि किसी घटना विशेष की इस विशिष्ट॒रूप मे उत्पत्ति हुई थी । इस 
हृष्टिकोण से यदि आयुवेद के इतिहास पर विचार किया जाय तो प्रतीत्त होगा 
कि यह्‌ मानव जाति के आधिक, सामाजिक भौर सास्छतिक पृष्ठमूमियों को 
ज्वलन्तसरू्प से प्रकाशित करतादहै। इसके परिज्ञानके ल्िए्‌दो मूल भूत 
साघन ह--प्रथम भारतीय साहित्य का मनुश्चषलन भौर द्वितीय अन्य देशीय 
साहिव्यों मे मायुर्वेद का सूत्र रूप में निदंश । सम्पूणं भारतीय साहित्य को दो 
विभागों मे बांदा जा सकता है- 

(१) आयुर्वेदोय 

(२) आयुवेदेतर 

इसमें वेद, पुराण, उपनिषद्‌, स्मृतिग्रन्थ, गृह्यसूत्र भादि का समावेश होता 
है। इसको बाह्य प्रमाण माना जां सक्ता है । भायृरवेदोय ग्रन्थ नाभ्यन्तं 
प्रमाणके रूपमे ग्रहण किये जाते ह| 

आयुर्वेदोत्पत्ति काल--आभ्यन्तर प्रमाणो के बलपर्‌ यह निविवाद रूपसे 
सिद्ध होत्ता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति मानवसृष्टिसे पूर्वकीहै\\ नेपाल 
राजगुरु पं हेमराज शरश ने इस विषय पर विमशं किया दहै भौर उनके मत 


१. इह खल्वायुरवैदं नाम॒ उपाङ्कम्‌ अधवंवेदस्य अनुत्पा्यंव प्रजाः दलोकशशत सहस्रमध्याय 


सहस्रं च कृतवान्‌ स्वयम्भूः, ततोऽल्पायुष्मल्पमेधस्त्वञ्चालोक्य नाराणां भुयोऽष्टधा 
प्रणीतवान्‌ । सु° सू० १अ०।९ 

स्वयम्भूः ब्रह्मा प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपालनार्थम्‌ आयुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत्‌ 
सरवैवित्‌, ततो विद्वानि भूतानि । का० सं ° वि° स्था । रिष्योपृक्रमणीयाध्यायः 

सोऽयमायुरवेदः शादवतो निदिश्यते; अनादित्वात्‌, स्वमावसंसिद्ध लक्षणत्वात्‌ 
भावस्वमाव नित्यत्वाच्च । न हि नाभूत्‌ कदाचिदायुषः सन्तानो बुद्धिसन्तानो वा, 
शार्वतदचायुषो वेदिता, अनादि च सुखदुःखं द्रव्यहेतुमपरापरयोगातु । च० सु 
३० अ० ।२७ | ॑ 
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मे यह्‌ सम्बन्ध सृष्टि से पूवं नहीं भपितु सृष्टि के साथ जुड़ता है । यदि इसे 
मान रं तब भी संसार कौ समस्त चिक्रत्सा प्रणाख्यों में यह पद्धति प्राचीनतम 
है एेसा कहने मे कोई भमापत्ति नहीं भती । तव से लेकर अब तक के सम्पूणं 
समय को हम चार भागों में विभक्त कर सकते है-- 


(१) वेदिक युग 
(२) संहिता काल 
(३) संग्रह्काल 


(४) समन्वयकाल एवं अन्वेषण, या दूसरे शब्दों में इसको वतंमान काल 
भी कहा जा सक्ता है | 


रोगो का प्रादुर्माव सतयुग के अन्तमें होता है, एषा चरक संहिता के 
वणं से स्पष्ट होता है । भादि काल? के लोग देवतागों के समान ओजस्वी, 
विमल-विपु प्रभाव वाटे होते थे । उनके लिय देवता, देवर्षि, धम, यज्ञ विधि- 
विधान भादि प्रत्यक्ष थे । उनके शरीर पवंत के सार ( वज्र ) के समान संहत, 
भौर स्थिर थे । वणं मौर इन्द्रियां प्रसन्न थीं । वायु के समान बल, वेग ओौर 
पराक्रम था । सुन्दर नितम्ब, मनोहर प्रमाण गौर आकृति प्रसन्न भौर उपचय 
युक्त होती थौ । लोग सत्य, सरलता, अक्ररता, दान, दम, नियम, तप, उपवास, 
ब्रह्म चयं भौर ब्रत परायण होते थे । वे भय, राग, दवेव, मोह, लोभ, शोक, मान, 
रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, क्लम, आलस्य भौर परिग्रह से रहित थे । उनको 
भायु बहुत कम्बौ होती थौ | 


सतयुग के भादि मे उदार सात्विक मन, गुण मौर कमं वाले उन व्यक्तियों 
के लिये पृथिवो* भादि के स्व॑गुण सम्पन्न होने के कारण अचिन्त्य रस, गुण 
वीयं, विपाक, प्रभाव से युक्त अन्न भी उत्पन्न होते थे । 
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१. आदि काले हि अदितिसुतसमौजसः, अतिविमल-विपुल प्रभावाः, प्रत्यक्ष देवदेवेषि 


धमंयज्ञ-विधिविधानाः, शौलसार संहत स्थिर-शरीराः, प्रसन्न-वर्णेन्दरियाः, पवन सम- 
बल-जव-पराक्रमाः, चार स्फिचः, अभिरूप प्रमाणाङृति-प्रसादोपचयवन्तः, सत्याज॑व 
आनृशंस्य-दान दम नियम-तपडपवास ब्रह्मचयं ब्रतपराः, व्यपगत-मय-रागद्रेष-मोह 
लोम-क्रोध-शोक-मान-रोग-निद्रा.तनदरा-श्रम-क्लम-आलस्य-परिग्रहाश्च पुरुषा ब भूवुः, 
अमितायुषाः । ( च । वि० ।३।२४ ) 


२. तेषाम्‌ उदार सत्त्वगुण कर्मणाम्‌, अचिन्त्य रस-वीयं-विपाकप्रमाव-गुणसमु दितानि | 
परादुर्बभूवुः शस्यानि, सवंगुणसमुदितत्वात्‌ पृथिव्यादीनां कृतयुगस्य आदौ । 








(=+ ) 
सतयुग के बीतने पर अन्तिम समय१ मे कुछ सम्पन्न लोगों मे अधिक 

परिग्रह से शरीर गौरव की उत्पत्ति हई । गौरव से श्रम, श्रम से भालस्य, 
भालस्य से सञ्चय, संचय से ममता, गौर ममता से छोभ की उत्पत्ति हुई । 

इसके बाद त्रेता में लोभ से मभिद्रोह्‌, भृतद्रोह से सूठ बोलने, भसत्य 
भाषण से काम, क्रोध, अभिमान, द्वेष, कठोरता, भभिघात्त, भय, सन्ताप, लोक, 
चिन्ता, उद्वेग जादि की प्रवृत्ति हुई । इस प्रकार त्रेता में धमं का पाद खतम 
हो गया । 

धमं के एक पादके चले जाने से मनुष्य की भायुश्का चतुर्थाश्च कम हो 
गया । पृथिवी भादि के गुण न्यून हो गये । जिससे भन्न में स्नेह, वेमल्य, रस, 
गुण, वीयं, विपाक, प्रभाव में कमी भा गई । अतएव मनुष्यों के शरीर पुवं 
के समान माहार-विहार से संरक्षित न होने पर अग्नि भौर वाय से आक्रान्त 
ज्वरादि व्याधियों से ग्रस्त होने लगे । 

इस प्रकार से उत्पन्न रोग" जव ऋषियों के तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्म चयं 
भौर ब्रतादि में बाधक होने लगे तो उन लोगों ने इसके प्रशम का उपाय जानने 
के लिये हिमालय पर एक सभा की । जिसमे भङ्किरा, जमदग्नि, वशिऽञ, 
कंदयप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, भसित, अगस्त्य, वामदेव, 
माकण्डेय, भार्वलायन, पारीक्षि, भिक्षु मात्रे, भरद्वाज, कपिज्ञक, विदवामित्र, 


१. श्रर्यति तु कृतयुगे केषांचित्‌ अत्यादानात्‌ सापन्निकानां सत्त्वानां शरीर गौरवम्‌ 
आसीत्‌, शरीरगौरवात्‌ श्रमः, श्रमादालस्यम्‌ आलस्थात्‌ सञ्चयः, सञ्चयात्‌ परिग्रहात्‌ 
लोम: प्रदुरासीत्‌ कृते । 

२. ततस्तरेतायां लोमाद्‌ अभिद्रोहः, अभिद्रोहात्‌ अनुतवचनं, अनृतवचनात्‌ काम-करोधमान 
देष-पारुष्यमिघात.मय-ताप-शोक चिन्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः । ततस्तरेतायां धरम॑पादोऽ- 
न्त्घनिमगमत्‌ । 

३. तस्यान्तर्घानिाद्‌ युगवषंप्रमाणस्य पादह्वासः, पृथिव्यादीनां च गणपादप्रणाशोऽभूत्‌ । 
तत्‌ ब्रणाशङ्ृतश्च शस्यानां स्नेह-वैमल्य-रस-वीयं-विपाक-प्रमाव-गुण-पादभ्रंशः । 
ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानपाद-गुरणैश्च आहार-विहारैः अयथापूर्वं उपष्टम्यमानानिं 
अग्निमारुतपरीतानि प्रागव्याधिभिः ज्वरादिमिः आक्रान्तानि । (च ०वि०३।३०) 

४. विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुभताः शरीरिणाम्‌ । तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचयंत्रतायुषाम्‌ ॥ 
तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महषंयः । समेताः पुण्यकर्माणः पावे हिमवतः शुभे ॥ 
अङ्बिरा जमदगिश्च वशिष्ठः कदयपोभृगुः । आत्रेथोगोतमः साङ्खयः पुलस्त्यो नारदोऽ- 
सितः । अगस्त्यो वामदेवर्च माकंण्डयाश्वलायनौ । पारीक्षिभिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः 
कपिष्ठल: ॥ विदवामितव्रारमरथ्यौ च मागंवरन्यवनोऽभिजित्‌ । गाग्यं; शाण्डिल्य 
कोण्डिन्यौ वाक्षिः देवगाल्वौ ॥ ( च° सु० १।६-१० ) 





॥ क + 


आदमरथ्य, भागव, च्यवन, अभिजित्‌, गाग्यं, शाण्डिल्य, कौण्डिन्य, वाक 
देवल, गालव, सांकृत्य +, वेजवापि, कुशिक, बादरायण, बड, शरलोमा 
|| काप्य, कात्यायन, काङ्कायन, केकशेय, धौम्य, मारीचि काश्यप, शक॑राक्ष 
| | हिरण्याक्ष, छोकाक्ष, पेङ्कि, शौनक, शाकुन्तेय, मेत्रेय, मेमतायनि थे । अन्य करई 
|| सम्प्रदाय के भी लोग थे- कोई वखानस ( वानप्रस्थी ) थे तो कोई वालखिल्य 
| ( अल्पशरीरघ्रमाण वाले ) । सभी लोगं यम-नियम कै पालन करने वाले ब्रह्म 
॥ , ज्ञान के भण्डार थे भौर तपस्तेज से प्रदीप्त थे | 


सबसे पहले वे ऋषि रोग ग्रस्त हुए जो दक्षके यज्ञमें भाग लेने गये थे। 
महेदवर कै रुलाट से उत्पन्न ज्वर ने सको पकड़ा | शंकरके गणोंसे त्रस्त 
होकर जो लोग इधर-उधर भागे उनके दौडने भागने कूदने के विक्षोभ से गुल्म 
को उत्पत्ति हुई । भूख के मारे त्रस्त होकर लोगों ने हविष्यान्न ही खा डाला 
। जिससे मेह्‌ ओर कू को उनको उत्पत्ति हुई । भय डर शोकं भादि से उन्माद 
की भौर अनेकं प्रकार के अपवित्रगणों के संस्पशं से अपस्मार की उत्पत्ति हुई । 
ज्वर के सन्तापके कारणक्रिसी को रक्तपित्तहो गया। इस तरह से रोग 
ज्वरादि व्थाधियों से ्रस्त होकर भपने-अपने आश्रमो मे आये । 

मतिव्यवाय करने से भौर दक्षके द्वारा अपने दुराचरण तथा स्वपतितियों 
{ दक्ष पुत्रियों ) मे विषमभाव रखने के कारण अभिशप्त होने पर चन्द्रमा को 
सबसे पहले राज श्यक्ष्मा हुआ । 
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१. सांकृत्यो वै जवापिइ्च कुशिको बादरायणः । 
|  बड्डिः शरलोमा च काप्य कात्यायनावुमौ ॥ 
। काङ्कायनः. कैकशेयो धौम्यो मारीचकादयपौ । 
| शकंराक्षो हिरण्याक्षो खोकाक्षः पैङ््खिरेव च ॥ 
शौनकः शाकुनेयश्च मेत्रेयो मैमतायनिः । 
वैखानसावालखित्याः तथा चान्ये महषंयः ॥ 
बरह्यज्ञानस्य निधयो यमस्य नियमस्य च। 
तपसस्तेजसा दीप्ता हयमाना इवाग्नयः ॥ ( च सु° १।११-७४) 


२. तस्मिन्‌ हि दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां नानादिक्षु विद्रवतां अमिद्रवण-तरण-वावन-प्लवन- 
ल ङ्खनख्यैः देहविक्षोमणैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्‌ । हविष््राशात्‌ मेह कुष्टानाम्‌, मयत्रास- 

- शोकै. उन्मादानाम्‌, विविधभूत अशुचि संस्पर्शाद्‌ अपस्माराणासू । ज्वरस्तु खदु 

(- - महेश्वर लाट प्रमवः, तत्‌ सन्तापाद्‌ रक्तपित्तम्‌ । ( च° नि° ८ अ०।१० |) 

३. गुख्णा तमवध्यातं भार्यास्विसमबतिनम्‌ । 

| रजःपरीतमबलं यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ( च ° चि ८।७ ) | 
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दक्ष कै यज्ञ के बहुत बाद में मनु कं पुत्रों नाभाग, इक्ष्वाकू, शर्याति मादि ने 
भी यज्ञ किये किन्तु उन्होने पशुओं की हत्या नहीं की प्रत्युत वे उनको अभिमंत्रितत 
कृरके छोड़ दिया करते थे । इसके बहुत बाद पृषध्र ने यज्ञ किया । उसके 
बहुत समय तक यज्ञ करते रहने से पशुभों को कमी पड़ गई अतः उसने गायों 
का प्रयोग करना गुरू किया । गोहत्या को देख कर लोग बडे दुःखी हुए । भौर 
इससे उनको गतीसार” हुभा । इस तरह से रोगोत्पत्ति का क्रम भायुर्वेद में 

वणित हें । 

त पितामह ब्रह्मा ने जब सुष्टि को रचना को तो उनको मालूम थाकिञआगे 
चलकर लोगों को रोग होगे अतः उन्होने पहले से ही १ लक्ष इछोकात्मक 
आयुर्गेद बनाकर उसे हजार अध्यायो मौर भाठ स्थानों में विभक्त करके रख 
दिया था । यह बात ऋषियों को मालूम थी । अतः उन लोगों ने इस ज्ञानको 
भ्राप्त करके रोगों के प्रतिबन्धन का प्रयत्न किया। जिसके ल्यि भरद्राज को 
इन्द्र के पास मेजा गया । इनके द्वारा पडठाये हए त्रेय ने कायचिकित्सा के 
ज्ञान का देश मे प्रसार किया, धन्वन्तरि ने शल्यतन्त्र केथा कदयप ने कौमार 
भृत्य का लोगों को उपदेशा किया । इस तरह से मनुष्यों में आयुर्वेद की परम्परा 
चक पडी । 

चरक संहिता के रसायनाध्याय में भी आायुर्गेदावतरणर के काल, स्थान 
ओर कारण आदि का उल्लेख अधोलिखित रूप में किया गया है-- 


ऋषि रोग जब एक स्थान पर मकान बनाकर रहने लगे | वे सम्पन्न हो 
गये, ग्राम्य भौषधियों का आहार के खिये उपयोग करने लगे तो उनका स्वास्थ्य 





= १. आदि काले खलु यजेषु पशवः समालमनीया बभूवुः, नालम्माय प्रक्रियन्ते स्म । ततो 
1 दक्षयज्ञं प्रत्यवरकालं मनो पुत्राणां नरिष्यन्‌-नामाग इक्ष्वाकु नुग शर्याति आदीनां 
तुषु पडुनाभेवाभ्यनुज्ञानात्‌ पशवः प्रोक्षणमवापुः 1 अतरच प्रत्यवरकालं पृषध्रण 
दोघंसत्रेण यजता पशुनां अलाभात्‌ गवालम्भः प्रवतितः तं ष्टा प्रव्यथिता भूतगणाः । 
तेषां च उपयोगाद्‌ उपाकृतानां गवां गौरवाद्‌ ओौप्ण्याद्‌ असात्म्यत्वाद्‌ अशस्तो 
'पयोगाच्च उपहताग्नीनां उपहतमनसां च अतीसारः पूवंमुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे 
( च० चि० १९।४ \ | 
२. अथात आयुर्वेद समृत्थानीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः, इति ह स्माह भगवान्‌ 
आत्रेथः । ( च० विण १ अ° ४) 
३. ऋषयः खलु कदाचित्‌ शालीना-यायावरारच प्राम्यौषधाहारा सन्तः सापञ्चिका-मन्द- 
चेष्टा-नातिकल्याणदच प्रायेण बभुवुः । ते सर्वासां इति कतंव्यतानां असमर्थाः सन्तः 
ग्राम्यवासकृतं आत्मदोषं मत्वा पूर्वनिवासं अपगतग्राम्यदोषं शिवं-पुण्यं-उदारं-मेध्यं- 
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गिरने खगा । नित्थकृत्य में असमथं हो गये । उन लोगों ने इसका कारण अपना 
ग्राम्य निवार ही माना । अतः भृगु; अङ्गिरा, वशिष्ठ, क्यप, अस्त्य, पुलस्त्य, 
वामदेव, भसित, गौतम भादि महषियों ने यह्‌ निदिचत्त किया कि अपने पुराने 
निवासस्थान हिमालय प्र ही फिर से वापस लौट चलना चाहिये । व्योकरि वहां 
पर ग्राम्यदोष नहीं हं, जलवायु ठोक है । सिद्ध-गन्धवं-किन्नर ही वहाँ पर रहते 
ह भौर नगर के रहने वा रोगी लोगों के रोगों का उपसगं वह पर नहीं पटच 
सकता । उस समय हिमाल्य कौ रक्षाका भार इन्द्रके जिम्मे था। उस दिव्य 
( जलाशय ) भौर भौषधियों ( फल्पाकान्त अन्न ) के उत्पत्ति स्थान हिमाल्य 
पर जब वे पहुचे तो वहाँ उनको इन्द्र के दशन हृए । 


इन्द्र " ने उनका स्वागत क्रिया भौर बताया करि आप ज्ञानतपोधन ब्रह्मवेत्ता 
ऋषियो में जो ग्लानि, प्रभाहीनता, स्वरविकार भौर वेवण्यं आदि की उत्पत्ति हो 
गई है उसका कारण नगर का जीवन ही है। शहरी जीवन असुखकर भौर 
भसुख का अनुबन्धो होता है। भापने यह पर आक्र अपने ऊपर तथा 
अपनी सन्तानो के ऊपर भी अनुग्रह क्रिया है। अदिविनी कुमारो ने जि 
आयुवेद का उपदेश मुञ्ञे दिया, उन्दने जिसे प्रजापति से सीखा; भौर ब्रह्मा ने 
जिसका उपदेश प्रजापति को दिया उसका उपदेश मँ आप लोगों को करूंगा । 


इस सभय आपके प्रजा ( सन्तानो ) की आयुर अल्पहोगयी है भौर 


उसमे भी जरामौर व्याधिका बाहुल्यदहो गया है। अतः उनको सुख तो 


अगम्यं असुकृेतिभिः गङ्खाप्रमवं-अमरगन्धवं-किन्न रानुचरितं अनेकरलत्ननिचयं-अचि- 
न्त्यादुमतप्र मावं -त्रह्मषिसिद्धचारणानु चरितं दिव्यतीर्थाषिधिप्रमवं -अतिशरण्यं हिमवन्तं- 
अमराधिगुप्तं जग्मुः-मृग-अङ्धिरा-अत्रि-विरिष्ट-कदयप-अगस्त्य-पुलस्त्य-वामदेव-असित 
गौतम-प्रभृतयो महषयः । | 

१, तानु इन्द्रः सहस्र टक्‌ अमरगुरुः अत्रवीत्‌-स्वागतं ब्रह्मविदां ज्ञनतपोधनानां ब्रहयर्षीणाम्‌ । 
अस्ति ननु वो ग्लानिः-अप्र मावत्वं -वैदवर्यं च प्राम्यवासकृतं अथुखं असुखानुबन्धं च । 
ग्राम्यो हि वासो मूलं अशस्तानाम्‌ । तत्‌ कृतः पृण्यङृद्धिः अनुग्रहः प्रजानाम्‌ । 
स्वशरीरं अवेक्षितुं कालः, कालस्चायं आयुर्वदोपदेशस्य ब्रह्य्षीणाम्‌ । आत्मनः प्रजानां 
च अनुग्रहार्थं अरिवनौ मह्यं प्रयच्छताम्‌, प्रजापतिः अश्विभ्याम्‌, प्रजातये ब्रह्मा । 

२. प्रजानां अल्पं आयुः जराव्याधिवहुलम्‌-असुखं असुखा नुबन्धम्‌, अल्पत्वाद्‌ अत्पतपो- 
दम॒ नियम-दान-अध्ययन-सञ्चयंमत्वा पृण्यतमं-आयुः प्रकषंकरं-जराव्यधि प्रशमनं- 
ऊरजस्करं-अमूृतं-शिवं-शरण्यं-उदारं मवन्तो मत्तः श्रोतुम्हत, अथ उपधारयितु प्रकाश्‌- 
यितुं च प्रजानुग्रहार्थं आर्षं ब्रह्म च प्रतिनैत्री कारुण्यं, आत्मनरच अनुत्तमं पुण्यं 
उदारं ब्रह्म अक्षयं कमं इति । 
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मिलता ही नही, उरटे दुःख का अनुबन्ध बना रहता है । अल्पायु होने से 
तप, दम, नियम, दान भौर अध्ययन आदि का भी उनका सञ्चय कम हीहो 
पाता हे । इसलियि प्रजाभों के अनुग्रह के ल्य रसायन कामे भप लोगोंको 
उपदेश देता हं जो वृद्धावस्था मौर व्याधि दोनों का शमन करने वाला, ऊर्जा 


। की बढ़ाने वाले, ममृतस्वरूप, कल्याणकारी, रक्षक है । इससे आपको भक्षय 


" 


ब्रह्म, पुण्य, कारुण्य, मत्री आदि की प्राप्ति होगी । 

इस आख्यान से भी यही सिद हुमा कि भायुर्नेद का पृथिवी पर अवत्तरण 
उस समय हृभा जब किं मनुष्यों की भायु कम होने क्गो मौर वे रोग से भ्रस्त 
होने लगे । इसका नाम बायुर्ेद इसख्यि पड़ा क्योकि इसमे भयु के विषय में 
ही विविध हष्िकोणों से विचार किया गया ¡ अन्य फर जैपे सुखावाप्ति, पुण्य 


या मोक्ष प्राप्ति तो आयुर्वेद ज्ञान का अनुषङ्धी है । प्रधान प्रयोजन सुखायु की 


ओर हितायु की प्राप्ति करनाहीहै। 


भारतीय इतिहास में कालविक्षेष 
पारचात्य इतिहासकारो को संस्कृत भाषाका ज्ञानतो था नहीं, भारत 
केलोगोंमें धार्मिक कटरुरताभाजानेके कारण उनक्तो किसी सतुपुरुष का 
आश्रय भी न मिल सका । उन्होने बज्ञजनों के माध्यमसेजो कुछ सीखा उसी 


के आधार पर फतवा दे डाला कि आर्यो के पास प्राचीन इतिहास को बताने वाली 


# 


कोई सामग्री नहीं है । इसके विपरीत जब कि पञ्चाद्धों में प्रतिवषं बता दिया 
जाताहै कि इससृष्टिका भारम्भ भब से कितने वर्षो पहले हृभा, साथ ही 
यह्‌ भौ निरूपित कर दिया जाता है कि इस कल्प से पहले सुट कितने भौर 
बार बसी, भौर उजड्‌ चुकी है । इतनी सूक्ष्म प्रक्रियाका वर्णनन केवल 
ज्योतिष-शास्त्र अपितु पुराण, इतिहास, वेदाङ्धं आदि सभी ग्रंथों में मिलता 
है । इनको देख सकने की उनमें न क्षमता ही थी भौर न किसी ने उनको ठेसा 
लगता है कि बतायाही किं इन ग्रंथों को देखने पर भारतीय इतिहास का 
पत्ता कग सकता है | 

इस प्रकार ध्रूव-ज्ञान कोन पाकर उन लोगों ने अपनी कल्पना-शक्ति का 
आश्रय च्या । उनके यहाँ जिस प्रकार ईसा के जन्म से पहले या बाद मे किसी 
घटना के निरूपण करने की शली है, उसी तरह से उन्होने भारतीय इतिहास 
का निरूपण बुद्ध जन्म के काल को केन्द्र मानकर करना शुरूकिया | किन्तु 
महात्मा बुद्ध के जन्म काक्का निर्धारण ही उन्होने गछत तरीके से किया। 
एक तिथि मानली कि ईसा के जन्म से ५५७ वषं पूवं बुद्ध का जन्म भा 
किन्तु इसके मानने का उनके पास बाधार क्याहै? इसका कहीं पर भी 
उल्लेख नहीं किया । 
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इसी तरह से मान लिया कि जगद्गुरु जादिश्शद्कुराचायं का जन्म ईसवीं 
सन्‌ की माघ्वी शती में हमा । क्या प्रमाण है? इसके लिए उन्होने कभी 
शङ्कुरपीठो मे जाकर टटोलने की जरूरत ही नहीं समह्ली जब किं वहा पर आदि- 
शङ्कराचायं के बाद जितने भी भाचायं हृए्‌ हैँ उन सभी लोगो कां पदकाल 
क्रमशः लिखा हुजा है । यहाँ तक कि तिथि, मास; वषं भौर संवत्सर के नाम 
भी पृथक्‌-पृथक्‌ दिये हृए है । | | 

इसी शङ्का को जब मेने पूज्यपाद स्वामी मभिनवं सच्चिदानन्दतीर्थंजी के 
सामने ता० {५-९-६६ को रक्वा तो उन्होने इस पर सविस्तर प्रकाश डाला कि 
किस प्रकार से अंग्रेजों भौर उनके जनुयायी भारतीय इतिहासकारों ने भयं 
इतिहास के कालक्रम को भ्रष्ट किया है | | 


मादिशंकराचायं के गुरुथे आचाय गोविन्द भगवत्‌ पाद, जिन्होंने रस- 
हृदय तन्त्र को रचना की है । वे माचायं गौड़पाद कै रिष्यथ मौर भाचायं 
गोड्पाद परमभागवत श्री शुकदेव जी कै शिष्य ये । 


नत महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो नििण्ण युधिष्ठिर ने मन कीः 
शान्ति प्राप्त करने के लिए भदवमेध यज्ञ किया । इसके पृणं होने पर उन्होने 
स्मृति रूप में एक संवत्‌ चलाया जो ३०५० वर्षो तक चलकर खत्म हो 
गया । इसका समाप्तिकाल २५ विक्रमी या ८२६० के भासपास होता है } 
भब इसी से अनुमान लगाया जा सक्रताहै किं आचायं श ङ्राचायं ईसासे 
पूवं हुए या ईसवी सन्‌ कौ «वीं शती मे । | 


शारदापीठ हारका में भाचायं परम्परा श्री सुरेश्वराचायं के समय से 


लिखी भनविच्छिन्न रूप से मिलती ह । इनका नाम वहां पर ब्रह्मस्वरूपा चायं । -1 
लिखा हुञा है भौर पदग्रहुण २६९१ युधिष्ठिर संवत्सर, धमंशासनकाल १२ वषं , १ 


(४५९ ६० पूर्वं से ४४७ ई० पूवं तक ) का लिखा मिक्ता है। इस परम्परा 
मे भव तक ७७ भावार्थो का तिथिबद्ध उल्लेख है । 


इसी तरह से शृङ्खेरी मठ के आचार्यो की परम्परा २ २ विक्रमी संवत्‌ से 
प्रारम्भ होती है । अतः इन सब कालचिह्वों पर विचार करते ही वि दत होता 
किं आज जो भारतीय इतिहास है वह्‌ काल्पनिकं है । उसके आधार परं 
आयुर्वेद का इतिहास यदि हम लिखने लगे तो वह भी काल्पनिक ही होगा # 
मेने यथा सम्भव इन च्रुटियों को दुर्‌ करने की कोशिश की है । 





५७५८ - » न 


= "द 








विषय सची 


विषय पृष्ठा 
१. वेदिक युग १-३७ 
२. सामान्यकाल विवरण १ 
३. वं दिकं युग मे आयुर्वेद की 
स्थिति १-र२ 
*४. मानसरोग २ 
५, दोष वर्णन २-३ 
६. रक्तसंवहन ४: 
७. श्वासोच्छवासव्णन ६-~१२ 
८, अ द्धप्रत्यङ्गो ( शारीर) 
क! विवेचन १२-१३ 
६. शत्यकमं १४ 
१०. कायचिकित्सा वणन १३ 
११. रसायन १६ | 
१२. स्त्रीरो १७ 
१३. फिरङ्खगरोग १७ 
१४. वैदिक कालीन चिकित्सा 
के प्रकार १५ 
¶१. क्रिमियों काव्णंन १९ २२ 
१६. ज्वरो का वर्णेन २३३-२६ 


वैदिक काल की सम।ज 
रचना एवं व्च की स्थिति २६-२७ 


२७. 


१८. चरिदोष विज्ञान २७-३४ 
१६. श्रथवंवेदीयचिकित्मा 

लास्त्रकी समीक्षा 
२०, संहिताकाल ३७-१०४ 
२१. सामास्य विवेचन ३७-२३८ 
३२. ब्रहम संहिता ३ ६-४० 
२३. दक्षप्रजापति ४० 
2४. ध्रष्विनीकुमार ४१ 

ठट जत भूर 





विषय 
२४. इन्द्र 
२६. भरद्वाज 
२७. आत्रेय 
२८. अग्निवेश 
२९. चरक 
३५. टद्बल 
३१. भटर हरिचन्द्र 
३२. जेज्जट ४६ 
३२३. चक्रपाणिदत्त २ ६-र१ 
३४. शिवदास सेन ५० 
२५. कविराज गङ्गाघरः ५9 
३६. चरक संहिता का संक्षिप्त 
पर्यालोचन ५१ -५६ 
३७. भेलसहिता ५६-६६ 
३८. हा रीतस हिता ६६-७० 
३६. शत्यतन्त्र ७१-६४ 
०, धन्वन्तरि ७१-७२ 
४१. सुश्रत ७२७४ 
४२. सुश्रुत संहिता का प्रति 
संस्करण ७६ 
४३. सुश्रत के टीकाकार- 
उत्हण ७७ 
जेज्जट ७८ 
गयदास ७८ 
चक्रपाणि ७८ 
कविराज हाराणचद्धः ७६ 


४.४. सुश्रत संहिताका संक्षिप्त 


पर्यालोचन ७६९४ 


























( २६ ) 





1 1 ष्ठ 
४. नामकशेष संहिताये- ४५७. सिद्धयोग १३४ 
त ९५ | वृन्द १२३ 
-शालाक्य ९५ 1. 
(9 | नृम व्याख्या कुसुमावली १३४ 
रसायन ९५ | १०. चिकित्सासार संग्रह १२४ 
वाजोकरण ६६ ततह्वचद्द्रिका १३४ 
४६. पशुचिकित्पा विषधङ पन्थ ९६ | ^९* माषवनिदान, वृन्दमाधव एवं 
क ॑ चक्रदत्त का संक्षिप्त पर्या 
°" काश्यप संहिता  ६६-१०७ लोचन १३११२३६ 
 काष्यप का परिचय क कृ 
पीक ध ' शाङ्खधर संहिता १३६-१४० 
कारयप सहिता पर्या. ९१. व ङ्गसेन १४०-~-१४२ 

, लोचन १०९-१०७ | ६२९. मषज्यरत्नावली १४२-१४३ 

४ब, कमार भृत्य के अन्यग्रन्थ १,७ | ६३. गदनिग्रह  १४३-१४१ 

४६. अगदतन्त्रीयकायप र ६४. योगरत्नाकृर १४५-१४६ 
सहिता [०७-१०८ | ६१५. वंधजीवन १४६ 

५०. संग्रहकाल १०८-१४८ वे्यावतंस ५, 

५१. वारभट १०८ | ६६. बोपदेवशतक ` १४७ | 
जेज्जट १०९ । ६७. योगशतक १४७ | 
इन्दु ११० | ६८. वैद्यवल्लम १४७-१४८ | 
| च १११ | ६९. रस तन्त्र का अभ्युदय १४०-२१३ । 
८१२ | ७०. रसहृक्यतन््र॒  १४८-:५२ ।ओ | 
स ५ ९।४ | ७१. रसेन््चूडामणि १५३-११७ 
-ताडरमल्ल ११४ | ७२. रसोपनिषत्‌ १५८. ~ 
शिवदास सेन ११४ | ७३. रसाणंव | १५९ | | 


५२. अष्टाङ्गं सङ्खह एवं अ ष्टाङ्ख ७४ = 
हृदय का तुलनात्मक  रसश्रकार सुाकर १६०-१६२ 


विवेचन ११५-१२७ | ७५. रसस द्ेतकलिका १६-१६३ | 
१२. ज्व रसमुच्चय १२७ | ७६. वृहद्‌ रस्प्रदीप ` १६३-१६५ 
५४. चिकित्साकलिक।! {२७-२९ | ७७ लोहसवंस्व ` १६१५-१६७ 
४५. नावनीतकम्‌ ॥२६-१३२ | ७८. पा-द योगशास्त्र १६७-१६८ 
५६. माघवनिदान १३२-१३३ | ७६. रसपदति १६८ { 
 माषवकरं ` ` १३२ | 5०. र्सप्रदीप १६९- १७१  #* 

विजये रक्षित ` १३३ | ८१. रसमञ्जरी ` १७०-१७१ | 
` श्रीकण्ठदत्त `: १३३ | २. रसाष्याय ` १७१-१७२ 

रत्नमाला १३३ । ०३. रसरत्नाकर ` -{७३-१७५ 


त + ++ ~ 2 ॥ 
क क कि 











( २७ ) 
विषय  पृष्ठाङ्कु | विषय पृष्ठाङ्क 
८४. रसेन््रचिन्तामणि १७५-१७६ ११४. मदनविनोदं -२१८-२२२ 
८१. रसेन्द्रमास्कर १७७ |! १५. महाणंव अ 
८६. खधेनदरपुराण १७७ |११६. राजनिषण्टु  २२३-२२६ ` 
। 5७. रसामृत १७७-१७८ |११७. निषण्टु रत्नाकर ` २२६-२२७. 
। 55. रसरत्नसमुच्चय १७८-१८२ ११८. भावप्रकाश २२७-२३१ 
| ८६. रसेन््रसारसंग्रह॒ १०२-१८३ ११६. प्रायुवेदीय ओषधिकोष २३१ 
| ६०. रसतरङ्कगिणी १८३ १२०. शालिग्राम निषण्ट्‌ 
६१. रसतन्त्रसार १८३-१८४ मूषण २३१-२३३ 
९२. रसचिकित्सा १९४ |१२९. भ्रमिनवब्टी दपण २३३-२३४ 
६३. रसकामघेनु १५४-१५६ १२२. कंयदेव निषण्ट्‌ ` २३४ 
६४. रसचिन्तामणि १८६ |१२३. अभिनवनिधण्ट्‌ २३१५२३६ ` 
६५. रकषचण्डांशु १८६-१८७ २४. द्रव्यगुणशतक ` २३६९-२३७ 
९६. रसरत्नदीपिका १८७ १२१५. निषण्ट्‌ संग्रह २३७-२३८ 
६७. वृहद्‌ रसराजसुन्दर १८७ |१२६. वेद्यावतंस २३८-२३९ ` 
९5. रसेन्द्रसम्प्रदाय १८७ |{२७. सिद्धमन्त्र २३६. 
९&. भयुवंदीय खनिज विज्ञान १८८ | १२८. वात्नत्वादि नि्णेय २३९-२४० ` 
१००. काकवण्डीश्चरतन्त्र १८५ |१२६. द्रभ्यगुण विज्ञान २४० 
१०१. रकौुदी १८८-१८६ |३०. द्रव्यगुण विज्ञान २४० ` 
१०२. रसजलनिधि १८६- १९० |१३१. श्रोषघीसङ्गह २४१ 
१०३. वंद्यकरसराज महोदधि १६० ।१३२. पाश्चात्य विद्वानों हारा 
„~ १०४. मारतीय रसशास्त्र १९० मारतीय जौषधिशास्त्र 
१०५. रसधातुप्रकाश १९१ की खोज २४१-२४२ 
१०६. नाम कशेष रसग्रन्थों १३३. आयुर्वेदिक पलोरा मेडिका २४२ 
-की सूची ` ` (६ {-1 ९७ |१३४. नादकर्णी की मेटोरिया 
१९७. रेसयोगसागर १६७ मेडका २४३ 
१०८, भारतमेषज्यरत्नाकर १९७-९ब |१३५. कीतिकर वशुकी मेटेरिया 
१०६. मारतीय रसायनभेषज | मेडिका २४२-२५१ 
इतिहास १९८-२१३ |१३६. भरत एवं श्रीलंका की 
११०. द्रव्यगुण का ./. . ~ वनस्पतियां २५१-२५२ 
¢ विकास २१३-२६४ |१३७. राक्सकनं का संकलन २५२ 
१११. द्भ्यगुण संग्रह २१४-२१६ |१३८. बम्बर प्रेसीड्सी की 
११२. धन्वन्तरि निषण्ट्‌ २१६-२१७ वनस्पतियां २५३ 


११३. रसवशेषिक दशंन २१७-२१० |१३६. भारतीय वनौषधि २१५३२५४ 





८ २६) 


विषय पृष्ठङ्क | विषय | 
१४०. हिन्दुओं कौ ओषधिं २९१४ १६४. शारीर विज्ञान का 
१४१. मारतीय ओषधिया २ | विकास २६७-२१६ 
९४२. भारतीय वनस्पत्ियां २५५ |१६४ प्रत्यक्ष शारीर २६८ 
१४३. कनल चोप्रा की कृति २५५-२५९।१६६. आयुरवेदेतर ग्रन्थो मे शारीर 


१४४. सविष वनस्पतिं २५६-२६१ ध ५ २६८ 
१४५. वनस्पति गुणादश्ं २६१ |१६७. हस्तलिखित शारी र पुस्तके २६९ 


१६८. शारीरषज्ञा विपर्यास २७०-२७२ 












१४६. वनस्पति शास्त्र २६१ ` 
१४७. आयेमिषक २६२६३ | ९९. विस्डककनतन्यासि २४९०२०१ 
१४९. निषष्टु आदश २६३ |१७०. ल = ७३ 
० भीष. १९५२ |१७ १. कविराज गणनाथसेन को 
१५०. सन्दिग्ध निर्णय परिचय २७४-२७६ 
| ' वनौषधिशास्त्र २९६२ |१७२, प्रायुवंद के प्रन्य अङ्खोपाङ्गो 
॥. १५१. भायुर्ंद चिन्तामणि २६४ को समीक्षा - २७६-२८२ 
| | १५२. वनक्ष्पति परिचय ३३४ |१७३. अष्टाङ्गं शारीरम्‌ २५२ 
81 १५३. नामेकशेष निषण्टु २६४ |१७४. मानवशरी ररहुस्य २८३ 
॥॥ १५४. पाकशास्त्र का विकास १७५. वृहच्छारीरम्‌ २७३ 
9. २९ - २६६ | १५६. आयुर्वेदीयशारीरम्‌ २८३ | 
1 १५४. पाकदपंण २६५ ।१७७. आयुर्वेद शारीर २८४ 
च १५६. क्षेम कुतूकल २९१-६६ |! ७०. मानवशरीर रचनाविज्ञान २८५ 
॥ १५७. पाक बिलास ९६६ |¦ ७९. शवच्छेद विज्ञान २८५ | 
-/ 8 ¶१५८. मेषज्यकल्पना का अभ्युदय २६६ |१८०. क्रिया विज्ञान २८६ 
५ १५९. बंधक परिभाषा प्रदीप २६६ १८१. पद।थे विज्ञान २८७-२६४ 
` १६०. द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ २६६ |१८२. दर्शनों का इतिहास २५८-२९३ 
1 १६१. अनुपान एकं षथ्यशास्त्र (5३. भायुवंदाध्ययन के लिए पदार्थं 


11 का विका  २६६-६७ | विज्ञान की उपयोगिता २९६-२९४ | 
| १६२. पथ्यापथ्या वििंर्णप २६७ ८४. लेखक का परिचय २९४-२६७ | 
॥ १६१. अनुपान तरङ्गिणी - २६७ । (८५. प्रहनपत्राणि २९६८३०३ 


||| | | | 
४५ । | = + ६ < 4 








श्रायेद का इतिहास 
वेदिक युग 


इस युग का प्रारम्भ कब होता है इसके बारे में प्राच्य ओरं प्रतीच्य दोनों 
ही प्रकार के विद्वानों का मतवेविध्य दृष्टिगोचर होता है । लोकमान्य तिलक 
ने ज्योतिष के सिद्धान्तो के आधार पर गणित करके निश्चित कियाहैकि 
इस युग का प्रारम्भ लगभग ६००० ईसवो पूवं होता ह । कविराज सुरमचन््र 
जीने विविध प्रमाणो के आधारपर निश्चित कियादहै कि कगमभेग १७,००० 
वषं पूव ब्रह्मा को उत्पत्ति हुई । ज्यौतिष पञ्चाङ्खं में प्रतिवषं जो काल- 
प्रमाण बताया जाता है उसके अनुसार विक्रम ` संवत्‌ २०२२के प्रारम्भके 
समय सृष्टिक प्रारम्भ से १,६५,५८,८५,०६६ वषं बीत चुके हैँ । कलियुग के 
आरम्भ से अबतक ५०६६ वषं व्यतीत हो चुके हैँ। इससे पूवे द्वापर के 
८,६४,००० वषं, त्रेता युग के १२,६६,००० वष ओर सतयुग के १७,२८,००० 
वषं व्यतीत हो चुके है । अत एव वैदिक युगका प्रारम्भ करब हुआ कहना बड़ा 
कठिन प्रतीत होता है । हाँ, अन्त अवश्यमेव महाभारत कारुमे हृभ्रा होगा । 

पाश्चात्य विद्वानों ने भो इसो प्रकार के विभिन्न मत इस कालक्रम के 
विषय में व्यक्त क्यिरहैँ। श्री मैक्समूलर के अनुसार वैदिक काल ३००० ई 
प° से पहले हो समाप्त होता है । श्री विटरनिट्‌ज एवं अन्य परवर्ती विद्वानीं 
के अनुसार इसको १२०० से १००० ई० पूवे मानना चाहिये । श्रौ मेक्स- 
मूलर ने इसको ऋग्वेद के उपनिबन्धन का काल मानादहै। कूच भाषा- 
दास्त्रियो के विचार से ्वेद ओर अवेस्ता का छिपिकरण समकालीन है, 
अत एव वे ई० पू० १००० की तिथिमें विश्वास करतेरहु। श्री जैकोबी के 
मतानुसार वैदिक सम्यता का प्रसार ४५०० से २५०० ई० पूवं तक था ओर 
संहिताओं को रचना इस काल के उत्तराधेमे हुई। श्रौ विटरनिट्जने 
वैदिक युग की परिसमाप्ति ८०० ई° पु० मानी दहै। 


वेदिक युग मे आयुर्वेद की स्थिति 


-योतोचारोंहो वेदों में रोग, ओौषवि आदिका वणेन न्यूनाधिक च्पमें 
मिलता है. किन्तु ऋक्‌ , यजुः, सामवेदो को अपेक्षा अथववेद मे आयुवंद से 
संबद्ध साहित्य का प्राचुयं है । यही कारण है कि आयुरवंदीय संहिताका रोने 





२ | का इतिहास 


अथववेद से ही अपना सम्बन्ध प्रतिपादित किया है । यद्यपि यह वर्णन बहुत 
ही संक्षिप्त है किन्तु इससे मृस्य-मुख्य सिद्धान्तो का परज्ञान अवश्य हो 
जाता है। 

उदाहुरणाथं ऋगवेद में एक मन्व आता है जिसे मानसिक व्यथाओं से 
छटने को प्राथंना की गई है । यहाँ पर आधि शब्द से मानस रोगका संकेत 
किया गया है । "जिस प्रकार किसी प्यास मृग को भेडिया आसानी सेखां 
जाता है, उसी प्रकार ये आधियाँ ( मानस रग ) शरीरको विनष्ट न कर" । 
इससे इस बात का संकेत मिलता है करि रोगों कदो भेद होते दहै शारीर 
( 9००४९ } ओौर मानस ({ ९5१००), ये परस्पर सम्बद्ध भो होते हैँ । 

इसी प्रकार आयुर्वेद की आधारयिलाके रूपतें ग्रति ठित वात-पित्त- 
कफ ( त्रिदोष या त्रिधातु ) का मूलवर्णन एवं मुलस्वरूप पहले ऋग्वेद मेँ 
मिता है । तदनन्तर आयुर्वेद मे उनका विस्त रपूरवेक वर्णन किया गया 
ओर प्रकृति-वकृति उपयोगी हेतु-लक्षण-चिकरित्सा से सम्बद्ध किया गया । 
वेदां मे इनको त्रिधातु संज्ञा दी गई है ओर भश्विनीकुमारोंसे प्रा्थनाकी 
गह है कि हे शुभस्पती९ | ( उत्तम ओौषधियोंके ध्वामी ) आप अश्वि- 








१, तत्न चेत्‌ प्रष्टारः स्युः-चतु ाखक्‌-साम-यजुरथवंवेदानां कं वेदमुपदिश्चन्स्यायुरवेद् विदः १ 
तत्र॒ भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्गाषटक्सामयजुरथ वेदानामास्मनोऽथववेदे भक्तिरादेश्या । 
च्त् सू° ३० ०, ०।२०.३ ¶ 
कथं चोत्पन्न इति । आह--अथवं वेदो पनिषस्सु प्रागुर्पन्नः । 
का० विर ज्िष्योपक्रमणीये 
२. तं मा स्यन्स्याध्यो चूको न तृष्णजं खगम्‌ । ऋग्वेद १।१०५।७ 
: ३ त्रिनां भशिविना दिभ्यानि मेषजा न्निः पार्थिवानि त्रिर्दत्तम दथः । 
ओमानं शंयोमेम कयसूनवे त्रिधातुशचमं वहतं श॒ मस्पती ॥ ऋ० १।३७।६ 
हे अश्विना! नः अस्मभ्यं, दिष्यानि = य॒लोकवर्तीनि, भेषजा ओषधानि, त्रि्त्तम्‌; 
तथा पाथिवानि = एधिभ्यासुत्पन्नानि शौषधानि त्रिरद॑ततम्‌, अद्ध == अन्तरिक्षस्ाज्ञा- 
द्पि ओषधानि त्रिद॑त्तम्‌ । आप इस्यन्तरिक्चनाम “आपः प्थिवी भूरिति, तन्नामसु 
पाठात्‌ › शंयोरेतन्नामकस्य बृहस्पतिपुच्रस्य ते शं यु बाहंस्पश्यमन्रघन्निति बाद्यणा- 
न्तरात्‌ तस्य सम्बन्धिनमोमानं सुखविक्ेषं मम कायसूनवे = मदीयाय पुत्राय दुत्त, हे 
श्भस्पती | शोभनस्यौषधजातस्य पाल्कौ, युवां त्रिधातु = वातपित्तश्लेऽमधातुत्रय- 
शमनविषयं सुखं वहतं प्रापयतम्‌ । ८ सायणभाष्य ) 
दे शुभस्पती = शोभनानामौषधानां पाल्कौ दातारौ वा, अरिवनौ । दिभ्यानि = 
विषोऽन्तरि्चात्‌ आगतानि । मेषजाः = भेषजानि, प्राण ऽपानसमानाऽऽक्यान्‌ वायून्‌ , 
अथव रीरान्तःपरवेशन-पाकन.-नियंमनकत्‌ न्‌ वायून्‌ , नः अस्मभ्यं, मेषजाभ=मेषजानि 


। ~ 


अजनिरुषितकायकतु न्‌ दत्त = परिणमयतम्‌ । पएवं (अग्निः पथिवोस्थानो, वायु्ेन्द्रो 
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वैदिकं युग न. 


दय ! हमको देवलोक की प्राण, अपान ओर समान वायु रूप तीन गओौषधियों 
केद्वारा शरीर में उनका अन्तः प्रवेश, परिपालन ओर पुनः बहिनिगमनं 
कराके हमारे त्रिधातु (वातपित्त ओर कफ) को स्वास्थ्यकर प्रमाणें बनाये 
रखने मे सहायता दं । माप तीन पाथिव ओषवियों को शरीर मे अग्निक्रिया 
( पाचन एवं शोषण ) का सम्पादन करने मे समथ है, हमारे त्रिधातुके 
लिये हितकर बनावे । एेसी तीन जलीय गौषधियो को भ) त्रिधातुके कयः 
हितकर करं । जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके । यहाँ पर तीन 
शब्द से अनेक का अथं बोध होता है अत एव सभो वायव्य, आग्नेय ओर 
जीय पदाथं हमारे च्यि हितकर होवे एसा प्रार्थनाका भावाथ प्रतीत 
होता है । 

एक दुसरे मन्त्र में मानसिक व्याधियों से मुक्ति पाने के लिये अश्विद्रय 


वाऽन्तरिक्षस्थानः, सृर्थो स्थान” ( निश्क्त दे० ७।५। २) इति वाक्यात्‌ पार्थिवानि अग्नि. 
सम्बन्धोनि भेषजानि त्रिः = पूर्वत्‌ कमेत्रितयनिष्पादकानि अग्नेः कर्माणि नोऽस्मभ्यं 
दत्त परिणमयतम्‌ । एवं अद्धय उ अद्धथश्च निः पूववत्‌ कमत्रितयनिर्व॑तंकानि भेषजा. 
न्यस्मभ्य दत्तं परिणमयतम्‌ । 
शंयोः रोगाणां ज्ञ मनद्रावणकामस्य, मम स्तुतिकतुः, कायस्य शरीरस्य सूनवे सूर्य॑ 
पुत्राय, शरीराधिष्ठातृज्ञीवा इन्द्रियाथिष्ठन्ते मनसे वा तदर्थमित्यर्थः ओ मानं कल्याण, 
अथच त्रिधातुशमं = त्रयाणां वातपित्तकफानां धतुरूपाणां शरीरो पादानकारणानां 
मिति यवत्‌ , शमं कल्य।णं, वहतं = प्रापयतम्‌ । 'शारीरमानसो भयरोगनिवृश्या 
अस्मभ्यं कल्याणं प्रयच्छतम्‌" इति पिण्डार्थः । 
( पं° हरिप्रपननशमा, रसयोगसा गर उपोदूघात, पृ, ६७-६८ ) 
१. तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिचक्रः 
येनोपथाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विन पनः ॥ ऋ. १।१८३।१ 
हे षणा = कामानां वषंयितारौ युवां, यो मनसो जवीयान्‌ = मनोवेगवान्‌ , यश्च 
त्रिबन्धुहः = मनोुद्‌ ध्यहङ्काराखयसुख्यकरणत्रितयो पन्नः, पुनश्च यस्त्रिचक्रः = त्रीणि. 
सत्वरजस्तमांसि चक्राणीव चक्राणि यत्र स त्रिचक्र, पुनश्च यः सुछृतः=परमेश्वरातिरिक्तेन 
केनापि क्िल्पिना कोटिशो यत्यैरपि कतु नशशक्यः, तम्‌ = अनिर्कचनीयं देह लिङ्गाख्य 
भिति यावत्‌ › त्रिधातुना = त्रयः वातपित्तकफास्मानः धातव इव धातवो यस्मिन्‌ ख 
्रिातुः वात-पित्त-कपोनिंवंतित इति यावत्‌ , तेन त्रिधातुना स्थूराख्येन देहेनेवष्यथं 
युञ्ाथाम्‌ = अरुरणतया सम्बद्ध" कुर्बाथाम्‌ । 
कथंभूतेन त्रिधातुना ! विः=पी, पणौ५=स्वकीयपरैः कृतवा, दुरोणं = स्व वासस्थान, 
अथवा टूरञ्च उनच्च उपस्थितत्वाद्‌ दूरादेवोन रभ्यते समीपमिति यावत्‌ , तयोः समाहार 
इत्यस्मिन्नं द्रोणमिति निपातः छन्दसि दष्टानु विधिरिति नियमाद्‌ , दूरदेशं समीप. 
देशं वा स्ववाग्दितस्थरमिति यावत्‌ , न = इव, उपथाथनउपगच्छुथःतादशेन*-* 
भतो रोगरहितेन मम स्थूलशरीरेण साकं िङ्ग शरीरस्य योगं कु्वांथामिति प्राना 
( र ओ स्ा० उपो पू० १८ ) 

















से धातुओं में पोषणाथ पहंचाया जाता है, उन प्रणाल्ियों को “वमनीः' कहा 





॥ ५ 


मायुवंद का इतिहास 


को प्रार्थना करते हृएु कहा गया है कि हे. मनःकामनाओंके पूरण करने 
वाजे ! जो मन, बुद्धि एवं अहङ्कार से युक्त है अथवा वुद्धि एवं अहङ्कार का. 
जो कारण है, जिसमें सत्त्व, रजः, तमये तीनों गुण तीन चक्रके रूपमे लगे 
हए ह ओर परमेश्वर ने जिसको बड़े ही यत्न से बनाया है । जो वात, पित्त, 
कफ इन त्रिघातुओसे युक्तदहै, एेसेशरीरसे जीव का सम्बन्धं सुखकर रूप 
मे बनये रक्खा । क्योकि इस रारीरके रहते ही जीव की सत्ताहै। यदि 
शरीर रण रहेगा तो मन, बुद्धि, अहङ्कार भी क्रिया करने में असमथं हो 
ज यंगे । इस भ्रकार के अनेके मन्त्र वेदो में मिलते हैँ जिनसे यह स्पष्ट होता 
दै किमूलरूपमे त्रिदोषो का उत्लेख वेदोंमे त्रिधातु, के नामसे किया 
गया है । 

र वेज्ञानिकों का यह्‌ विश्वास है कि रक्तसंवहन का ज्ञान सबसे 
पहले डा० हावं को सनु १६२० ई० मे हुआ । इससे पहले इस प्रक्रिया का 
ज्ञान वज्ञानिको को नहौ था। कन्तु वेदों के मवलोकनसे प्रतीत हातादहै 
किउसकालमें शऋषियोको स्पष्टरूपसे परिज्ञातथा किं शरीर मे रक्तधातु 
हदय के स्फ्रण से प्रसपित होतादहै। जिन स्रोतोके द्वारा शुद्ध रक्त हदय. 


9, च्रिनों अश्विना यजता दिवे दिवे परि त्रिधातु पथिवीमश्चायताम्‌ । 
तिख्धो नास्या रथ्या परावत आर्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥ ऋ. १।२।४४ 
` अग्निररिमि जन्मना जातवेदा घृतं मे चद्खरण्तं म आसन्‌ । 
अकस्त्रघातू रजसो विमानोजल्रो घर्मो जविरस्मि नाम ॥ ऋ. ३।२६।५ 
त्रिरादिवः सवितर्वायांणि दिवेदिव आसुव त्रिनोँ दुः । 
त्रिधातुराय जासुवा वसूनि भग त्रातर्धिषेण सातवेधाः ॥ ऋ ३।५६।३ | 
हमपो अपिन्तमुकमाणा धारयं दिवं सदनं ऋतस्य । | 
ऋतेन पुत्रो अदितेकतावोत त्रिधातु प्रथयद्धिमर म ॥ ऋ ४।४२४ । 


२. इमा यास्ते शतं हिराः सहसे धमनीरुत । । 
तासां ते सवांस।महमश्मना विरुमव्यधाम्‌ ॥ अथवं० «।३६।२ 


हे विद्व षिणि स्त्री) ते त्वदीय), या इमा: शतं श्तसंख्याकाः, हिराः = अशद्रक्त- | 
हरिण्यः सिराः, अथ च सहसरं सहसख्रषंख्याका धमनीः श॒ दरक्तप्रदानेन पूरण्यः पोषण्यो | 
बा शुद्धरक्तथाहिन्यः, गभांशयस्य अवष्टम्भिकाः स्थूलाः सुचमाश्च याः शिराश्च धमन्यश्च | 
तासां सर्वासामपि बिर्‌ मुखं अश्मना पाषाणेन अहं अप्यघाम्‌ अवरुणध्मि । । 
अत्र शतखहख्शब्दौ असंख्यता चयोतयतः । शरीरे सिराणां धमनी नाच्च भ्याप्तस्वात्‌, ॑ 
संख्यानियमस्य दुरघ॑टष्वात्‌ । शहियते पोषणाक्तमत्वेन निरूपयोगितां जातं रक्तं याभिः | 
प्रणारीभिः इदयं प्रविश्य फषफुसौ च प्राप्य विशद्धीभूतं पुनरपि हदयं भ्राप्यते ता दरा 





इय्युच्यन्ते ।› धम्यते उच्छसिती क्रियते पूयते पोष्यते वा करीरं याभिस्ता धमन्यः 
इति श्युस्प्या साधारणतया यत्‌ कच्चिद्‌ वहमागां्यषरिथतावपि धमनीशब्दस्य योग- 








ह~ 
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गया है, गौर जो रक्तवाहिनियां उस पोषणाक्षम ( अशुद्ध ) रक्तं को पुनः 
शुद्ध होने के लिये हृदय मेँ वापस लाती है उन्हं “हिरा' कहा गया है । ` 
इतना ही नही, असृण्दर या प्रसवकालिक अतिमात्र रक्तप्रवृत्ति+ के 
कारण शरीर मे रक्तक्षय की अवस्था उत्पन्न होने पर इन रक्तवाहिनियों 
( सिरा-घमनियों ) की क्या दशा हो जाती है इसका भी सुन्दर वर्णन किया 


[3 1 
रूदस्वेन न सिरादिष्वतिभ्यासिः । धमनीनां शरीरे रसधमनेककायंस्वात्‌ शुद्धरक्तवाहिन्य 
उच्यम्ते। 


रतस्य धमनीनां सहल्रस्य हिराणाम्‌ । 
अस्थ्युरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरसत ॥ अ० १।१०।३ 


शतस्य = शतसङ्खधाकानां वमनीर्ना, शुद्धरक्तवाहिनीनां, सह खस्य = सहस्रषख्या- 
कानां, हिराणाम्‌=अशुद्धरक्तवाहिनीनां, या मध्यमाः=मध्यमागाः, अथ च अन्ताः अन्त. 
मागाः अन्तप्रान्ताः सूचमातिसूचमग्रतानाः इत्यथ, इमाः = सर्वां अपि साक = समकालं 
रोगव शात्‌ पूर्वं स्वन्ध्योऽपि अस्थुः = नि वृत्तत्रौवा भवन्तु। अथच रसत = यथापूव 

स्वकायं छुवन्त्यः समस्तशरीरे अरसत, रमन्ताम्‌ - अ प्रतिहतसच्चारं कवंन्त्वित्यथंः। 
( र०्यो० सा० उपो प० १२६ ) 


१. प्रसवस्रमये अतिप्रवाह युक्तरक्तघ्रवन्तीन सिराणाम्‌ अथ च अस्यातंवपीडितायाः 
चयाः रजो वाहिनीनां प्रणालीनामवरोधाय प्राथनाऽभिप्रायेणाऽयं मन्त्रोऽस्ति, तयाहि- 


अमूयां यान्ति योषितो हिरा रोहितवाससः। 
अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हत वर्चसः ॥ ० १।१७।१ 


योषितः = भ्रसूतख्ियाः प्रद्रादियुक्ताया वा, अमूः = पुरतो दृश्यमानाः य] = हिराः 
अशुदधरक्तवाहिन्यः प्रणाल्यः, यार्ति=अतिक्तं वह मानास्तिष्ठन्ति । अथ च या रोहित. 
वाससः = रजोवहप्रणाल्यः, ता उभयविधाः प्रणाल्यः मन्त्रग्रभावरेण हतं वर्चो वेगः 
यासां ताः हतवचंसो नष्टरोगाः सन्त्य, न विद्यन्ते ्रातरो यासाम्‌ अश्रातरः = नष्ट 
बन्धुवगाः जामय इव तिष्ठन्तु । जामयो हि वत॑मानश्रातृवर्गां गवयुक्ता भवन्ति, तद्‌ मावे 
तु अनाथा इव सन्त्य आसते, तद्‌ वन्नष्टवेगा एताः अवर्दा भवन्तु । 
त्र मन्त्रे 'हिराः' इत्यनेन अशुद्धरक्तवाहिन्यः कथिताः । 
लोहितवाखस इस्यनेन रजोवहप्रणार्य उक्तास्ताभिः सीणां प्रतिमासं वाससि 
खोहितानि भवन्ति, अतस्ताः लोहितवासस इष्यनेनोक्ताः । 
अस्मिन्‌ मन्त्रे शुद्धरक्तवाहिनीनां धमनीशब्देन प्रार्थना ऊताऽस्ति- 
तिष्ठावरे तिष्ठ परे उत स्वं तिष्ठ मध्यमे। 
कनिष्ठिका च तिष्ठती तिष्ठादिद्धमनिमंही ॥ अ० १।१७।२ 
हे अवरे = साधारणे, हे परे = उण्डृष्टप्रमाणे, हे मध्यमे = मध्यमप्रमाणयुक्ते, कनि- 
ष्टिका = सूचमातिसूचमाङ्करविकशिषटे हे धमनि ! स्वं तिषटात्‌ = तिष्ठ, छखाथमिघात- 
जनित ङ्धिरक्तावात्‌ निनद्त्ता भव । ( २० यो० सा० अण प° १२६२७ ) 














६ आयुवेद का इतिहास 


गया है । इन्हीं सिद्धान्तो का चरक, सुश्रूत प्रभृति संहिता ग्रन्थों मे विस्तार 


से प्रतिपादन किया गया है । 


„ अथववेद में हृदय कौ उपमा भस्विका, ( भाथौ ) से दी गई है । अर्थात्‌ 
दसा बताया गया है कि यह्‌ अवयव संकोच-विस्फार क्रिया संयुक्त होता है । 
वाजसनेय संहिता में इसको समुद्रः के समान बताया गया है । जिस प्रकार 
समुद्र मे समस्त जल जाकर मिल जाता टं, उसी प्रकार हृदय में शरीर का 
रस, रक्तं अङ्ग-प्रत्य ङ्ग से पहुंचता हुआ पूनः अपने गन्तव्य स्थानों को वापस 
जाता रहता है । जौषचियो से बने रसादिको भी हृदय ही विरग्ण स्थल 
तक पर्टुचाने में सहायक होता है । | 


इन उपयुक्त बणेनोसेस्पष्टहोजाताहै कि वैदिक कालीन ऋषियों को 


हृदय, उसको प्रक्रिया तथा रक्तसंवहन का परिज्ञान स्पष्ट रूप से था । 


जिस प्रकार रक्त-संवहन का वैदिक काडीन वणेन नव्य-चिकित्सा 
विज्ञान के समान ही युक्तियुक्त है उसी प्रकार श्वासोच्छवास के द्वारा शरीर 
मे प्राणवायु का प्रवेश तथा दूषित मलों का निष्कासनं भी पूणेरूपेण 
विज्ञानाभिमत प्रतीत होता दहै। इस प्रक्रिया को श्राणापान-प्रवैश" संज्ञादी 
गड हे । दु सरे शब्दों मे इनका भावाथं यों व्यक्त किया जा सकता है करि 
अन्तःश्वसन क द्वारा शरीर में प्राणवायु के प्रवेद से लेकर, रक्तं का शोधन, 


अस्मिन्‌ मन्त्रे हृदयस्य भखिकया सादृश्यम्‌ दत्तम्‌ । 


१. अदो यत्ते हदि श्रित मनस्क पतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त ईषया &न्चामि निरूष्माणं हतेरिव ॥ अ० ६।१८।३ 


हे दंष्याप्रस्तपुरुष ! ते तव, हदि हदये, ।श्रतम्‌, अवस्थितम्‌, .अदः प्रसिद्ध, यन्मनः, 
पतयिष्णु = अञ्धिष्णु .इतस्तः पतनशीलम्‌, "कम्‌' इति पद्यम्‌ पादपूरणार्थं, ततः 
तस्मात्‌ मनसः, ते तव, हर्ष्या = ख)विषय` कोपं निःकोचेण सुवामि = अपगमयामि । 
तन्न इष्टान्तः ऊभमाणम्‌' इति, यथा इतेः चमंमय्या भच्चिकायाः सकाशात्‌ तन्मध्यवर्तिनम्‌ 
ऊप््राण रवसवद्‌ अन्तपू (रेते वायु तरमुलान्निःसारयति कमंकारस्तद्भ दित्यर्थः ।(सायणः) 
र" समुद्रे ने हृदयमप्स्वन्तः सं स्वा विशन्ध्वोषधीरतापः। सुमित्रियान भाप जोष. 


धयः सन्तु दुरभित्रियास्तस्म सन्तु योऽस्मान्‌ दवं टि यं च वयं द्विष्मः ॥ वा° सं ० २०।१९ 


समुद्रे = सवंनदोनां पतनस्याने, अषु = तदीयश्टतेषु द्रवेषु, अन्तम्ये, आप उत = 
साधारणजलानीव अभ्ययानामनेकाथव्वादुपमायां “उतः शब्दो बोध्यः, ओषधयः मय 
प्कदिपताः ओ षधिरूपा आपः ओषध; = शरीरपोषणसमर्थाः रक्तादिधातवस्तद्रपा 
भूवा इत्यथः, ते तव, हृदयं = हस्स्थाने, संविशन्तु अभ्याहततया पाकं प्राप्य हदयपर्यन्तं 
गच्छन्तु, ताश्च सुमित्रियाः सन्तु । 

अनर मन्त्रे समुद्रेण सह हदयस्य साधग्यंसुक्तम्‌, यथा सपद आपो निपतन्ति तथा 


| दवुयेऽपि रसादिद्रवाः संविशन्ति निःसरन्ति च । ( २०्यो० सा० उ पण ९६ ) 
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विशुद्ध रक्त का धातुओं तक पहंचना ओर उनको शक्तिप्रदान करना यह्‌ 
प्राणकमं के अन्तगत आता है । इसके पश्चात्‌ घातुजों मे जाकर इस रक्त 
का अशुद्ध होना ओौर पुनः उस रक्त का फूप्फसों तक पर्हुवना अपान कमं 
का साक्षी है। इन दोनों को श्राणाऽपान › क्रिया कहा गया है । 

अथववेद मे इस प्रकरणम शरीर को एक शकटः की उपमा दी गई है 
भौर उसका सचालन फरने वाले प्राण ओर अपान इन दो प्रक्रियाग्रों कौ 
दो बेल बताया गया है । जिस प्रकार दो बैलों से चलनेवाली गाडी को एकं 
बेल नहीं खींच पाता, उसी प्रकार इस शरीरका धारण एवं पालन प्राण 
ओर अपान इन दोनौंही केद्वारा संयुक्त रूपमे करिया जाता दहै। वहाँ परं 
प्राथेना को गईहैकरिहे प्राण ओर अपान । तुम दोनों विरूण शरीर कौ 
भी छोडकर मत जाओ क्योकि इनक क्रिया बन्दहो जाने परशरीरका 
बना र्ना असम्भव हे । 

प्राण ओर अपान के इसी. भाव को ग्रहण करके चरक, सुश्रृत तथा अन्य 
परवर्ती आचार्यो ने आगे चल कर वायु के र्पाच विभेद किये है । उनके गुण- 
कर्मानुसार ही स्थान आदि को कल्पना करके वायु के अनुरूप ही पित्त 
ओर कफ के भी पांच-पांच भेद तथा उनके भौ स्थान, गुण, कमं आदिकी 

व्याख्या कौ गर्ह हे) 





१. प्रविश्णतं प्राणापानावनडवाहाविव चजम्‌ । 
व्यन्ये यन्तु सस्यवो यानाह रतरांश्च्छुतम्‌ ॥ अ.२।११।५ 
हे प्राणाऽपानौ श्रीरधारकौ ! युवा प्रविशतम्‌ यचमगरहीतस्य शरीरमिति शेषः । 
मश्त्रसामध्यें न निग॑न्तुक।मयोरपि पुनः प्रवेशशाऽभिधानेन अनिगतयोस्तयोः को मुत्तिक- 
न्यायेन स्थंयं प्रापितम्‌ भवति। तत्र इशान्तः-अनडवाहौ = अनसः शकटश्य वोढारौ 
बलोचदौः व्रजं स्वनिवासस्थाने गोष्टमिव । अन्येनराजयकमभ्यतिरिक्ता मस्यवः 
सृतिहेतवो रोगादयः, वियन्तु = विसुखा गच्छन्तु, तानेवाह-यान्‌ इतरान्‌ = अन्यान 
सृच्यून्‌, शत = शतसंख्याकान्‌ , जहुः = कथयन्ति अभिक्ञाः, शतम्‌ इति 
अप्रिमितानाम्‌ । | 
विक्ेष- वेदों मे यचमा शाब्द सामान्य रोगे का वाचक हे, राजयदचमा मात्रका नहीं 
अतः यह पर रोग मान्रसेरष्युनहोरेसी प्राथंनाकी गहे । 
२. इहैव स्तं प्राणापानौ मापगाततमितो जवम्‌ । 
शारीरमस्याज्ञानि 8 जरसे वहतं पुनः ॥ अ० ३।११।६ 
हे प्राणाऽपानौ युवाम्‌ इहैव अस्मिन्नेव शरीरे, स्तम्‌ = भवतम्‌ । इतः अस्मात्‌ 
शरीरात्‌, जवं शोघ्रम्‌, अकारे, मापगातम्‌ मापगच्छुतम्‌ । पुनः शब्दर्स्वथं, किन्तु अस्य 
व्याधितस्य शारीरम्‌, अङ्गानिनहस्तपाद।दीनि च, जरसे=जराथम्‌, जरापयन्त मित्यथः, 
वहतम्‌ धारयतम्‌ । (र० यो० सा० उ० ५४ ) 





< आयुर्वेद का इतिहास 


अथवेवेद मे प्राण-अपान की स्तुतिपरक अनेक मन्त्र आते हैँ जिनसे 
शरीर ( शरीरक्रिया-विज्ञान ) के सृष्ष्म तत्त्वों का बड़ी स्पष्टता से अवबोध 
होता है । प्राणवायु' ( आक्सीजन ) को “मातरिश्वा संज्ञादी गई है। यह 
वायुमण्डल मे पाये जाने वाले वात काएक प्रमुख अंशदहै। इसीकेद्रारा 
शरोर को यात्रा का निर्वाह होता है। यदि प्राणवायु कौ कमी हो जाय तो 
मनुष्य का जीवन विपन्नं हो जाता है । जब हम अन्तःर्वसन के समय प्राण 
वायु को फेफ़डों के अन्दर भरते हँ तो उससे संबद्ध वायु को “अयते ९? शब्द 
से संबोधन किया गया है। ओौर जव रक्त मे कार्बन डाइआक्साइड की 
राशि मिल जाती है ओर उसके वाद उसका फूप्फसों से त्याग किया जाता 
है तो उस वायू को परायते" शब्द से संबोधित किया गया है । प्राणवायु का 
| वह भागजो रक्तकणों के अन्दर अवस्थित शोणवर्तल ( हीमोग्लोबीन ) 
॥ | से मिरुकर शरीर के विभिन्न धातुओं मे पर्हवकर अनेक प्रकार की शारीरिक 
 &॥ क्रियाओं का सम्पादन कराता है तो उसे "गमीनाय” संज्ञा दी गई है । 
|| परवेश-निगंम अथवा प्राणन एवं अपनोदन कर्मो के सम्पन्न करने क 
॥ कारण ही प्राण को अपान से प्रथक्‌ किया गया इनदो प्रकियाओं के 
दारा स्थावर, जङ्खम के विभिन्न व्यापारों का सच्चालन प्रकृति करती रहती 
है । इसीलियि प्राथना के एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि हे प्राण ओर 
अपान ! तुम्हारा निर्माण ब्रह्माके द्वारा शारीरिक ओर लौकिक क्रियां 
का सम्पादन करनेके ल्यिही किया गया है । अतत एव अनवरुद्ध गति होकर 
अपने प्रवेश ओर निगंमसे हमारे शरीर का धारण किये रहना ।' 
यदि वास्तविक रूपमे देखा जाय तो प्राणवायु की सा्थंकता उसी 
समय सिद्ध होगी जब किं उसका रक्तकणों मे विल्य हो जाय ओौर वहं 
उनके साथ मिलकर शरीर के सूक््मातिसूक्ष्म लोतो मेँ सञ्चरण करता हृश्रा 
| शारीरक्रियाओं को सुचारु रूप से चता सके । इतना ही नहीं, पुनः वह 
५1|| घातुजों से मल भाग का ग्रहण करके फुप्फृसों में वापस आ जाय ओौर अपान 


( | १. प्राणमाहूमातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। 
| प्राण ह भूत्त भष्यं च प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ० ११।६।१३ 
मातरि अन्तरिक्ते, श्वसिति वर्धते मातरिश्वा । 
॥ २, नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
| ॥ नमस्ते प्राण तिष्टत आसीनायोत ते नमः।॥ अ० ११।६।ॐ 
11 | ८ (र०यो° सा०उ०्पु०५८) 
|| ३. यो भस्य सवेजन्मन ईशो सवस्य चेष्टतः । अतन्द्रो बरह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥ 
| सत ( अ०° ११।६।२४ २० यो° सा० उ° पु* ५९) 
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के द्वारा उन मलों का बहितिष्कासन कराने में सहायक होवे । यदि प्रवेश 
के साथ ही साथ निष्कासन की क्रिया अनवश्द्ध रूप सेचलेतोमभीप्राणका 
श्राणत्व सम्पन्न हो सकता है अन्यथा अपान वायु कौ क्रिया अवरुद्ध हो जाने 
प्र प्राण वायु चाहे जितनी मात्रामे ओर चाहे जिस किसी भी यन्त्र के द्वारा 
संघाई जाती रहे, उसका कुच भी प्रभाव नहीं हो सकता । इसी तथ्य 
को ध्यान मे रखकर ऋषियों ने इस शरीर की उपमा शकट ` सेदीरहै ओर 
भ्राण-अपान को गाडी खींचने वाले दो बैलोँ! के रूप मे बताया है । 


जिस समय प्राणी निद्रा के वशीभूत हो जाते हँ उस समय भी. प्राणाऽपानं 
की प्रक्रिया चलती रहतो है । प्राण, आकालामृत का शरीर में प्रवेशक माना 
गया है । वही रक्त को शरीर के विभिन्न मागो में (तियक्‌ रूपसे)ने जाता है, ` 
अर्थात्‌ प्राणक्मं की ही सहायता से अशुद्ध रक्त का फपफसो मं शोधन ओर 
शद्ध रक्त का हृदय में प्रवेश, इसके बाद हृदय से शद्ध रक्त को शरीर के अंग- 
भरव्यङ्ों मे परह॑चाने की क्रिया सम्पादित होती है । यह स म्पे कायं प्राणी कौ 
सुप्तावस्था मेँ भी अजस्ररूप से चलता रहता है। अतः इस मन्त्र मे सिद्ध 
किया गथा है कि यद्यपि स्थावर-जङ्खम जीवतो सो सकते हँ किन्तु उनका 
प्राणकमं एक क्षण के लिये भी निरुद्ध नहीं हौ सकता । हसीलिये प्राणकमं 
केस्वापको किसीने भी नहींसुनादहै। 

अपान कोप्राणका एक ही अङ्क (पाद) बताया गया है। इसलिये 
जव प्राण वायु के ग्रहण कर चये जाने पर अवरिष्ट वायु को बहिःश्वसन के 
द्वारा बाहर निकाला जाता है तो उस समय प्राण ही अपने एक अंश से अपान 
क्रे रूप मे परिणत हो जाता है । यदि अपान का परित्याग किसी प्रकार सेहो 
जावे तो जीव बच ही नहीं सकता । तन्त्र शास्त म प्राण वायु को सोमात्मक 
जओौर अमुनस्वरूप माना गया हे । इसी के ल्यि "हंसः" शब्द वेदो मे भाया है। 
¢स" ब्द सोम या अमुत का वाचक ओर इ _शब्द अहंकार या अपान कमं 
का वाचक मानाजातादहै। दोनोंके मिल ते पर जो “हंसः की ध्वनि 
निकलती है वह श्वासोच्छवास का सूचक है । 
न 


१. प्राणाऽपानौ बीहियवानडवान्‌ प्राण उच्यते । 
यवेह प्राण आहितोऽपानो चरी हि रुच्यते ।॥ अ ० ११।६।१३ 
(र० यो° सा० उ० प० ६० ) 
२. ऊर्वः सुप्तेषु जागार ननु तियंड. नि पद्यते । 
न सुक्षमस्य सुष्तेष्वनु शश्राव कश्चन ॥ अ० ११।९।९) 
३. एकं पादं नोत्छिदति सक्िकाद्धसर उच्चरन्‌ । यदङ्ग स तमुखिदेन्ने वाद्य ल्‌ 
शवः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न ध्यु वेत्‌ कदाचन्‌ । अ० ११।६।२१ 





१९ युवद का इतिहास 
प्राण को अन्य रूपों मे भी कई मन्त्रौ से स्तुति को गयी है । प्रथम मन्त्र" 
मे बताया गया है कि हं मस्त स्थावर, जङ्गम जीवलोक प्राणके ही व 
मे है। भत, भविष्य, वर्तमान सभौ कुछ प्राणमय है अत एव वही 
ईश्वर है । 
अनुकल परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले हष ओर प्रतिकृ दशा में 
| होने वाले रोदन का मुल प्राण है अर्थात्‌ प्राण ही इन क्रियाओं को सम्पन्न 
| कराता हं । जिस प्रकार वायुमण्डलं मे उत्न्न होने वाी विद्युत्‌ ओर वर्षा 
॥|। के तुम जनक हो उसी प्रकार हमारे शरोरमें चेष्ठएवं संज्ञा प्रदान करते 
। काला तन्त्र तथा पाचन, सोषण एवं पोषण तुम्हारे ही हारा होता है, 
॥ |, अथत्‌ तुम्हीं बात, पित्त, कफ को क्रियाओं का नियन्त्रण करते हौ । 
॥ | प्राण जोर अपान को क्रमशः अग्निसोमात्मक भी बताया गया हँ । इसलिये 
| गृहीत आहार भौर ओषध का पाचन, प्रचूषण तथा सात्म्यीकरण भी इन्हीं के 
छारा कराया जाता ह । जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता 
४ । । है, उसी भ्रकार प्राण हमारे शरीर का पालन करता हं । 
| ायु-मण्डल में चलने वाले प्राग्वातं ओर पश्चिम वात का जिस प्रकारे 
| पता नहीं है करि कहां से उत्पन्न दए ओर कहां तक चलते गये, उसी प्रकार 
॥. इस शरीर में प्राण भौर अपान के आदि अन्त का कुछ भी पतता नहीं चलता 
॥।। है । नासादि स्थूल स्रोत को सिन्धु" कहते हैँ क्योक्ति उनसे 'स्यन्दव' क्म की 
|| £. भ्राणाय नमो यस्य सर्नंमिदं वशे । 
& यो भूतः सवंस्येश्वरौ य स्मिन्त्सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ अ० १ १।६।१ 
नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयिह्नवे । 
नमस्ते भ्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ अ० १ १।६।२ 
नमस्ते प्राण भ्राणत्ते नमो अस्स्व पानते । 
पराचाोनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इदं नमः ॥ अ,११।६।५ 
या ते प्राण प्रिया तनूयौ" ते प्राण प्रेयसी । 
अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ अ० ११।६।९ 
९. द्वाविमो वातौ वात आसिधोरापरावतः। 
द्क्त त अन्य आवातु भ्यन्यो वातु यद्‌ रपः ॥ अ. ४।१३।२ 
् च 9@} 9 
इ न कि ति ‰ श्चाद्‌ वातं प्रति मीवति पुरोवतमेकव 
जनयति," ते० सं ° २।४।९।१ इति । 
जथ च इमौ प्राणाऽपानौ दौ वातौ, स्यन्दत इति लिन्धुः" इति उयुरपर्या नालिका- 
दिस्थृसो तास्यारभ्य शापराबतः = सूचमातिसूचम सरोतःपयंन्तं सिराघमनिरसायनो- 
स्वेदायनमरायनेषु वातः गच्छतः । तयोर्मध्ये एकः प्राणाख्य, दृच्ं = बरं भवति, निर्क्त 
फुष्फुसादिस्थरक्त बङसंजञा कृता “वरं कस्माद्‌ बं, भरं भवति वि भतं :"(नि.भ.६ख.द) 
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प्रवृत्ति होती है । नासा से प्रवि होकर शरीर के सूक्ष्म परमाणुओंमे किंस 


प्रकार प्च इसको स्पष्ट रूप से कोई भ नहीं जानता । सिरा, धमनो, रसा- 
यनी, स्रोतायन, मलायन आदि अनेक मार्गो से इसका प्रवेश होता ह। इन 
दोनो प्राणाऽपानों मसे प्राणवायुको दक्ष कहा गया है। दक्ष का अथं 
बल होता ह, जो एर द्वारा विशुद्धीकृत रक्त का अभिव्यञ्जक हुं । अत 
एव यह प्रथना की गयी है कि हमारे जिस बल काव्ययक्ियाजाचुकादहु 
बहू पुनः पूव वत्‌ स्थापित हौ जावे। | 

प्राण के अतिरिक्त दुसरा जो अपान बायु हं उसमे उपस्थित दूषण (रपः 
क। भो श्वासोच्छवास प्रक्रिया कै द्वारा नाद हौ जाये अर्थात्‌ रक्त पुनः शुद्ध 
हो जावे यहु मन्त के अन्तिम चरण का भावाथ हं, 

अन्थत्र, इस बात का उल्लेख मिल्ताहै कि जिस प्रकार प्राण संहत 
अवयवो का पोषण करता ह उसी प्रकार अपान द्रव धातुओं का पोषक होता 
है । ये धातु स्थूल (मूते) हृदयादि अवयवो से भरम्भ होकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्रोतसो तक अते जाते रहते हैँ । मनुष्य को दीर्घायु बनाने के लिये आवश्यक 
है कि रक्तप्रधान द्रवधातुजों का शोधन एवं पोषण सवेदा अव्याहत रूप से 
होता रहे । 

एक अन्य मन्त्र मे" एसा कहा गया है कि रक्तधातु उरस्‌ से प्रारम्भ 
होकर सम्पूणं शरीरमें फलता ह ओर उन श्रवयवों को दृढ बनाता है 
जिससे मनुष्य जब तक जीता रहे, अपने शरीर से काम लेता रहे । यद्यपि 
इन मन्त्रो के निर्माण मे जो शब्द प्रयुक्त हुए हैँ ( जसे देव, भ्रुवन आदि) 
उनको देखने से आध्यात्मिकता का अधिक बोध होता हं किन्तु उनका त्रा 
रणिक अथं देखने पर स्पष्ट रूप से विदित होता ह कि इन मन्त्रो का आाधि- 
भौतिक स्वरूप श्वासोच्छवासप्रक्रिया को व्यक्त कर रहा हे । वतमान समय के 
कु वदिक मनीषियों का मतहै कि वेद के प्रत्येक मन्त्र के आधिरदेविक्, 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक ये तीन अथं किये जा सकते हँ ओर उनका 
इस प्रकार का तीन अथं अवश्यमेव किया जाना चाहिये अन्यथा उनमे जो 


रपः पापं ^रपोरप्रमिति पापनामनी सवतः । शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌ । 

(नि* अ०४ख०२९१) 
१, यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपंयस्यपानेन समुद्रस्य जारं पिपतिं तस्य अ० १३।३।४ 
२. सष्टलायं वियतावस्य पक्तौ हरेदंसस्य पततः स्वग॑म्‌ । 


स देवान्त्सर्वानुरस्यु पदद्य संपश्यन्‌ याति सुव नानि विश्वा ॥ तस्य 
अ० १३।६।२४ 
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निहित तत्त्व हैँ उनकी व्याख्या नहीं हो पायेगी । अस्तु, इस प्रकरणमें इन 
मन्तो वारा यह सिद्ध करने की कोशिश कौ गयी हं कि प्राचीनकाल में वैदिक 
ऋषियो को श्वासोच्छवास की प्रक्रिया का स्पष्टल्प से ज्ञान था । 


वेदिक काल मे “शरीर रचना विज्ञान" भी पर्याप्त रूप मे विकसित था। 


सवका अनुभव हमको विभिन्न मन्तो मे पाये जाने वाले शरीर के विभिन्न 


भवयवो कं वाचक शब्दों से होता है । यद्यपि इनमे कुछ शब्द एेसे भी है 
जिनके विषय मे आधिकारिक रूप सै यह नहीं बताया जा सकता क्रि वे किस 
अतयव क वाचक रूपमे प्रयुक्त कथि गये है, किन्तु मधिकांश शब्दों के अर्थं 
स्पष्ट है । उदाहरणार्थं *-- 


(१) शिरकेलियि शीषं ओर मुवा शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
शिर की अस्थियों को कपाल कहा गया हं । उनके अन्दर रहने वाले मस्तिष्क 
को देवकोश ओौर हिरण्यको भी कहा गया ह | 


<२ ल्लाटमौरदोभवोंकाभी वणेन मिलता है । 


( २) नेत्र के लिये चक्षु, चशषुणी, अक्षिणी, अम्बकं आदि शब्द मिक्ते हैँ । 
नेतर पक्षमो मे से उपर वालों को ार्येक्षवः' ओर नीचे वालों को “अवारयेक्षवः' 
बताया गया है । वेत भाग के लिये शुक्रम्‌", कृष्णमण्डल के लिये 'असितम्‌' 


ओर दष्टिमात्र के लियि कनीनिका याक नीनकभ्‌" शब्द प्रयुक्त हृए हैँ । चक्ष 
शब्द चक्षुरिन्दरियके ल्यिभीञता है। 


(४) कान के लियि कणौ श्रुतिः ये शब्द मिलते हँ ओर सुक्ष्म कर्णेन्धिय 
के लिये श्रोत्रम्‌ ' शब्द दिया गया है । 
(५) नाक के लिये नासिके शब्द है । 


(६) मुख के लिये भास्य. मुख, हनु, छबक, श्मश्रु, ओष्ठौ, सुक्का, 
दन्ताः, दष्टा, दन्तमूल, तालु, जिह्वा, जिह्वाग्र , जिह्वाम्‌ल, अधरकण्ठ आदि 
का वर्णन है । 

(७) मन्या के लिये मन्यः, मन्या, कृकाटकम्‌, कृकाटिका, उष्णिहा 
शृष्ककण्ठ आदि शब्द हैँ । 

(८) कन्धा के लिये स्कन्धौ, अंसौ, कफौडी, कक्षे, बाह. हस्तौ. अरत्नी, 
अंगुलयः नखानि ये ऊर्ध्वं, शाखा से सम्बन्धित अवयव हैँ । 

(६) मध्यशरीरावयव--जत्रवः, कुसिन्धम्‌, कबन्धम्‌ वक्षः, उरः, प्लाशिः 
अनूवृजौ, चम्ब्वौ, हृदयम्‌, हादिमम्‌, पक्षतिः, पशवः, पाश्वौः › क्रोडः, स्तनौ, 


€^ 





वजंह्यं , उदरम्‌, जठर, क्लोमः, यक्रत्‌, प्लीहा, पाजस्यं, अन्त्राणि, आन्तरम्‌ 


१, अथ वेवेद्‌ का० १०।२ 





क 9.७ के ¢ क कि 
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पुरीतत्‌, वनिष्टुः, हतीक्ष्ण, पित्तं, कुक्षी, नाभिः, पृष्ठ, अनूकं, अनुकधं, करूक- 
राणिः, पृष्ठ्य, श्रोणी, भासदम्‌ । 

( १०) मलायनानि--गुदा, वृक्कौ, गवीन्यौ, मतस्ने, वस्तिः, धनुः, वस्ति- 
बिं, मेहनं, रेपः, कपृत्‌, रोमशम्‌, वत्र म्‌, भसत्‌, मुष्कौ । 

( ११) प्रजनन-संस्थान -सिकतावती, भसः, कुल्मल, योनिः, विजामा, 
लोहितवाससः, गभः, कमल, उल्वः जरायुः । 

(१२) अधःशाखा के अवयव जघनं, सक्थ्यौ, ऊरू, नाम्बीलो, वक्षणाः, 
जानुनी, अष्ठोवन्तौ, जङ्घ , उच्छल्भी, गुटफो, पादो, प्रतिष्ठा, अधस्पदं प्रपदौ, 
अगुखयः, नखाः । 

(१३) घातु - चमं, रोमानि, ऊजंः, लोहितं, असुक्‌, मांसं, पिशितं, 
क्रविः, वपा, मेदः, मज्जा, अस्थीनि, खीलाः, देवाः, कोकसाः, पर्वाणि, रेतः, 

तमः, पाप्मा, लोहितं, रसः, बोजः, ओजः, मायुः, बकासम्‌ । 
(१४) परूषि, ममं, सीमन्ताः, स्रावानि। 
हिराः --अवराः, परा, मध्या, कनिष्ठिका, मही । 
घमन्यः-- बृहती, ग्रैव्या, स्कन्ध्याः, खनि, निधिः, तन्तुः, पेशनीः ॥ 
(१५) सूक्ष्म शरीर भाव -घीः, मनः, चित्तानि, वायः, श्राणः, अपानः 
उदानः, समानः, व्यानः, वैश्वानरः, विश्वम्भरः । 
(१६) इन्दरियणि-- चक्षुः, श्रोत्र वाक्‌ । 

वैदिक काल मे शल्य शास्त्र ( भ्यश्न+ ) काज्ञान भी उच्चकोटि का 

था, एेसा कुच मन्त्रो के अध्ययन से प्रतीत होता है । यदि अश्मरीके कारण 


१. विते भिनद मेनं वि योनिं विगवीनिके। 
विमातरं च पुत्रं चवि कुमारं जरायुणाऽव जरायु पद्यताम्‌ । अर १।११।५ 

(क) वि ते भिनद्च मेहनम्‌-एतावता वाक्येन तव मूत्रमागं विभिद्य तत्र तिष्ठन्ती- 
मश्मरीं बहिर्निष्कासयामीष्याश्चयित' सूच्यत । 

(ख) वियोनिम्‌-हे गभग्रहणयोभ्ये, तवाऽतिसङ्कचिता या योनिस्तां शख्यन्तरा 
दिभिर्भिनञ्चि विकसिती करोमीत्यथंः । 

` (ग) विगवीनिके-भिरद्मीति पूर्वेण सम्बन्धः यद्यश्मरी वृक्कयोर्गवीनिकयोर्वा ज्ञायेत 
तद्‌ तत्रेव तन्निराकरणाय शखादिक्रिय। विधेया । 

(घ) "विमातरं' भिनश्नि विशेषाऽवस्थायां यदा तच्कारुमेव मातुसतिभंवति, गभांशय 
स्पन्द्‌दिना तस्स्थोऽर्भको जीवतीस्यनुमीयेत तदाऽचिरदेवो द्र पाटयिष्वा स बहिर्निष्कास्यः 
सुश्वतेनाध्युक्तं-बस्तमारवि पन्नायाः ऊच्ठिः प्रस्पन्दते यदि । 

र तवन्ञणाउजन्मकाङे तं पाटयिस्वोद्धरेद्‌ भिषक्‌ ॥ नि० < अ० १७ 

(ङ) विषुन्र -च भिनद्नि-यदा गभो विपन्नो माटा च जीवति, खतो गभश्च 
केनाप्युपायेन न बहिरायति तदा गर्भस्य बहिरानयेत शको भिषङ्‌, यथोक्त भूक 
गभ॑चिक्कित्सते सश्चतादी 1 य प 
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मूत्र का अवरोध होताथातो लोग शस्व्रक्मं के दवारा उसे बाहर निकाल लेते 
थे। यदि योनि के संकुचित होने के कारण कोई स्त्री गरभ॑ग्रहण करने मे 
असमथं होती थी तो उसके योनिपथ को विकसित कर दिया जाता था। 
इस प्रकार कं शस्त्रकं को आजकल "डाङइतेटेशन एण्ड क्यूरेटिग' कहते 
हैँ । इसी प्रकार यदि क्िसीस्त्री को गल्म हो जाय तो उस अवस्था कं 
शस्त्रकमं का भौ विध्रान बताया गया है । मूढगभं की अवस्थाओ मं जब कि 
आसन्न ्रसवा का जीवन बड़े खतरे मं रहता है तो माता के उदरका उत्पा- 
ट्त करके, अथवा गभंस्थ शिशु के अवयवों को काटकर्‌ स्री की प्राणरक्षा 
की जाती रहो है । किन्तु इन सव क्रियाय को किस भांति पूर्णं क्रिया जाता 
था इसका वणेन विस्तृत रूप मे कहीं देखने को नहीं मिलता, जेसा करि आज 
कल के ग्रन्थों मं अध्याय के अध्याय इनमे से एक-एक शस्त्रकं के ऊपर 
-पायेजाते हैँ । 
ऋण्वेद कं एक मन्व के अनुसार खेल ° नामक राजा कौ पत्नी विस्पला 
की जांघ युद्ध मं कट गयी थी जिसको अश्विनोकुमारों ने एक लोहमयी 
जङ्घा से बदल दिया अर्थात्‌ उस काल मं आजकल कं समान ही अयोनि्भित 
अवयवो को लगाने की परम्परा प्रचलित थी । 
ऋज्राश्व को दृष्टि उनके पिताकेशाप कं कारण नष्ट हो गयी थी। 





स 
(च) विकृमार-जरायुणं भिनद्मि, यद्‌ केनापि कारणन गभो न बहिरेति, तदा किं 
विधेयम्‌ ? एतद्‌ द्‌शंयति। अस्यार्थः जरायौ; कुमारं विश्टेषयामीति । 
(छ) जरायु जबपद्यताम्‌-प्रसवादनन्तरम्‌ उल्व पाते यदा विलम्बः स्यात्तदा बहिरा. 
-नयनायोपायं कतंग्यमिव्यनेन सचयति । 
यद्न्त्रेषु गवीन्योयंद्रस्तावधि संखतम्‌ । 
एवाते मूत्रं सुच्यतां बहिर्बालिति सवंकम्‌ ॥ अथर्व॑० का० १।३।६ 
९. चरित्रं हि वेरिवण्छेदि पर्णमाजा खेटस्य परितक्म्यायाम्‌ । 
सदो जङ्घामायसीं विष्पलाये धनेहि ते सतवे भ्रस्यत्तम्‌ ।॥ ऋक० १।११६। १५ 
आजा = भाजौ सङ्प्रामे अगस्त्यपुरोहितस्य खेखस्य सम्बन्धिन्या विष्पराख्य याः, 
खरित्रम्‌ = चरणम्‌, वेरिवेनवेः पर्तिणः, पर्णम्‌ पतत्रमिव, जच्छेदि हि = पुरा छिन्नमभूत्‌ 
खल, हे अश्विनो ! युवाम्‌ अगरूयेन स्तुतौ सन्तौ, परितकम्यायांनपरि तक्षम्या रात्रिः 
प्रित एनाम्‌ तकतीति' यास्कः, <ताञ्चुभयतः सूयां गच्छतीति तस्यार्थः रात्रावागस्य 
 सद्यः=तदानीमेव, हि ते शत्रुषु निहिते, धने जेतभ्े विषयभूते सति, संवे सतु गन्तुम्‌, 
भायसीम्‌ अयोमयं, ल्ल = जङ्धोपरङ्धितं पादं प्रस्यघन्त' “ सन्धानमेकीकर्णं कृन्त- 


-बन्तावित्यर्थः। 


२. शतं मेषान्‌ इक्ये चदानसून्रारवम्‌ तं पितान्धं चकार । 
तस्मा भक्ती नासस्या विचच्च आधनत्तम्‌ दला भिषजावनवनू ॥ ऋक्‌ १।११६।१६ 





नेय चत, ५ ~ ् र 
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अष्विनीकुमारों ने उनके नेत्र को भी (शस्त्रकमं द्वारा) ठीक कर दिया 
जिसके पश्चात्‌ वे सम्पूणं दृश्यों को देखने मं समथं हो गये । इसी प्रकार 
परावृज). नामक ऋषि पंगु हो गये थे, उनकी भी चिकित्सा करके उन्हे चलने 
फिरने मं समथं बनाया गया । च्यवन नामक ऋषि वली-पलित युक्त ये, 
रसायन प्रयोग से उनको पूनः युवा किया गया । इसो प्रयोग को च्यवनप्राज्ञ 
के नाम से आयुवंदीय ग्रन्थो मं उद्धृत किया गया है। 

वातव्याधि या अन्य किसीकारणसे जब वाणी की शक्ति कुण्ठति हो 
जाती है तो उसको चिक्ित्साका भौ विधान मिलता है। शरीरके भीतर 
वायु कोः ओषधि ओर उसके रस का वाहक माना गयाहै। 





य ऋच।श्वः, शतं शतसङ्क याकान्‌ मेषान्‌ दृक्ये आत्मना पोषिता बृकच्चिये 
प्रादात्‌, तं चक्तदानं = दतिः अत्तिकमां अत्र शककीकरणाथंः शकलीङृव्य दत्तवन्तं 
ज्चाश्व पिता शापेन अन्धं दृष्टिहीनं चकार कृतवान्‌ । हे नासत्या = सत्यस्वभावौ 
सस्यस्य नेतारौ वा भिषजौ देवाना वे्यभूतौ, द्रा = द शं नीयो एतत्‌ संज्ञो वा, अनवन = 
अनर्दणी द्ष्टभ्यं प्रति पितृ्ापात्‌ गमनरहिते, अक्त चह्धष, विचदे=विविधं दष्टः समर्थ, 
तस्मे ऋज्राश्वाय आधत्त भष्यधत्तम्‌ अकुरुतम्‌ । = 

९. याभिः शचीभिन्रंषण्ण परावरजं प्रान्धं श्रोणं चक्तस एतवे कथः। 

यामिर्वतिंका अ्रसतामसुन्चतं ताभिरूषु अतिभिरश्वि नागतम्‌ ।। ऋक ॥ १।११२।८ 

हे वृषणान्कामानां वर्वितारौ अश्विनो, याभिः शचीभिः कमंभिः प्रज्ञाभिर्वा 
पराव्रजम्‌ एतन्नामकं षि पङ्कुसन्त मपज्गमकुरुतस्‌ तथा अन्ध दष्टिरहित सन्तम्‌ 
ऋञ्नारवम्‌ ऋषिम्‌. एतवे गन्तु प्रङ्ृथः प्रकषण कृतवन्त), अपि च याभिरतिभिः 
वर्तिका चटकसदृशस्य पर्ठिणः च्ियं, ग्रसताम्‌ = ठ केण भ्रस्ता, असुन्चतं ठृ कस्याम्‌ 
निसंक्तामकृरुतम्‌, ताभिः सर्वाभिरुतिभिः अस्यामप्यागच्छु ) 
र २. जज्॒रुषो नासस्योत चन्नि प्राुन्चतं द्रापिमिव च्यवनात्‌ । 

प्रातिरतं जहितस्यापुदं खरा दिष्पतिमक्रणुत कनीनम्‌ ॥ ऋ ° १।११६।१० 

हे नासस्यावरिवनौ, ज्ज्रषो जीगात्‌ च्यव नात्‌ स्यवनाख्यऋषे सकासान्‌ करस्नं 
शारीरम्‌ आवृष्यावस्थिरता जरस प्रामुचतं = प्रकर्चेणामोचयतम्‌ । तत्र इश्टान्तः द्रापिमिव 
द्वापिरिति कवचस्याख्या, यथा करिचत्‌ कवश्वं कस्स्नंरारीरशभ्यापकं स्वा पश्चातु 
जञरीरात्‌ पृथक्करोति तद्भत्‌। उत अपिच, हे दलता एतत्‌ संज्ञौ दर्शनीयौ वा अरिविनौ 
जहितप्य पुत्रादिभिः परिष्यक्त्य ऋषेः, जायुः जीवने, प्रातिरतम्‌ प्राव धयत्तम्‌ । जादित्‌ 
अनन्तरमेव युवानं सन्तं कनीनां कन्यार्ना पति भर्तारम्‌ अङ्कणुतम्‌ भङ्रुतम्‌ । 

३ आ] वातत वाहि मेषजं वि वात वाहि यद्रपः। 

वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत दयसे । ऋक्‌ २०३६७१३ 

हे वात ! भेषजं सुखं भ्याध्युपशमनमीषधं . चा आवाहि = आगमय । है वात 
थद्‌ रपः अस्मदीयम्‌ पापम्‌ तद्‌ विवादहि विगमय, अस्मतो विश्छेषय । स्वं हि खल देवाना 
दूतः विश्वभेषजः विश्वानि भेषजानि यस्मिन्‌ तादृशः सन्‌ ईयसे सततं गञ्छसि । 
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` च्यवन ऋषि का रसायन कल्प तो सर्व॑विदित है किन्तु ऋग्वेद मेदो 
एेसे हौ ओर उद्धरण मिलते हैँ जिसमे स्पष्ट होता है कि कलि नाम कं ऋषि 
ओौर घोषानाम को ऋऋषि-पत्नी कोभी अश्विनीक्रुमारों ने जरामुक्त 
कियाथा। 
इसी प्रकार स्त्रीरोग के सम्बन्ध मेः भौ अनेकं व्याधियों के ओौर उनसे 
मुत दिलाने का वणंन मिलता है । अमोवा नामक कृमि गर्भाय में रहकर 









१. अमाजुरश्चिद्‌ भवथो युव मगो नाशोश्चिदवितारपमस्यवित्‌ । 
अन्वस्य चिन्नात्याङशस्य जिद्यवमिरहुभिषतार्तत्यवित्‌ । 
| ऋक० मं० १०।३९।३ 
है नासत्या युव अमाजुःश्विवु पिद्रृहे जुष्टा अमि दरमवाय चोषायाः, भगो 
मवयः शोमनल्पेणात्मनं परिणमय्य पति दतवन्तौ स्थः । अनाशोश्चित्‌ अनणनस्यापि 
ध्षवितारा रल्ितारौ युवांमवयः अपमध्यचितु जात्याटिनिङ्कश्स्यापि रित रौ भवथः, 
अन्धस्यवित्‌ = चश्षुविकलस्यापि रज्ितारो युवां मथः, कशप्य चत्‌ दुर्ब लस्यापि रक्षितारो 
मवयः, फ च युवोमित्‌ युवामेव ऋतस्यचित्‌ यज्ञस्यापि भिषजा [{मिषजौ 
वेद्यावाहूविद्रांसः । 
युं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुतः कलेरकृणुत, युवदरयः । 
युवं वन्दनमूष्यदादुदवधुयु व सद्यो विष्पलामेतरवे कृयः ॥ ऋक्‌ १०।३९।८ 
हे भष्विनो यवंन्=युवां, विप्रस्य=पेधाविनः, ` जरणोमूपेयुषः जरामुपग5 वतः, कलेः । 
कलिनमधेयस्य ऋषेः वयः पनरपि युवत्‌ युवत्वयुक्तप्‌ भकृणुतम्‌ अकुरुतम्‌ । किच युवं । 
युवा वंदनं = जायावियोगवन्तावेन कृषं पतितं बन्दनाख्यं ऋषि मृष्यदात्‌ = कपादुदवथुः | 
उदरयतम्‌ । 
२, ब्रह्मणाऽप्रिः सविदानो रक्षोह्‌। बाधतामितः । 
जमोवा यस्ते गमं दूणामा योनिमाशये ॥। ऋ. १०।१६२।१ 
बरह्मणा मन्त्र ण षह सविदानः एेकमत््यं प्राप्तो रक्षोहा=रक्षषां हन्ता अग्निः इतः 
स्मात्‌ स्थानात्‌ राक्षतादिक बाधतां हिनस्तु । यो रान्नसः अमीवा रोगखूपः षन्‌ ते 
तव गभेमाशवे आशेते । दुर्णामा अशशष्यो रोगः तद्रपः सन्‌ यश्चते तव योनि रेष 
भधानं गर्मस्थानं भारेते तं बाधतामित्थन्वयः। ` 
यसे गभमंममोवा दूर्णामा योनिमाशये । 
भग्निष्ट ब्रह्मणा सट्‌ निष्क्रन्थादमनोनशत्‌ ।। ऋक १०।१६२।३ 
क्रव्यादं मांसाणिनं राक्ञादिकं ब्रह्मणा षहित)ऽग्निः निःेषणे अनोन शत्‌ नाशयतु 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नु यः सरी षम्‌ । ॑ 
जातं यस्ते जिधांसति तमितो नाशयामसि ।। ऋक्‌ १०।१६२।३ 
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गभे का पातन कराता है, कुच अन्यक्रिमियों का भी गर्भंपात क्रिया कराने का 
उत्लेख है, किन्तु इनका नाम नहीं दिया गया है । केवल राक्षस शब्द सें 
संबोधन किया गया है) कुं एेसे क्रिमियों का वणंन मिक्ता हैजौ शुक्र के 
गर्भजनन में समथं होते हर भी योनि मं निषिक्त होने पर उमे अकायेकर 
चना देते हें । 

आजकल के विदानो को यह्‌ धारणा ह कि फिरङ्क रोगका वणेन 
भावमिश्र कं भावप्रकाशमं ही सवप्रथम मिलता दै, उससे पूवं इस रोग 
का प्रचलन भारतवष में नहीं था किन्तु अथववेद के वणन सेरेसा 
ध्वनित होता है क्रि यह रोग इस देशम सुदीघं काल से कृतमृल टै। 
इसे वैदिक काल मे “जायान्य' कहते थे ।क्योकि पुंश्चली स्त्रियो के माध्यमसें 
दुष्कमंरत पुरुषो को यह रोग ॒सक्रमित होता रहता था । इसके दो प्रकारं 
होते थे-- बाह्य ओर आभ्यन्तर, जिन्हे वेदिकं भाषा में अक्षितः ओर 
सृक्षत' कहा गया है । बाह्य प्रकार में स्थानिक शोथ, कोथ, पिडकाओं 


हे योवित्‌ ते त्तव गभांशये पतयन्तं = पतन्तं रेतोरूपेण गच्छन्तं तदनन्तरं तच्र 
तिषर्स्न निषीदन्तं च गभं यो राचसादिषंन्ति हिनरित, ततो मासन्यादूभ्वं प्राक्तसर्वा- 
वयवं सरीसखपं = सप॑णज्ञोख्च्च गभं यो हन्ति, जातं दुशसु मासेषृष्पन्नं ते तव शिशुं 
यो र! सादिज्िधांसति हन्तुमिच्छति, तामतः स्थानान्नाश्यामसि = नाश्यामः। 

यस्त ऊरू विहर ध्यन्तर! दुम्पत) क्षये । 
योनि यो अम्तरारेह्धि तमितो नाश्चयामसि॥ ऋक्‌ 

हे योषित्‌ ते तव ऊरू पाद्मूलौ यो रारषादिर्विंहरति गभंघाताय विरिखष्टौ करोति, 
दुम्पतीं अन्तरा जायापर्योमंध्ये गभंहननाथं यश्च हाये रोते, यश्च योनिमन्तःप्रविश्य 
आरे निषिक्तं रेतो जिह्वया आस्वादयति मक्तयतीष्यथंः, ते सवमितो नाज्यामः । 

१. पती जायान्यः पतति ख आविशति परुषम्‌ । 

तद्रङ्धितस्य भेषजसुभयोः सुतस्य च ॥ अथव० का० ५1५4०19 

ज्ञायाभिरर्थव ज्ञात्‌ पुंश्चलीखीभिर्योन्यिः भनेतु' योग्यो रोगो जायान्यः उपरदंशाख्यो 
रोगः, स हि प्रायेण दुश्टखीससर्गात्‌ संक्रामति । तस्य रोगस्य द्वौ प्रकारौ भवतः-- 
एको वाद्यो द्वितीयश्चाभ्यन्तरः । तत्राद्यः शोथकोथपिडकादिभिघारारः परं तिद्धोषधेद 
पक्रान्तः शीघ्रप्रशञान्तिशीलः। द्वितीयस्तु कस्यचि पस्थमुखान्तश्चमंणि सव प्रकारा वेदना. 
रहिता अरपसङ्खथाकपिडहिका भूह्वा ज्ञाताऽज्ञातास्सन्त्यो नश्यन्ति ' परमयं कारुविषा- 
केन बद्धमूरो भूष्वा आाख्वुविषमिव नानारूप।णि द्‌ शयन्‌ दुर्पक्रमः सञगद्ते जयं द्वितीयः 
पश्च: इति ष्व! पक्तौ द्विप्रकारः सन्‌ पतस्यागच्छति। स च पृरषम्‌ जा समन्तात्‌ 
सक्षधातुपयंन्तं विश्चति तत्‌प्रवेश्ेन च अक्ितस्य गवाक्तवत्‌ चिद्रसहसडरयाप्तो पस्थस्याथ 
च सुक्ततस्य प्रथमत एव कतयुक्तस्य अर्थाद्‌ वाहयो पदस्य एवं कष्वोभयोडङपदंशयोः 
कृते, पती पर्ञीव पको अग्नाबुङयनशीखः ताख्क-मनःश्िला-मन्ल-बलि-तुस्थक-नरसार- 
दरद-पारद्‌-विषकपू र₹-भाण्डकपू रारमको गणो भेषजमस्ति । तत्रापि रसेन्द्रो बिरोषेण 
भेषजमिति । वेदेऽडितः सखु तश्चेति प्रकारपरस्वेन द्वेविभ्यमस्य रोगस्य दशितम्‌ । 
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की उत्पत्ति होती है । अ।म्यन्तर प्रकार पहले तो अणु होता है किन्तु अगे 
चलकर मिक विष के समान भयङ्कर रूप से प्रकुपित होता ओर अनंक 
रकार के लक्षणो की उत्पत्ति करता है । इसकी चिकित्सा कं ल्ियि पारद 
के योगो का वर्णन भी किया गया है। 

वैदिक यग में चार प्रकारः की चिकित्सा प्रचक्ितिथी-- 

(१) आथर्वण चिकित्सा--इसमे मणि, मन्त्रादिक्कां प्रयोग विशेष रूप 
से होता था । यह मानसिक चिरित्साप्रणाली भी कहौ जा सकती है, जिसे 
अंगरेजो भाषा मे 'सादकोथरेपी' कहते हे । 

(२) आंगिरसो चिकित्सा--इस पद्धति के चिकित्सक रोगसे मुक्ति 
दिलाने के लिये विविध वनस्पतियों ओौर पशु-पक्षियों क अङ्खप्रत्यङ्ख। के 
रसो का आवश्यकतानुसार प्रयोग करते थे । आधुनिक काल की एलोपैथिक 
{चिकित्सा का तालमेल इससे कृ-क अंशो में बैठता है । यहां पर रस 
काड्द कार्यशोल तत्त्वों का द्योतक दै । ॑ ल 

( ३ ) दैवी चिकित्सा -ईइस प्रकार की चिकित्सा मे सूर्य की, रष्मियो, 
जल, मिद तथा अन्य प्राकृतिक विभूतियो का प्रयोग किया जाता है। 

सका आधुनिक रूप नेचुरोषैथो है । 5 
त ( ४ + ओषध चिकित्सा--इस प्रणाली से सम्बद्ध रोगों ओर ओष? 
की काफी विस्तरत सुचो वैदिक ग्रन्थों मे मिलतो) रोगों के उत्पादकं कारण 
क्रूप मे उम तमय क्रिमियों को दही लिया जाताथा ओर उनके नाम, स्वरूप 
आदि का पर्याप्त वर्णन देखने को आज भो उपलब्ध होता है । यद्यपि उनके 
नामरूप को आज के यग में पहचान सकना कठिन है किन्तु निस प्रकार 
जज उपसर्ग को व्याधि के उत्पादन का एक विशिष्ट हेतु मानते है ओर प्रत्येक 
उपसं मे किसी न क्रिस क्रिमिका हाथ होताहै एेसा विश्वास किया 
जाताहै। वैसे ही क्रिमियोंके नामरूप वंविध्य को वेदों में पढ़ने पर 
ठेसा अनुमान होता है कि उस समय भौ रोगोत्पत्ति के किए क्रिमियों 
कोही मूल कारण माना जाता था। जब रोगसंख्या के साथ क्रिमियों 
की सव्या बदने लगी ओर उससे चिकित्सक को कारणः काये सम्बन्ध 
जुटाने मे कटिनाई का अनुभव होने लगा तो हारकर वे लोग क्रिमिसिद्धात 
को छोड कर त्रिदोषसिंद्धांत कीं शेरण लिये । जंसे को आधुनिक उपसग 
सिद्धांत के जन्मदाता पाश्चर^्का भी अन्तिम अवस्था में मत परिवर्तन 





१, आथ्वंणीराङ्किर सीद्‌ वीमंनुष्यजा उत । 
भरो घधयः प्रजायन्ते यदा श्वं प्राण जिन्वसि ।। अ० ११।४।१६ 
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॥ ^ च ॥| ४. हि 


` हआ भौर उन्होने घोषित किया कि 'उपसगं अकिचित्‌ कर होता है, शरीर 
पर ही व्याधि के उत्पन्न होने ओर अच्छे होने कासारा दारमदार जाता है)" 
अग्नि) इन्द्र, सूर्यं जल गौर वायु को क्रिमियोंका नाशक माना जाता 
था । क्रिमियों से उत्पन्न व्याधियोंको अमीवाः नाम दिया जाता ओौर 
व्याधिविशेष के साथ क्रिमिविशेष का सम्बन्व बताया जाता है। कुक्रिमि 
रसे भी बताये गये है । जो आरम्भमें रोगजनक नहीं होते किन्तु अवसर 
पाकर रोगोत्पतिग करते हैँ । नव्य चिकित्सा विज्ञान भी इस सिद्धांत को पृष्ट 
करता है कि कोरु क्रिमि जैसे गलेमें रहने वाले मालागोलाणु या दण्डाणु, 
शरीर में स्वंदा वतंमान रहते हैँ कितु रोगोत्पति तभी करते हँ जब कि 
अभिधात आदि के कारण शरीर की रोगप्रतिबन्धनक्षमता कम हो 
जाती है । 
क्रिमियों की उत्पत्ति इस सम्बन्धमे जो वणन मिलतादहै, वहु 





१, ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्ोहा बाधतामितः । ६ 
अमीवा यस्ते गभ॑ दर्णामा योनिमाशये ॥ ऋ. १०।१६२।१ 
उप प्रागाहेवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः 
दहन्नप द्वथाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥अ.।६।२८।१ 
इन्द्रा सोमा तपतं रक्त उञ्जतं न्यपंयतं बुषणा तमो ठृधः। 
परा श्रगीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि्जि शीतमत्रिणः ॥ च्‌, ७।१०४।१ 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूयं एति विश्वं दष्टो अदृष्टहा । 
अदष्टान्‌ सवांड जम्भ यन्ध्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ऋ. १।१९६।८ 
ये सूर्यं न तितिन्ति आत्तपन्तमसु दिवः । 
आरायान बस्तवासिनो दु गंन्धींज्ञोहितास्यान्‌ मककान्‌ नाशयामसि ।अ.८;६।१९ 
उद्यन्नादिष्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रशिमिभिः। 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ अ. २।३२।१ 
आपो वे रश्ोध्नीः। तेत्तीरीयस्ं° ३।२।६।१२ 
वितिष्ठध्वं मर्तो विचिविच्छुत गरभयात रसः स पिनष्टन । 
वयो ये भूवा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ अ. ८।४।१८ 
२. यस्ते गभंममीवा दुर्णामा योनिमाश्चये । 
अगिनिष्टं ब्रह्मणा सह निष्करभ्यादमनीनश्त्‌ ।॥ ऋ. १०।१६२।२ 
३. यस्त्वा राता पतिभू द्वा जारो भूष्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघां षति तमितो नाशयामसि ॥ ऋ. १०।१६२।५ 
७. हतो राजा क्रिमीणामुतेषां स्थपतिहंतः। 
हतो हतमाता क्रिमिहंत राता हत स्वसा ॥ ४॥ 
हतासो अस्य वेक्ञसो हतासः परिवेशसः । 
अथो ये ज्ल्वका इव सवं ते क्रिमयो हताः ॥ ५॥ अ, २।३२।४-५ 
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` तरह माता-पिता से मनुष्य का उत्पत्ति होती है । & बार उत्पन्न होने के 




































लाक्षणिक है। इसका अभिप्राय हे इनकी उत्पति उसी तरह होती है जिस 


पश्चात्‌ इनकी सामूदिक अभिवृद्धि होती है ओर जिस क्रिमिने रोगोत्पत्ति के 
समय प्रमुख भाग कया उसे इनका राजा कहा जात है । रोगमोक्ष के समय 
जव तक इस क्रम कानाहशनदहौ जाय तब तक अन्यो के नष्ट होते रहने 
परर भी रोग का समूर नाश नहीं होता । 

शरीर मे ये अपनो एक प्रधान निंवास स्थान ( ४<०॥ ० 10"्6्प० ) 
बनाते हँ भौर वहां से बकर अन्य स्थलों परप हचते हैँ । जहां -जहां पहुंचकर 
वे रोगोलखत्ति करते हँ उसको परिवेश ( ४१९ ° ९९०७५९१४ 1 ६६५५०१४ ) 
कहते है । वे श्ुल्लक (बीजावस्था) के सूप मे भौ बदल जाया करते है । 


क्रिमियो का स्वरूप १--येदोप्रकार के होते है , कुद को देखा जा सकता 
है ओर कुछंको नहीं । कूेक मे सींग से प्रवधन होते हं ओर जो विष का 
~ ~------=-----~ 


१, इष्टमदष्टमतृहमथो ङुरूकमतदम्‌ । 
आअक्गड्न्स्सवद्नान्‌ क्रिमिन्‌ च चसा जम्भयामसि ॥ अ. २।३५।२ 
येवाषासः ककषास पजस्काः ह्िपविलुकः; । 
दृष्टश्च हन्यत क्रिमिर्तादष्टश्च हन्यताम्‌ ॥ न. ५५।२६३।७ 
रते शरणानि शङ्गे याभ्य वितुदायसि । 
भिनद ते कुषुभ्भं यस्ते विषघानः ॥ ज. २।२. 
विश्वरूप चतुरक्तं क्र सारङ्गमज्ञ नम्‌ । 
श्रणाम्यस्य पृष्टीरपि बरश्चामि यच्छिरः ।\ अ" २।२२।२ 
सरूपौ ह विरूपौ द्वौ ष्णौ दौ रोहितो द्रौ । 
बशर वभरकणंश्च यूभ्रः कोकंश्च ते हत); ॥ ४॥ 
ये क्रिमयः किति कच्चा ये ष्णाः जिति बाहवः । 
येके च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि 1५|| ज. ५।२३।४.५ 
त्रिशीर्षाणं त्रिककद्‌ क्रिमि सारङ्गमज्ञु नम्‌ । 
श्रणाम्यस्य प्ष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥९॥ 
सर्वेषां च क्रिमौ सवासां च क्रिमीणाम्‌ ॥ 
मिन्यश्मना ।शरो दहाम्यम्निना सुखम्‌ ॥। ॥ 
अयौ निविध्य हदयं ।नविध्य जही विवृनिद्ध प्रदतो सणीहि। 
पिज्ञाचचो अस्य यतमो ज्ञघासारने यविष्ठ प्रतितं श्रणीहि ॥ अ. ५२९।४ 
खद्धो वो ग्रीवा अज्रे पिज्ञाचाः पृषठीर्वोऽपि शणातु यातुधानाः । 
विर्द्‌ वो विश्वतो वीर्यां यमेन समजीगमत्‌ ॥ ॐ ६।३२।२ 
येषां दश्चोव्‌ प्रपदानि पुरः पार्ष्णी: पुरो सुखा । 
जाः शक धूमजा उरुण्डा ये च मटमटाः कम्भसुष 
पते प्रतिबोधेन माय ॥ जः ८।६।१५ 


हल का अयाक्षवः) 
तानस्या ब्रह्मणं 


दकि युग ` २१- 


स्थान होता है उसे कुषुम्भ (कोष) कहा गया है । अनेक रूपों वाले, चार, 
नेत्रों वाले, श्वेत या कव्‌ ररङ्ककेभी क्रिमि पाये जाते । कभी-कभी दो 
क्रिमि समान रूप वाले होते रहै ओर कभो-कभी विरुद्ध स्वरूप वालेएक साथ 
ही रहते है । कभी-कभी दो-दो लालया कृष्ण वणं वाटे भी साथ-साथ 
मिक्त! लार वणे वाने को कक्षा नुकोको ओर कृष्ण वणं वाले की बहू 
तीक्ष्ण होती है । 


जो क्रिमि दृष्ट होते हैँ उनके नाम येवास, कष्कषास, एजत्क ओर शिपि- 
विलुक बताया गया है । किसी के तीन शिर होते हतो किसी के तीन ककुद 
होते हैँ । इनमे आंख, कान, दन्त, जिह्वा, हृदय आदि अवयव भी विद्यमानं 
व च वणन मिक्ताहै। इनमेसे कुचके ग्रौवा ओर पलियां भी 
ती 


उपसगं स्थल कू क्रिमियों के पैर पीलेकितु एडी आगे होती है। 
मुख भी उनके अगे को ओर होता है । इनके द्वारा आंत्र, शिर, फ्फ्फृस तथा ` 
भरजनन-संस्थान मे रोगोत्पत्ति" की जाती है । इसके अतिरिक्त वे नेत्र, नासा, 
कण, दन्त कं आम्यन्तर भाग, मांस आदि धातुओं मेंभी व्याधि का उत्पादन 
करते हैँ । उपसगे के माध्यमः चार रहै 


१. भोजन --अपक्व, अद्धपक्व या सुपक्व कितु क्रिम्युपसष्ट अन्न के 
खाने से। 


१ अवान्श्यं शोषंण्यमथो पार्ष्टयं क्रिमीन्‌ । 
अवस्कवं ब्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ।। अ, ९।३१।४ 
ये आभर म॑समदन्ति षोरुषेयं च्च ये क्रविः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाश्यामसि ॥ अ. ८।६।२३ 
२. यो अचयौ परिसपंति यो नाघे पसपंति। 
दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमि जम्भयामसि ॥ अ. ५।२३।२ 
यदस्य हतं विहतं यत परागत माध्मनो जग्धं यतमत्‌ पिश्ञाचेः। 
तद्गने विद्वान्‌ पुनराभर स्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ॥अ.५।२९।५ 
दुणांमा च सुनामा चोभा संव्रतमिच्छतः। 
अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रणमिच्छुताम्‌ ॥ अ. ८।६।४ 
यं जास्मानमतिमान्नरमस आधाय बिञ्चतः। 
स्त्रीणां श्रोणि प्रतोदिन इन्द्र रक्लांसि नाय ॥ १३ ॥ 
ये पूवं वध्वो यन्ति हस्ते शृङ्गाणि बिश्रतः। 
अप।केष्ठा ; प्रह।ति नस्तमभ्बे ये कुवंते ऽयो तिस्तानितो नाश्षमामसि ॥१४॥ 
2. आमे सुपक्वे शबर विपक्वे यो मा पिशाचो अशने दृद्म्भ। 
तदौर्मना प्रजया पिज्ञाचा वि यात्तयन्तामपदोऽ यमस्तु ॥६॥ 
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२. क्षीर, तक्रया फलो केद्वारा । 
३. दूषित जल पीने से| 
४, उपसृष्ट शय्या पर सोने से। 
४. दूषित मांस का भक्षणकरनेसे। 
क्रिमियों का परिचय १ -क्रिमियोके अनेक नाम, रूप आदि का वणेन विभिक्र 
चा ओं मे किया गया है । उनमें से कु का परिचय पी संक्षेपमे दिया जा 
चुका है । अन्यो को दुर्णामा, अलिश, वत्सप, पलाल, अनुप्रलाल, राक, कोक, 
मलिम्लुच; पलीजक, आश्र ष, वव्रिवास, ऋक्षग्रीव, प्रमीली आदि नाम दिये 
गये है । यह तो एक निर्देश मात्र है । इससे अधिक विवरण कै लिये आकर 
ग्रन्थ ही देखं । 
करिमिघ्न द्रव्यर-सू्य, चन्द्र, जल, अग्नि आदि भौतिक क्रिमिनाशक द्रव्यो 
के अतिरिक्त वैदिक आयं, सर्ष॑प, अपामा, गुग्गुलु, कूष्ठ, शतावरी, पृश्नि- 











छीर मा मन्थे यतमो दद्म्भाङ्ष्टपच्ये अशने धान्ये यः) 

तदास्मना प्रजया पिज्ञाचा वि यातयन्ताम गदोऽयमस्तु ।\७)। 

अपामा पाने यतमो दृदुम्म क्रव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ । 

तद्‌स्मना प्रजया पिश्चौचा वि याततयन्तामगद्‌)ऽयमस्तु ॥८॥ ७.५।२९ 
१. दुर्णामा तत्र मा गुधदिश्च उत वर्पः ॥ १ ॥ 

पराकानु पकारो शङ कोकं मरिम्लुच पीजकम्‌ । 

आश्रेषं वचिवासमृक्म्रीवं प्रमीयिनम्‌ ॥२॥ 

ये शाखाः परिनृव्यन्ति सायं गदेभनादिनः। 

कुसूखा ये च कुक्तिछाः ककमा: कर्माः च्िमाः । 

तानोषघे ष्वं गन्धेन विषूचीनान्‌ विनाशय ॥ १०॥ 

ये कुङ्न्धाः कुकूरभाः कत्तीदू शानि विश्चति! 

क्लीव इव श्रनृस्यन्तो वने ये कुवते घोषं तानितो नाश्ञयामसि (११1; 


उद्धर्षणं मुनिकेदचं जम्भयन्तं मरीसम्‌ । 

उवेशन्तसुदम्बरं तुण्डेलसुतशालडम्‌ । 

पदा प्रविध्य पाष्ण्यां स्थां गौरिब स्पन्दना ॥१७ भ. ८।६ 
२, माघं घृतो मोपसृप उरू माव सृपोन्तरा। 

कृणोभ्यस्ये भेषजं बजं दुर्णाम चातनम्‌ ॥ ३॥ 

अनुजिघ्र प्रखृशन्तं क्रभ्यादमुत रेरिहम्‌ । 

अरायांुवकिष्किणो बजञः पिङ्धो अनीनशत्‌ ॥ ६॥ अ. ८।६ 

अपमृज्य यातुधानानप सवां अराय्यः) 

अपामार्गं च्वया वयं सर्वं तदप मृउमहे ॥ अ.४।१८।८ 

पतु देवख्ञायमाणः कष्टो हिमवतस्परि । 

तक्मानं सर्य नाश्य सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ भ. १९।३९।१ 





रिक 


वैदिक युग २३ 
पर्णी, अजग्पृङ्खी ओर सीस धातुकाभीक्रिमिध्न के रूपमे व्यवहार करते 
ये । उनको इस बात का भी ज्ञान था कि किसी फनिल द्रव्य से वस्तुभों का 


्रक्लान करने पर क्रिमि नष्ट हो जाते हैँ । विविध मणियों का धारण करने 
से भी उपसग का भय नहीं होता । 
व्याधि-विन्नान-- | 

इन क्रिमियों के उपसे के परिणामस्वरूप जिन व्याधियों कौ उत्पत्ति 
होती है उसमे ज्वर सर्वाधिक महतत्वपूणं है । इसके अनेक नामों का उत्केख 
मिक्ता ह, वे नाम स्वरूप के भी बोधक हैँ । तक्मा इसके लिये उसी प्रकार 
स्वंसाधारण रूप से व्यवहृत है जिस प्रक।र॒'यक्ष्म' या "अमीवा" रोगोंके 
पयय के रूपमे आता दहि । 

वेदोंमेमी इसे अमाशय' समुत्थ ही बताया गयादहै। ज्वर होने पर 
रोगो का शरीर जलने गता है ओर सन्ताप के बद्ने पर वह्‌ प्रलाप करता 

है तथा अन्यान्य उपद्रवो की उत्पत्ति हो जाया करती है। इसमे संकड़ं 

उपद्रवोर के होने का उल्लेख मिलता है, जिनमें कास, बलास एवं यक्ष्मा 
प्रघान होते हैँ । 

ज्वर शीतपूवक भी होता है भौर उष्णतापूवंक भः इरसकं अतिरिक्त 
अन्येदयुष्क, तृतीयक ओर उभयद्युः (दिन में दो बार होने वाला संततक) ज्वरं 





सहमानेयं प्रथमा पृश्निपण्यजायत। 

तयाहं दुर्णाम्नां शिरो ब्ृश्चामि शकुनेरिव ॥ भ. २।२५।२ 

त्वय! चयमप्सरसो गध्र्वांश्चात्तयामहे। 

अजश्युङ्गपज रक्तः सर्वान्‌ गन्धेन नाङ्ञय ॥ अ.४।३५।२ 

सीसायाध्याह वर्णः संासायाग्निरूपाव्ति। 

सीसंम इन्द्र भरायच्छंत्‌ सदङ्ग यातु चातनम्‌ ॥२॥ 

इदं विष्कन्धं सहत इदु बाधते अत्रिणः। 

अनेन विश्वा सखहे या जातानि पिज्चाच्याः ॥६॥ अ. २।१६ 
१. यदुरिनिरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राङ्ृण्वन्‌ धमशृतो नमांसि । 

तत्र त आहः परमं दनित्नं ख नः सं विद्धान्‌ परि बृड्ग्वि तम्मनू॥ ज, १।२१६ 
२. अम्नेरिद।स्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्ता विल्पन्नपया।त । 

अन्यमरम दिच्छतु क चिदु्रतस्तपुर्वंध।य नमो अस्तु तक्मने ॥ अ. ६।२०. १ 
३. शात रोपीश्च तक्मनः। अ. ५।३०।६६ 

तक्मन्‌ आात्रा बलासेन स्वस्ता कासिकया सह, 

पाप्मा आआतृभ्येण सह गच्छापुमरण जनम्‌ ।॥ अ. २२।१२ 
छ. नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । 

यो अन्येथङमयद्यरभ्येति वृतीयकाय तमो अस्तु तक्मने ॥ अ, १।२५४ 





२४ आयुवंद का इतिहास 


का भी उल्लेख मिता है । इसके अतिरिक्त कृं प्रादेशिक ज्वरो, के भी 
नाम गिनाये गये हँ जैसे मजवान्‌, बह्भ्िक, गंघार, मगध आदि देशविशेष 
मे होने वाके ज्वर । - 
ऋतुओं * के अनुसार शरद्‌, शीत ओर ग्रीष्म ऋतृओं में होने वाले ज्वरों 
का भी वणेन स्पष्ट शब्दो मे किया गया है । 
ज्वर को चिकित्सामें प्रयूक् जिन ओौषधोग्का नाम आता है उनमें 
जङ्किंड कुष्ठ गौर अञ्जन प्रमुख है। 
कास", बलास ओर राजयक्ष्मा के साथ ज्वरभ्का घनिष्ट सम्बन्ध बताया 
गयादहै। कास को बहुत वेगवान्‌ कहा गयाहै। मन, बाण ओौर सूयं कं 
रश्मियों के वेग से इसकी तुलना की गई है । ठेसां प्रतीत होता है कि इसकी 
उत्पत्ति ओर इसका शमन दोनो ही शीत्रहोता था । 
बल।स“ का अथं एरष्मा हो जाता है । यह अनेकं अवयवो मं संधित 
होकर विविध प्रकार के रोगो की उत्पत्ति करता है। अस्थियो, पशु काओं, 
हदय तथा इती प्रकार के क्लिच्तायुक्त स्थलों मं इसका रोगरूप में 
सञ्चित होने का वणेन मिलता है । कक्षा ओौर मुष्क भी इसकं स्थल हैँ | 
व 
१, ओको अस्य मूजव्रन्त ओको अस्य महाब्रषाः। 
यावउजातस्तक्मंस्तावानसि बरह्भुरुषु न्योचरः॥ अ, ५।२२।५ 
गन्धारिभ्यो मूनवदूभ्योऽङ्कभ्यो मगधेभ्यः। 
परष्यन्‌ जनमिव दोवधि तक्मानं प॑र दद्मसि ॥ अ. ५।२२।६४ 
र. तृतीयकं वितृतीय सदन्दिमत शारदम्‌ । 
तकपरान शीतं ख्रंम्रष्मं नाशय वाषिकम्‌ ॥ अ. ५।२२।१३ 
३, आशरीक विश्ारीकं ब्रलटासं पृष्टथामयम्‌। 
तक्मानं विश्वशारदमरसां जंगिडस्करत्‌ ।। अ, :९।३४।१० 
या गिरिष्वजायथा विरुता बलवत्तमः। 
कुष्टेहि तक्मनाशन तक्मानं नाज्ञयर्नितः॥ भ. शश 
| त्रयो दासा जाज्ञनस्य तक्मा बलास भादृहिः। 
| विष्टः पवनानां च्रिककुन्नाम ते पिता ॥ अ. ४।९।८ 
॥। 8. यथ! मनो मनस्केतेः परापतव्याश्चुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्रपत मनसोऽनु प्रवाय्यम्‌ ॥\१॥ 
| यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याश्ु मत्‌ । एवा च्वं कसे०। २॥ 
| | यया सूयस्य ररनयः परापतन्श्याद्चमत्‌ । एवा० ॥1३॥ अ , ॥:॥ अ०६।१०५ 
५५. भस्थिलसं परःखंसमास्थितं हृदयामयम्‌ । 
| | बास स्व नाश्ञायाङ्गष्ठ। यरत्र पवसु ॥ अ. ६१।४।९१ 
॑ यो ते श्छास तिष्ठतः कन्ते सुष्कावपश्चितौ। 
वेदाह' तस्य मेषजं चीपुद्रुरभि चक्तणस्‌ ॥ अ, ६।१२७]२ 








वेदिक युग २५ 


तोसरी व्याधि राजयक्ष्मा है । पहने बताया गया है कि यक्ष्मा शब्द 
रोगसामान्य का वाचक है कितु राजयक्ष्मा श्ञब्द एक विशिष्ट अथं मं प्रयुक्त 
कियागयाहै। कुं विद्वान्‌ जायान्य" शब्दसे राजयक्ष्मा का ग्रहण करते 
रहै तो कुच फिरङ्खका । मेरी समन्नम फिरङ्क काही ग्रहण करना उचित 
दै । राजयक्ष्मा कं लियिष्ेत्रिय गब्दका प्रयोग हञा दहै रेषा मन्तव्य कुद 
लोगों काह । अन्य रोग क्षेत्रियसे फिरङ्का ग्रहण करते हैँ। राजयक्ष्मा 
ओर क्षेत्रिय्ये दोनों रोग परस्पर सम्बद्ध र्गते हैँ क्षेत्रियरोग की 
चिकित्ा श्युङ्क-भस्म बताई गई है। तथापि साघक्र-बाधक प्रमाणो के 
अभाव मकु स्पष्ट मत दे सकना सम्भवनहींहै। 

अपची जो राजयक्ष्माकाही एक खूप ओर जिसका छसीकाम्रन्थियों 
से विशेष सम्बन्ध है, वेद मे इसे अपचित्‌ कहा गया है । एक साथ अनेक 
( पचपन से लेकर निन्यानबे तक ) अपचियों के उत्पन्न होने का उल्लेख 
मिलता है। इनको स्थिति ग्रोवाओर कक्षा म वताई गर्ईहै। इनकी 
चिकित्सा मं शस्त्रकमं का उल्लेख किया गया है । 


कुछ एेसे रोगों का वणन मिलता है जिनमे शरीर कं प्राकृत वणं का 
व्रिपयेय हो जाताथा। ये रोग हरिमा (कामला) ओर किलासकेनामसे 
विख्यात हँ । हरिमा कौ चिक्ित्तासूयं ओर गाय केदूषसे की गई है। 





१, यः कीकशाः प्र्युणाति तारू)द्यमवतिष्टति। 
नि्हास्त सव जायान्य यः कश्च कढृदिश्चितः। अ. ०।७६।३ 
थो हरिमा जायान्योऽङ्गमेदो विसल्परूः । 
स्वं ते यचममङ्गभ्यो बहिर्निहन्त्वाञ्जनम्‌ ॥ अ. १९।४४।२ 
२, चेोत्रियात्‌ व्व! नि्ष्या जमिशंषाद्‌ द्रहो मुञ्चामि वरणस्य पाज्ञात्‌। 
अनागसम ब्ह्मणासवा गोमि ज्जितेतेद्याका प्रथिरी उमेस्ताम्‌ ॥ अ.२।१०१ 
हरिणिभ्य रघुभ्वदोऽधिश्ीषंगि भेषजम्‌ । 
स्त्रियं दिषाणया विषूचरीनमनीनशत्‌ 1 शभ, ३1७1१ 
8, पञ्चच य। पञ्चाशच्व सयन्ति मन्या अभि । 
इतस्ताः सवां नश्यन्तु वारा अपच्तामिव ॥१।। 
सक्तच्च याः सक्तत्तिश्च संयन्ति म्रभ्या अभि) इतस्ताः सर्वा०।।२।। 
नव च नवतिश्च प्ंयन्ति स्कन्ध्या अभि! इतस्ताः० 1 ३॥अ.६।२५. 
त्रिध्याम्यासां प्रथमां शिध्याम्युत सुध्यमाम्‌ । 
हदं जघन्यामासामाच्छिनद्मि स्तुकाम्िवि ^ अ. ७।०४।२ 
५, उद्यननद्यमित्रमह जारोहन्नुतरा दिवम्‌ । 
हृढोग म्मसूयं हरिमाणं च नादाय ॥ चह, १।५०।११ 
या रोहिणीदेवघ्या गावो या उत्त गोहिणीः) 
रूपं रूपं वयोवयस्ताभिष्टवा परि दध्मसि) अ,१।२२।३ 
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किलास, के लिये जिन ओौषधों का प्रयोग किया गया है उनके नाम संदिग्घ 
है कितु वे सभी संग को बदलने वारी हैँ-एेसा भावाथं निकलता है । 


दस प्रकार के अन्य भी बहत से रोगों ओौर ओषधों का वणेन मिलता है। 
प्रस्तुत प्रसङ्घ में केवर दिग्दशेन मात्र कराया जा रहा हं। विशेष विवरण 
के लिये आकर ग्रन्थों को ही देखना चाहिये । इस सवका तात्य केवल यही 
है कि प्राचीन काल मं भारतीय वैद्यक साहित्य अन्य देशों कौ अपक्षा काफी 
उन्नत था । इसका मत्व यह भी नहीं लगाना चाहिये कि जंसी उचति 
आज के भौतिक युगम, वेषो ही उस समय रही होगी । काल कीदुष्टिसे 
ये दोनों सम्यतायं विभिन्न समयो मे अवस्थित है, अत एव इसका परस्पर 
वैभिन्य भी उतना ही रहेगा । 


परिक युग का समाज ओर उप्त समाजमें केकी स्थिति-उभ समयका 
समाज बहुत हो सुसम्बद्ध था । जनसंख्या का विस्तार इतना अधिक नहीं 
था । लोग सुसंघटित रूपमे एक हौ स्थान पर रहते थे । प्रत्येक संघ कं 
आवश्यकतानुसार चिकित्सक हुंजा करते यथे। उनको व्याधि, ओषध, 
चिकित्साशास्त्र, शल्य तन्त्र एवं प्रसूति-कौमारमत्य कं विषयों का पूण ज्ञान 
था । अपनी विद्या ओर दिक्षा कं आधार पर लोगों को रोगमुक्त करनेमे वे 
पूणं तः समर्थं थे । इसी कारण उनका उच्च स्थान था । 

संघटनों के बहत विशाल न होने के कारण संघ का प्रत्येक व्यक्ति एक 
दूसरे से परिचित था । जिससे उनको भकृति-विङृति के लक्षणों का अध्ययन 
म काफी सफलता मिलीथी। वैद्यका आतुर कं साथ बहुत निकट का 
सम्बन्ध बन जाया करता था, इसे आतुरवद्य ओर भिषग 
लक्षणों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन होताथा। ओौषधियो का प्रभाव भी 
आसानी से प्रत्यक्ष किया जा सकता था । इसील्यि कोरे शास्त्रीय ज्ञान का 
अपेक्षा क्रियात्मकता? पर अधिक बल दिया जाताथा। 


अौषधियों की संख्या भी उतनी अधिक नहीं थो ^ उनको चिकिट्स्क 
आसपास के क्षेत्र मे उगाता था अथवा स्वयं जङ्खकामे जाकर पहचान कर 
~~ 
१, नक्त' जातास्योषधं रामे करणे असिकिन च) 
इदं रजनि रजय किरूस पालितं च यत्‌ अ. १,२३।१ 
२ प्रथमो देभ्यो भिषक्‌ (यजु. १६।५) 


३ यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तमः। 
सख एव तुभ्यं मेषज्ञानि कृ वद्‌ भिषजा शुचिः!) भ, २।२।५ 
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ले आता था । इसके फलस्वरूप ओौषधियां * उत्तम ओर पणं रस-गुण-वी्यं 
वारी उपलब्ध होती थीं । रोग बहुत अधिक न थे 1 कतिपय रोगों को कतिपयः 
मौषधों कं सहारे ठीक कर लिया जाता था । रोग से बचने के लिये सद्वृत्ता- 
नुष्ठान किया जाता था। इसके लियि ब्रह्मचयंपालन, यज्ञ, जप, तपका 
विधान बताया गया है । काम, करोधादिका त्याग कर देने से बहुत से मान- 
सिक विकार स्वयं ही नीं उत्पन्न होते । इसके जो स्वाभाविक रोगैः 
जसे नुत्‌, पिपासा, जरा आदि, उनसे बचने के ल्यि रसायन (सोमपान,तथा 
वाजोकरण आदिकाभी प्रयोग किया जाता था। 

आहार-विहार बहुत ही संयत था । लोग हितमित्त भुक्‌ एवं मधुरां 
वादी थे । अत एव जीवन की जरूरत भी बहुत अधिक न थीं । वन्य जीवन 
होने कं कारण जङ्कली जानवरों ओर हिस्य पशुओं से बचने के लिये विष 
विद्याका भौ काफौ प्रचारथा। इसो प्रकार समय-समय पर युद्धादि हते 
रहने से त्रणबन्ध आसख्रावन्ञान तथा राल्यश्ास््र से सम्बद्ध विषयका भी 
महत्त्वपूणं ढंग से अध्ययन, अध्यापन तथा क्रियात्मक प्रदडंन किया 
जाताथा। 
त्रिदोष-विन्नान- 

अधिकांश लोग इस बात को मानते हैँ कि इस समस्त जड़ चेतन सुषि 
का कता, पालक ओर संहर्ता एक आदि शक्ति है। इसे कुचं रोग परमात्मा 
कहते हैँ तो कोई अन्य नामों से सम्बोधन करता है । किन्तु उद्देश्य सव का 
एक मात्र उसीका सम्बोधन करनाहै। सांख्यशास्त्र का सिद्धांत यह हैक 
परम।त्मा स्वयं नहीं करता अपितु उसने एक दूसरो शक्ति जिसे प्रकृति 
कहते हँ वही सत्त्व, रज ओर तम गुणों से युक्त हर विश्व का जनन, निय- 
मन ओर संहरण करती रहतो है । यदि इसे सही माने मे समन्ञा जाथतो 
प्रकृति एक प्रकार को श्रित ओौर सत्व-रज-तम उसके गुण हैँ । जिस प्रकार 
भौतिक जगत मे विद्युत्‌ एक शक्ति हँ ओर प्रकारोष्मा गति आदि उसके 
गरुण होते हँ । जव सत्त्व, रज ओौर तम समान गवस्थामेंहोतेहैँतोउस 
समय प्रकृति निष्क्रिय होतो है मौर जब. इनमें से कोई मी एक गुण बडा या 
घटा तो सृुष्टिक्रम प्रारम्भ हो जातादहै। एेसाक्यों होता है ? इसके किये 
कोट परमात्मा की इच्छा कारण भानतादहै तो कोई प्रकृति कास्वभावदही 
एेसा है यह्‌ बतलाता है, अन्य लोग परिणामवाद को स्वीकार करते हैँ ओर 
दुसरे कमंफल को, परन्तु सष्टि उत्पन्न होती है, पलती है ओर विनष्ट होती 


१ यन्न षधी समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः ख उच्चते भिषक्‌ र्ोांमीव चातनः {1 ऋ, १०।९७।६ 
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दै, इस कायं के विषय में किसो भी दो व्यक्ति या सम्प्रदाय में मतभेदो हो 
नहीं सकता । | | | 
अथववेद मे सत्त्वरजंस्तम को प्रकृति कौ प्रजा" बताया गया है । इसकी 
दूसरी प्रजा महानु, अहङ्कार ओौर पञ्चतन्मात्रायं बताई गई ह । इनके 
अत्यधिक विस्तार होने से स्थावर, जङ्कम सृष्टि की उत्पत्ति हई । इसी 
अभिप्राय का उल्लेख करते हुए सुश्रुत ने “सरवैभूते चिन्ता शरी ९' नामक प्रथम 
अध्याय (शारीर स्थान) में बताया है किं अव्यक्त से महान्‌ की उत्पत्ति हुई 
ओर महानु से अहङ्कार की, अहङ्कार वैकारिक-तैजस ओर भूतादि 
( सात्विक-राजस-तामस ) तीन श्रकारका हुभआा। वैकारिक अहङ्कार से 
तजस की सहायता से नेत्र-नासा-कर्ण-त्वक्‌-रसना-जिहा-हस्त-पाद-पाय 
उपस्थ ओर मन इन ग्यारह इन्धियों की उत्पत्ति हई । इनमें प्रथम पांच 
जञानेद्धिय दूसरी पांच कर्मेद्धिय ओर मन-ज्ञान-कर्मेन्धिय ( उभयात्मकं ) 
दै । तजस की ही सहायता से भूतादि अहङ्कार से पञ्चतन्मात्राभों 
को तथा शब्दतन्मात्र-स्पदतन्मात्र-रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओौर गन्धत- 
न्मात्र-की उत्मत्ति हु ई, जिनसे कमशः अकाश वाय्‌, तेज, जक ओर प्रथिवी 
गह। भूत उत्पन्न हृए । इन चौ रेसों को तत्त्व कहा जाताहै।ये सभी 
अचेतन हें । 
ज्ानेन्ियो के शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध ओर कर्मे न्दरियों के वचन-आदान- 
गमन-विसगं ओर आनन्द विषय हैँ अव्यक्त, महान्‌ अहङ्कार ओर 
पचतन्मात्राओं को प्रकृति ओौर शेष सोलह को विकार कहा जाता है । इन 
्रत्येक के अधिभूत, अध्यात्म ओौर अधिदैवत विषय हैँ। उदाहरणं बुद्धि 
के देवता ब्रह्मा, अहङ्कार के शिवं (ईश्वर), मन के चन्द्रमा, कणं की दिश्ाये, 
त्वचा के वाधू, नेत्र के सूर्य, रसना के जल, घ्राण की पृथिवी, वाणी के 
अग्नि, हाथ के इन्दर, पैर के विष्णु, पायुके भित्र ओर उपस्थ के प्रजापति 
देवता हैं । 
इस अचेतन से जब जीव का संयोग होता है तभी उसमें क्रिया शक्ति ओौर 
लानशक्ति का प्रादुरभावि होता है । जीवको हरित ओौर इन्धियो को हरणी सज्ञा 
१. तिलो ह प्रजा अव्यायमायन्‌ न्यन्या अकमभितो विज्ञन्त । 
बुकन ह तभ्यौ रतस परिभानो हरिनो हरिणीराविवेन (अ, १०।८।३ 
यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ) स्वर्य॑स्य च वलं तस्मं अयेष्ठाय बद्मने 
नमः ।\ ? 4 
स्कम्भेनेमे विष्टभिते यश्च भूमिश्च तिष्ठतः! स्कम्भ इदं सर्त॑माप्मन्वद्‌ यत. 
श्राणन्निमिषच्च यत्‌ । अ . १०।८।१-२ 
ख॒ सु° २१ भ. सु° सू०३० भ. एवं घु° शा० २१ अ. २८।२ 
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गई है जीव रहित शरीर क्षेत्र है ओर अव्यक्त या जीव उसका ज्ञाता या कषेत्रज्ञ 
है ! महान्‌ को ही बुद्धि भी कहते हैँ । परुष की उत्पत्ति व्यक्त भौर अन्यक्त 
के चक्रकेषरूपमेंहोती रहतीहै, इसचक्रकाकारण रज ओर तमका 


आवेश है । इसछिए सुख-दुःख, पाप-पुण्य आदि से आविष्ट चित्त वाले जीवों 


का ही उत्पादन ओौर विना होता रहता है । जो सत्त्वप्रधान होते हैँ उनकी 
मुक्ति हो जाया करती है । आत्मा चेतनावान्‌ है ओर मन सचेतन है । मन 
के माध्यम से वह अपनी क्रियाओं को परिपणे करता है । इससे स्पष्ट होता 
है कि जीवशरीर्‌ यन््रका धारक अआत्माहै भौर संसारचक्र काघारक 
परमात्मा हे । 

शरीर का पोषण आहार रस से होता है । अभ्यवहूत आहार पाञ्चभौ- 
तिक होता है । जठराग्नि उसका पाक करके रसओरमलमें विभाजित 
करता है । रस धातुओं का पोषण करता है ओर किट मलोंका। मलस 
वातादि दोषों का भी पोषण होता है। शारीर कौ धातुओं का अत्यन्त सुक्ष्म 
विभाग होता रहता दहै । प्रतिक्षण इनका परिणाम होता रहता हे । 
शारीर धातुश्रों के इस परिणाम के ही आधार पर शरोर को दशा मे समय- 
समय पर परिवर्तन होता रहता है । इन धातुओं के कण-कण में वातादि 
दोष उसी प्रकार व्याप्त" है जैसे पिमे तल । इसके लिये उदाहरण दिया 
जा सकता है प्रकृति के गृणों को, जैसे रज-सत्त्व-तम को संसार को 
उत्पत्ति, स्थिति विनाश का कारण माना जाता है, किन्तु वे वस्तुं के 
अगिरिक्त अपनी सत्ता नहीं रखते, वैसे ही वात-पित्त-कफ शरीर कौ भौर 
व्याधियों की उत्पत्तिमें कारण होते हुए भी शरीर से जलग उनकी कुछ 
सत्ता नहीं है । दूसरा ओर स्थूल उदाहरण ले, घड़ा मिद्ध से बनता है किन्तु, 
दोनों मे आपस मे अभेद है। हम घडे को मद्री से अरग नहीं कर सकते 
यदि ठेसा कोई प्रयत्न किया जाय तो उसका विनाश ही निश्चित है। यही 
दां वातादि से संबद्ध शरीरकीहै। जैसे घडे ओौर मिट्टी में केवल आकार 
काही वैषम्य है । वास्तवमें जो मिटटी घडे को बनाने के किए ली गई वही 
मिट्टी अन्यत्र भी है। वैसे ही इस शरीर के जारम्भक सूक्ष्मा तिसृक्ष्म परमा- 
णुओं के साथ वातादि का अङ्गाङ्धिभाव्‌ सबन् है। शरीर के अवयवोंस्‌ 
अट ग कर के हम उनको नहीं देख सकते । जो स्थिति दोषों की है वही रक्त 
कीभोहै, किन्तु रक्त उनकी अपेक्षा अविक्स्थूलदहै। जस आधुनिक यन्त्रं 
की सहायता से शरीर के रक्त को एकदम निकाल दं तो फिर ञ्चरीर 
नष हो जायगा, वैसे तो दोषो को भी एकदम निकाला नहीं जा सकता । 


~= 


१, खएष इह प्रविष्टः आनलाप्रेभ्यो यथा छरः दरधानेऽवहितः स्याद्‌ विश्व 
म्भरो वा विश्वङुराये तं न पश्यन्व्यङ्करस्नो हि सः ! श्च० व्रा० १७9४२१६ 
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तीनों दोषो का सम्बन्ध पच्वमहाभूतो से है । क्योकि आहार ओर ओषध 
दोनों ही पाश्भौतिक हैँ । आहार स्वस्थावस्थामे रसके माध्यमसे शरीर 
का पोषण करता है तो ओषध आतुरावस्था मे दोषों का शमन करता है। 
पांचों भूतों मे से आकाश सत्त्वगुण प्रघान, वायु रजोगुण प्रधान, अग्नि सत्त्व- 
रजोगुण बहुल, जल सत्तवतमोगुण बहुल ओर पृथ्वी तमोगृण प्रधान है। 
सुष्टि के मूलकारण त्रिविध रहै, अत एव इन भ्रुतों को आयुवंदशास्तर ने त्रित्व 
कौकोटि में स्थापित कियादहै। जल ओर पृथ्वी के तमोगृण बहुल होने के 
कारण उससे श्लेष्मा की उत्पत्ति हई । यह संधियों का शकेषण, स्नेटन रोपण 
पूरण, बलदान ओर स्थेयं प्रदान करता है । मधुर, पिच्छिल ओर प्रक्लेदि होने 
के कारण आमाशय मे इसकी उत्पत्ति होती है ओर वहीं से यह अपने मृणों 
से अन्य श्लेष्म स्थानों ओर शरीर का पोषण करता है । उदाहुरणाथं --उरः- 
स्थित श्लेष्मा अपने गृणों तथा अन्नरस के सहयोग से हूदय का अवलम्बन 
करतादहै. जिह्वामूल ओौर कण्ठ में स्थित होकर सौम्यगुणके प्रभावे 
रसज्ञान करातादहै, शिरमे अवस्थित होकर स्नेह ओर सन्तर्पण का ग्रहण 
करता है, इन्द्रियों को अनुप्राखिति करता है।जो द्रव्यहम खाते-पौते दहं 
उनका परिपाक होता है जिससे वे सक्ष्मकणोंके रूपमे परिणत हो जति 
है । उनमें जो स्नेह, सौम्यता ओर क्लेद का अंश होता है उसी से श्लेष्मा 
का ओर शरेष्मप्रधान अन्य धातुओं का पोषण होता रहता है । 

पित्त, सत्त्व, रजोबहल होता है । इसकी उत्पत्ति जल गौर अग्नि ( तेज) 
के संयोग से होती है। शरीर मे आहारपाक ओर घातुपरिणाम को 
समस्त क्रियाय इसी के द्वारा सम्पन्न की जातीर्है। इसी च्यिशरीरके 
अन्दर यही अगम्तिका आधार दहै । शरीरके अवयवो मे श्लेष्मा का प्राधाच्य 
होता है ओर पित्त आमादयः, ग्रहणी, क्लोम के रस तथा विविध ्रन्धियों के 
साव के खूप में उपलन्व होता है । कटु, भ्रम्ल ओर लवण रसप्रधान द्रव्यो 
से इसका पोषणं होता है। आहार में इनं आग्नेय रसो की सहायता से 
अभ्यवहूत पदार्थो के स्थूलांश को प्रथक्‌ क्रिया जाता है ओर शरीरोव्माको 
सहायता से उन जड़ परमाणुओं में सजीवता लाई जाती है । यह दारीर के । 
राग ( वणं ), तेज, ओज, ऊष्मा ओौर पाचनक्रिया का सम्पादन कराने 
वालाहै। योंतो शरीर में इसका भी स्थानदहै किन्तु पक्वाशय ओर | 
आमाराय के बीच में अवस्थित होकर यह्‌ चतुविध अन्न का परिपाक करता है | 
ओर अन्य पित्तस्थानों तथा कर्मो का पोषण करता है । उदाहरणाथं--यज्रत्‌ 
प्लीहा मे स्थित होकर रक्त की उत्पत्ति ओर जीर्ण-शीणं हो गये रक्तकणों 
कैनाडमे मदद करताहै। नेत्र मेँ अवस्थित होकर दष्टिशक्ति को बल देता 
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ड । त्वचा मे अवस्थित होकर अभ्यंग प्रलेप, अवगाह्‌ आदि श्रौषघद्रव्योंका 
पाचन करके शरीरके लिए उनका ग्रहण करताहै। कान्ति का प्रकाशित 
करता है । तीक्ष्ण, उष्ण ओर कटु रस वाले आहार या ओषधद्रव्यो से इसका 
पोषण होता रहता है । वास्तव में देखा जाय तो जिस प्रकार श्लेष्मा शरीर 
कै निर्माणमें भाग लेता है, उसी प्रकार पित्त दारीर के पोषणमें मददकरता 
है ओर वात उसको क्रियाशक्ति प्रदान करताहै। आहारद्रव्योसेरसका 
निर्माण पित्तकेही कारण होतादहै मौर रस ही पोषक तत्त्वे है। 

वाय्‌ रजोगरणप्रधान है । किन्तु सत्त्वगुण बहुल आकाश भौ अनुषङ्गी 
रूप मे इसके उत्पत्तिमें भाग लेताहै (योतो आकाश्च का अनुषङ्घं श्लेष्मा 
ओर पित्त के साथ भी होता ही है) यहवायु ही शरीर को गतिशोल 
बनाता है । व्याकरण भास््र में गतिशब्द के चार अथं बताये गये है-ज्ञान, 
गमन, मोक्ष ओर प्राप्ति।ये चारोंदहौ अथं वायुदोष के सम्बन्धमे घटित 
होते है । यह स्वयं तो अव्यक्त टँ किन्तु मपने कार्याके द्वारा व्यक्त है। 
रक्ष, गीत, ल्घु ओौर खर गुण वाला, दोषों का नेता तथा पक्वाशय में 
अवस्थित रहता दहै) यहींसे सारे शरीरका सञ्चालन करता है । ज्ञान 
तन्तुओं के भीतर अधिष्ठित होकर शारीर ओर मानस क्रियाभों का सम्पादन 
करतादहै। जैसे शरीर केत्त्त्र ओर यन्त्रका विभिन्न कार्यो में रत रहना 
विभिन्न उच्चावच चेष्टाओं कौ प्रवृत्ति, मन का नियमन इन्द्रियो कौ स्वस्व- 
कर्मो मे प्रवृत्ति, इद्धियो का अभिवहन, शरोर मे धातुओं को रचना, शरीर 
का सन्धान करना, वाक्‌ प्रवृत्ति, हषं ओर उत्साह को बनाये रखना, अग्नि को 
सन्दीप्त करना, रस का आदनि ओौर मल का निष्कासन स्थूर सूक्ष्म स्रोतों 
को आवश्यकतानुसार खोलना ओर बन्द करना, गभं के आकृति का निर्माण 
भौर वायु को अभिवृद्धि आदि को सम्पन्न करना । 


गभं की उत्पत्ति पिता-माता के शुक्र-शोणित-संयोग से होती है । पहले 
यह कलल के रूपमे होतादहै। यह पाञ्चभौतिकं, त्रिगुणात्मक ओौर 
वरिघाघ्वात्मक होतादहै। सभो घातुये एवं अङ्घप्रव्यङ्ख बीजरूप से इसमें 
विद्यमान होते हैँ। बति-पित्त-कफ से इसका परिपाक होकर धीरे-धीरे 
विकास होने लगता है जिससे समय पर सर्वाद्धपरिपूणे बालक का प्रसव 
होतादहै । चेतना का प्रादुर्भाव इसमे चतुथं मास में होता है क्योकि उसी 
समयसे गभंका हदय अपना व्यापार प्रारम्भ करताहै। इसका पोषण 
माताके रससेहोतादै। गर्भावस्था में श्वासोच्छवास की प्रक्रिया मो नहीं 
होती क्योकि अशुद्ध रक्त का शोधनमाताके ही प््फफूसोमेंहो जाया 
करता है। उत्पत्ति ( गर्भाशय से बाहर संसारमें आने) के पश्चात्‌ ही 
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बालक ए्वास लेता है गौर रप्फसों की क्रियाशीलता तभी जाकर प्रारम्भ 


होतो है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वायु, सूयं ओर चन्द्र विक्षेप भदान 
ओर विसगेकी क्रियाओंसे संसारका धारण-पोषण करते हैँ उसी प्रकार 
वात, पित्त ओौर कफ इस शरीर को गन्ति प्रदान करते है, इसका पोषण 
करते हँ ओर इसे आयु की समाप्तिपयन्त धारण किये रहते हैँ । इन दोषों 
मे तमोबहुल जल ओर पाथिव परिणाम वाला श्लेष्मा ही अधिक मात्रां 
होता है । शरीरम यह्‌ स्थूल ओर मूर्तं है तथा इसका प्रतिशत प्रमाण भी 
शरीर में अन्यो की अपेक्षा श्रधिकहै।येही दोष जब पाञ्चभौतिक शुक्र 
सोणित संयोग के समय न्यूनाधिक उत्कट होते हैँ तो तदनुसार मनुष्यकी 
भ्रकृति का निर्माण करते हैँ। उसके शरीर ओर मन में स्थित दोषों के 
गणो के अनुसार हौ स्वभाव को उत्पत्ति होती है। 


ये वातादि दोष ही क्षीण वृद्ध अथवा प्रदुष्टं होकर विभिन्न प्रकारके 
व्याधियों को उत्पत्ति करते हँ ओर जबतकये दोष समान परिमाण में बने 
रहते है तबतक मनुष्य व्याधिरहित (स्वस्थ) रह कर अपना जीवन-व्यापार 
चलाता रहता है । इसीलियि इन्हे कायं के अनुसार कभी दोष तो कभी धातु 
ओर किसी समय मल संज्ञादीजातीहै। कायं के साथ ही साथ स्वरूपभेद 
भी इनके इस प्रकार के तीन पर्ययि देनेकाकारण है । यह्‌ शरीर दोष, 
घातु भौर मल इन तीनोंसेही विधारित होता है। इन दोषों को प्रकुपित 
ओौर शमित करने वाले मधुर-अम्ल-र्वण-कटु-तिक्त-कषाय, ये ६ रस माने 
गये हैँ । इनमें से तीन-तीन रस एक-एक दोष के प्रकोपक ओर प्रशम 
कारक होते है| 

विरद आहार-विहार अथवा ऋतृवेषम्य आदि के कारण जिनमें विकृति 
उत्पन्न हो जावे उन्हं दोष कहते है । ये वातादि असाल्म्येन्द्रियाथं संयोग 
प्रज्ञापराध ओर ऋतुवैषम्य से स्वयं प्रकपित होकर अन्य रसादि धातुओं. 
हृदयादि अवयवों आदि को दूषित करते रहते है, इस ॒ल्यि भी इन्हे दोष 
संज्ञा दी गर्ईटै । संक्षेप मेदोषकी यह परिभाषा कि वह स्वयं प्रदुष्ट 
हो ओरं दूसरे को भी प्रदूषित करे।ये दोष सत्त्व, रज ओर तमकेहौ 
परिणाम? हें । 

यदि कोई यह्‌ शङ्का करे किं एक ही वस्त्‌ कोतीन नाम क्यों दिया 


गया ? अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ को ही दोष, धातुया मल कंसे कहाजा 


१. भिन्ना दोषाद्धयो गुणाः । सु° उ. ६६।९ 
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उत्तर यह्‌ है कि चूंकि वे स्वयं प्रकुपित होकर रसादि 
१ गेगोत्यत्ति करते दै, इसकिए उन्हें दोष माननेमें किसीको 
आपत्ति नहीं होनी च चाहिये । अब रंह गया वातुत्व ओर मलत्व का सवाल, 
तो चरक ने धात्‌ ओर मल को स्वरूपभेदसे दो किन्प्‌, मूलक्पमें एक ही 
मानादहै। जब शरीर को उनके भीतर बने रहने से बाधा ( पीडा) 
उत्पन्न होने लगती है तो उस अवस्था मे मल संज्ञा प्राप्त होती है। 
अत एव शरीर से इनका परित्याग किया जाता है । आंख, कान, 
नाक, गुदा, शिश्न भादि के उपदेह, शरीर से बाहर निकरे वाले ` 
परिपक्व धात्‌ प्रकुपित वात-पित्त-ष्लेष्मा तथा अन्य कोई भो द्र्य 
जो शरीर मे रुकने पर पीडा पहंबाने वाले हो, मलके ही अन्तगंत 
आते है , इसके अतिक्ति जो शरीर के व्यि हितकर हों उन्हे "प्रष्ाद' संज्ञा 
दी गरईदहै। ये प्रसाद द्रव्यभेदसे रसादिके नाम से ओर गुणभेद से गर, 
लघु आदि के रूपमे विख्यात हं । 

दोषों का प्रकोप उनकी वृद्धया क्षय होकर होता है । इसके अतिरिक्त 
एक तीसरी भो अवस्था है जिसमे उनके स्वरूप की प्रदुष्टि मात्र होती है। 
इससे भी व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है । इस सम्पूर्ण विवेचन का यही 
निष्कषं है कि पञ्चमहाभूतों के प्रसाद से वातादि दोषों कौ उत्पत्ति होती 
है) प्रत्येक दोष के अपने-अपने गृण होते है, जस वाति-रक्ष, शीत, लघु, चल 
आदि गुणवाला होता है । यदि हम रक्ष ओर शीत पदार्थो का अधिक सेवन 
करो तो बातदोष का प्रकोप होगा ओर उसका शमन स्निग्ध, उष्ण द्रव्यों 
के द्वारा होगा । यही दशा पित्त ओर ष्लेऽ्मा के संबन्ध में भी समद्मनी 
चाहिये । यह नियम वातृभो ओर शरीर के अन्य सभी भा वोंकेल्िएिलागू 
होता है । समान गुण वाले पदार्थो के सेवन से वृद्धि श्रौर विशेष (विषरोल्त) 
गण वाले पदार्थो के सेवन से क्षय की उत्पत्ति होती है । 

चे वातादि दोष शरीर मे सृष्ष्म ओर स्थृलदोषूपो में पाये जते है। 
सक्ष्मर्य मेँ क्रिया ओौर गृण के द्वारा उनका_ अनुमान किया जाता है, किन्तु 
स्यू अवस्था में उनका मलरूप हमार सामने आतादहै। इसी के पोषण का 
विधान आहार के किदे बताया गया है। इसीकी उत्पत्ति आहार कै 
पचने के समय होती है ओर धात्‌ओं के परिपाकं कालः मे भीरससेकफ 
अर रक्त से पित की उत्पतिका होना मलस्वरूपकादही बोधक है । इसका 
सूक्ष्म रूप वातनाड्धि ओर पिविव ल वों के माध्यमसे शरीर की क्रियाओं 
करा सञ्चालन, शरीर के पोषण आदि का सम्पादन करता रहता है । जिन 
व्याधियों को रसज, रक्तज या मांसज आदि कहा गया है उसका कारण. 


३ आयु° 


















दोष-धात्‌-मलों के संसगं ओर सरोतोविशेष को. 
वातादि का दोषत्व खण्डित नहींहोता। ` 

अब इस शङ्का का भौ इसी स्थर पर्‌ › अ घान करदेना 
होता है कि वातादि दोषों की ्षरीर के भतिरिक्त थो पर भी 
सत्ता है ? इसका उत्तर इतना ही पर्याप्त है किं सजीव (चेतन) सुष्टिमें तो 
इन दोषों का महव है किन्त्‌, जड़ वस्तुओं में इनका कोई महत्व नहीं है । 
हां, उनमें कु गुण एेसे अवश्य उत्पन्न हो जाते हैँ जिनका चेतन शरीर से 
` सम्बन्धित होने पर उनके दवारा वातादिका हास यावृद्धि होती है। इसी. 
किए उनको वातादि को बढ़ाने वाखा ( वातल ) कहा जाता है । 

इन सब कथनो का सारांश यहीहै कि. वातादिही शरीरके घारक, 
पोषक ओर विकारोत्पादक हैँ । समान गुण बाले पदार्थो के सेवन से इनकी 
वुद्धि होतो दै भौर विपरीत गुण वाले द्रव्योंके सेवन से हास होता है। 
सदा इनको सम बनाये रखने कौ कोशिश करनी चाहिए । ऋत्‌ भो ओौरे वय 
का भी इनके वृद्धि-हास पर प्रभाव पड़ता है । इनका सामान्य वर्णन वेदों 
भी त्रिघात्‌ के रूपमे मिलताहै। चरक, सुश्रत आदि संहताभों में स्थान 
स्थान पर इनके गुण-कमं आदि का विशद विवेचन क्रिया गयाहै। रोगोंको 
उत्पत्ति मे ये समवायि या असमवायि कारणके रूपमेंभागनेते हैँ । मनुष्य 
को स्वस्थ रखने के किए इनके प्रमाण को क्शरीर मे सम बनाये रखना अत्या- 
वश्यक है । यह्‌ प्रसङ्क दोषों के विवेचन का नहीं अपितु उनके इतिहास कै 
विवेचनका है । अत एव इसको संक्षिप्त हप में ही उपन्यस्त किया जाता है । 
विस्तृत विवेचन के लिए त्रिदोष विज्ञान' का अवलोकन करना चाहिए । 


अथवेवेदीय चिकित्सा शास्त्र -इसके लेखक श्री प्रियरत्न आषं है । प्रकाशन 
सनु १६४१ ई० मे सावदेशिक आयंप्रतिनिधिसभा, दिल्ली के द्वारा किया 
गथा है । इस पुस्तक मे लेखक ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है कि अथवं- 
वेद ही आयुवेद का मूल उपजीग्य है । सम्पूणं ग्रन्थ को तीन स्थानों -सूत्रस्थान- 
निदानस्थान ओर चिकित्सास्थान में विभक्तं किया गयादहै। 

अथर्वाः का अथं भेषज, चिकित्सा आदि होतादहै। इसी प्रकारका 
बरह्मा का अथं भी प्रसङ्कानुसार वैद्य, ज्योतिषी ओौर विषवकर्मा भिता है । 


१. देखें पृष्ठ ३। 
२. येऽथर्वाणस्तद्धेषजम्‌ ( गो » पू० ३।४) 
थवंतिश्वरति कमां तत्‌ प्रतिषेधः ( निरक्त ११।१९ ) 
द. देवास्ते चौतिम विदुन्‌ ब्रह्माण उत वीरुधः । ( अ० २।९।४ ) 
सोमं मन्यते पपिवन्यस्सम्पिदन्ध्योषधिम्‌ । 


रि 1 
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चिकित्सकों मे पशुचिकित्सक ओर शस्त्रचिकित्सक मी ब्रह्माः कोही कहा 
गया है । इसी लिये अथववेद आयृर्वेद से संबद्ध है । 

सूत्रस्थान में स्वस्थवृत्तः का वणेन प्रथम किया गबा है । तदनन्तर रोगि- 
परिचर्याण्का विषय आता है । विभिन्न प्रकार के विषो से जब अन्न, पानादि 
दष्ट हो जाति हैँ तो मनुष्य रोगग्रस्त होता है ।. उसे रोगमुक्त करने के लिय 
आश्वासन (मानसिक चिकित्सा) गौर ओषधप्रयोग (शा रीरचिकित्सा)करना 
दोनों हौ उपादेय माने गये है । एेसा प्रतीत होता दहै कि उन दिनों भी रोगी 
को आतुराख्यग में रखकर चिकित्सा करने की परम्परा प्रचकितिथी। ये 
मातुरारयग पशुओं के लिये मी खोले जाते थे । 


ौषधियों के ज्ञानाथं निषण्टुओं की रचना मिती दै । जिनमे भौषधियो 
का वर्गीकरण रंग, गृण-घमं प्रभाव, उत्पत्तिस्थान* आदिके अनुसार किया 
गया है । उनके संग्रह करने के कार, संग्रहणीय अङ्ग, भैषजकल्पों भादि का 
वर्णन मिलता है । विभिन्न प्रकर की मृत्तिका, जल, अग्नि, वायु, मेष, चन्द्र, 
मूर्यं आदि के प्राकृतिक द्रव्यो के साथ हौ साथ चित्रक, अपामागं, अकं, अन- 
शद्ध, अश्वत्थ, शमी, अजु न, इनदरायण, उदुम्बर, इलायची, कचूर कुष्ठ, 
स 


सोमं यं बरह्माणो विदुनं तस्याश्नाति पाथिवः ॥ ( अ० १४।१।६ ) 
बरह्मणा क्षारा निमिता कविभिर्निमितां मिताम्‌ । ( भ० ९।६।१९ ) 
4. उतैनां यमिनी गा ब्रह्मणे इयात्‌ । 
तथा स्योना ल्िवा स्याद्‌ ॥ ( भ० ६।२८।२ ) 
येनावपव्‌ सविता छरेण सोमस्य राज्ञो वर्गस्य विद्धान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ ।॥ ( अ ० ६।६८।३ ) 
२, यदश्नासि यत्‌ पिवति धान्य हृभ्याः पयः । 
यदायं यद्नाद्यं सर्वते “भन्नमविषं कृणोमिः ॥ अ० ८।९।१९ 
३. सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः। 
नवै तत्र श्चियन्तेनो यन्स्थधमं तमः) 
सर्वो वे तन्न जीवति गौरश्वः पुरुषः पशः 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते प्रिधिजीवनाय कम्‌ । अ० ८।२२६-२५ 
४. या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत प्शनयः। 
असिक्नीः कृष्णा भोषशीः सवां अच्छावदामसि ॥ 
५, ज्ञीवां नयोरिषां जीवन्ती मोषधिमहम्‌ । 
अरन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमती मि इवेस्या अरिष्टतातये । । 
६. यद्‌ वः सहः समाना वीयं यच्च वो बलम्‌ । 
तेनेयमस्माद्‌ यचमात्‌ पुरषं मुद्धतौशधीरथो कृणोमि भेषजम्‌ ॥ 
७. प्रस्तृणती स्तम्ब नीरेकशङ्गाः प्रतन्व तीरो षधीर। वदामसि । | 
अंश॒मतीः काण्डिनीयां विशाखा हवयामि ते वीरुधो वेश्वदेवी रपरा पुद्वजीव नीः । 
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खस, गुग्गुलु, चौड का निर्यास (रालः), जीवन्ती, अष्टवर्ग, दश्चमृल, दारुहरिद्रा, 
सारिवा, पिप्पली, सोम आदि; मृ्खश्रङ्ख, धृत्‌, मष आदि जान्तव द्रव्य तथा 
अञ्जन, मणि आदि उद्धिजों का प्रयोग चिकित्सां मिलता है । 


ारीरस्थान मे वातादि दोषो, रसादि घातुओं शवासप्रश्वास क्रिया, 
रक्तपरिञ्रमणः, घमनिप्रो, नासाकण, नेत्रादि इन्द्रियो, ग्रीवा, कण्ठ अंस, हृदय, 
क्लोम, फुपप्‌सः यकृत्‌ , प्लीह, वृक्क, मूत्राशय) ताभि, अन्त्र, ऊरु, पाष्णि, 
अस्थि, मज्जा, अंगुलि, नख, रोम, पव, त्वचा आदि का वणेन है । प्रसव- 
कालीन उपचारो को देखने से एेसा प्रतीत होता है किं प्रसूतितन्त्र- 


विषयक" चिकित्सा भी विकसित थी । 
निदानस्थान मेँ ज्वर ^ उन्माद, स्वप्नदोष, शल्य एवं अभिघातज रोगो 


१, शतधारं वायुमकं स्वविदं नृचक्षसस्ते अभि चकते रयिम्‌ । 
ये पृणन्ति प्रचयच्छुन्ति सव॑दा ते दृते दकिण। सप्तमातरम्‌ । अ १८।१,२९ 
२. दरप्सश्चस्कन्द पुथिवीमनु यान्न योनिमनु यश्च पूवः। ` 
समानं योनिमनु सञ्चरन्तं द्रप्सं ज्ोभ्यनु सत होत्राः ॥ भ० १५।४।२८ 
३. प्राणः सिन्धूनां कक्षां अचिक्रदिन्वरस्य, हादिंमाविश्चन्‌ मनीषय) । ० १८।४।५- 
युवा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्छृति सला सखयुनं प्रमिनाति सङ्गरः । 
मयां इव योषाः समर्ष॑से सःमः कष्टदो शतयामना पथा ॥ अर १,।४।६० 
एतास्ते असौ धेनवः कामदुघा भवन्तु । 
एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिल वासा उपतिष्ठन्तु स्वाघ्र ॥ भ० २६।४।३३ 
४. वषट्‌ ते पूषन्नरिमन्स्सूतावयंमा होता कृणोतु वेधाः । 
सिखरं नायतप्रज्नाता विपर्वाणि जिष्टनां सूनव उ ॥ 
चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उत । 
देवा गभं समेरन्‌ तं भ्यूणु वन्तु सूतवे ॥ इत्यादि 
५. यो अञ्जना वातना यश्च शुष्यो वनस्पतीन्‌ , सचता पर्व॑तांश्च । अ* १।१३।३ 
यत्‌ स्वं क्ीतोधो खूगः सह काला वेपयः। 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्तामिः स्म परिषृङधि नः । अ° ५र९।१० 


तृती यकं वितृतीयक सदृन्दिमुत शारदम्‌ । 

तक्षमानं शीतं श्र भ्रष्मं नाश्य चाविकम्‌ ॥ अ० ५।२२।१३ 

यदि शोको यदि व।भिशोको यदिवा राज्ञो वरुणस्यासि पुन्रः। 

हृड भासि हरितस्य देव स नः सविद्रान्‌ परिवृडेधि तक्मन्‌ । अ० १।२५।६ 
यद्ग्निरापो अद्‌हत्‌ प्रविश्य यत्राकरण्वन्‌ धर्मतो नमांसि । 

तत्र त आहुः परम जन्त्रिसनः संविद्वान्‌ परिवृड.धि तक्मन्‌ । अ° १।२.५ 
अञनेरि3स्य दहत एति मण उतेव मत्तो विरूपन्नपयाति ¦ 


अन्यमरमा दिच्धतु कंचिदब्रतस्तवधाय नमो अस्तु तक्मने ॥ अ० ६।२०।१ 
अयंयो अमिकोचयिष्णुविंश्वा रूपाणि हरित। कृणोषि । 
तस्मते रणाय ब्रश्चवे ननः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥ भ° ६।२०।३ 
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का वर्णनं मिलता है। चिकित्सा मे आश्वासन, हषण जादि मानसिक 
उपचारो; भूयं रश्मिचिकित्सा का हृद्रोग, हलीमक, गण्डमाला आदिमे प्रयोग ` 
तथा शिरो रोग, कणंशृल, मुखरोग, नेवररोग, ज्वर, मूत्राशय के रोग, हू्रोग, 
पाश्व-वंक्षण-जङ्घ-मृद आदि के रोगों आदि मेंभोसू्रक्मि से चिक्रत्सा 
करने का विघान बताया गया है । 

इसी प्रकार जलचिकित्सा हृदय की धड़कन, जलन आदि; नेत्र, पाष्ि, 
त्वचा के रोगों तथा क्रिमियों के नाशनाथं प्रयुक्त की जाती है) क्रिमिः 
नाश्ञनाथं जगिनि, वायु ओर हवन का भी विधान मिलता है। 

शल्यचिकित्सा द्वारा रोहिणी, अस्थिभगन विविध अवयवो ओर धातुभो 
का सन्धान, शत्याहरण आदि किया जाता था । सपेविष-चिकित्सा का बड़ा 
हो विस्तृत वर्णन मिलता है । दष्टराविष ( जङ्खमविष ), स्थावरविष. अनेक 
रोगोत्ादक क्रिमियों को चिकित्सा, केलरोग, शिरोरोग, मानसिक रोग, 
उन्मादरोग, भूतोन्माद, नेत्ररोग, कास, हृद्रोग, श्वास, उर क्षत, अग्तिमान्य, 
अर्शोरोग तथा मूत्ररोगचिक्ित्सा का बडा विस्तृत वर्णन भिरुता है । 


वाजीकरण, कामिनीकरण, बन्ध्यात्वनिवारण, योनिदोष तथा गभंदोष के 
शमन का विधान है। किलास, कुष्ठ, क्षत, विद्रधि, विसपं, क्षेत्रियरोग, ज्वरं 
आदि के उपचार के उल्लेख मे अनेकों मन्त्र आति हैँ । रसायन प्रकरण ओर 
पशुचिकरित्सा का मो समावेश किया गया हे। 
संहिताकाल-- 

इसका प्रारम्भ महाभारत कालसे होताहै ओर अनतरईसा की आठवीं 
शताब्दं के ऊगभग होता है । इसी अवधि में आयुर्वेद के सुभ्रसिद्ध ग्रन्थो 
चरक, सुश्रुत आदि का प्रणयन हुभा । इसौ काल में महाभाष्य जैसे ग्रन्थों 
का भी निर्माण हआ । इससे पूवं आयुर्वेद कौ उतनी उन्नति न हो सकी, 
इसक्रा कारण यह है किं वह्‌ युग शान्ति का था रोग भौ बहुत अधिकन 
ये, अत एव आयं जनता ने धमं के ऊपर ही अपना ध्यान केन्ित किया इसी 
लिये उपनिषदों ओर आरण्यकं को रचना हुई । इसके वाद साद्भुध, वैशेषिक 
आदि भौतिक विषयों की उन्नति हई ) इन सभो ने आयुर्वेद के विस्तार में 
भाग लिया । उदाहुरणाथं छान्दोग्य उपनिषद्‌" मे अन्नपाचन को क्रियाका 
वडाही सुन्दर ( चरक, सुश्रूतसे भो उक्ृष्ट ) वणन मिलता हे-- 


न= ----- 


१. छान्दोभ्योपनिषदि त्रिबृत्‌करणप्रकरणे 
प्राण एवोखप्राणेन दयत्तिष्ठति वाग्णीः वाचो ह गिर इस्याचक्षतेऽन्नं यं अन्नेन हीदं 
सवं स्थितम्‌ । छा° ब्रा° ३-२ 








३4 आयुर्वेद का इतिहास 


जिस अन्न का हुम भोजन करते ह, उसका परिणाम तोन रूपों में होता 
है। जो स्थूल घातु (भाग) है, वह पुरीष बनतादहै। जो मध्य धातु है, उससे 
मांस को उत्पत्ति ओर वृद्धि होती है किन्तु जो सुक्ष्म अंशं है उससे मन का 
पोषण होता है । पिये हृए जल का भी इसी प्रकार से तीन रूपमे परिणाम 
होता है--स्थूल घातु से मूत्र, मध्यम से रक्त ओौर सूक्ष्म अंशसे प्राणका 
निर्माण एवं पोषण होता रहता है । तंजस पदार्थोका भी तीन प्रकारसे 
परिणाम होकर स्थूल घातु से अस्थि, मध्यमसे मज्जा ओर अणु भागसे 
वाणी का पोषण होता है । इसीलिये मन को अन्नमय, प्राण को जलमय ओर 
वाणी को तेजोमय कहा गया है । 


इसी प्रकार का वणेन ब्राह्मण ग्रन्थ, एवं निघण्टुमें भी देखने को मिता 
है । पाणिनीयशिक्षा, मे वाक्‌प्रवृत्ति का वणेन बडे ही अनुपम ढंग से किया 
गया है । आत्मा, बुद्धि के साथ सम्मिकित होकर मन को विवक्षा (बोलने) 
कै लिये नियुक्त करतादहै। मन, कायाग्नि में हलचल उत्पन्न करतादहै, 
अग्नि, वायुको प्रेरित करताहै, वायु जब उरःस्थलमें सञ्चार करताहै 
तो मन्द स्वर की, गले मे आने पर मध्यम स्वर को ओर मस्तक से टकराने 
पर उच्च स्वर की उवत्ति होती है , इसी तरह का वणेन एेतरेय आरण्यक मे 
भी मिक्ता है । इस सब कथन का तात्पयं यही है कि जिस समय आयुर्बेदीय 
संहिताओं कौ रचना हुई, उसो समय वेदिक संहितायें भी बन रही थीं किन्तु 
उनमें आयुर्वेद से संबद्ध अंश अल्प मात्रा मेंहीचकियागयादहै। नो भाग 
यत्र तत्न विकीणं मिलता है वह आयुर्वेद के जाज्वल्यमान स्वरूप को प्रति- 
भासित करता है । आयु्वेदीय संहिताओं मेँ भी जो वणन इस समय मिलता 
है वड्‌ कारके घातप्रतीघात से बनता-बिगड़ता रहा ओर आज हमारे 
सम्मुख कुद त्र्‌ टित ओर कु परिष्कृत क्प में मिक्ता है । कु संहितायं 
उपलन्ध हैँ तो कर अनुपलब्ध । अब उनके ऊपर विचार किया जा 
रहा है । 

आयुर्वेद की प्रवृत्ति का इतिहास चरक, सुश्रुत, काश्यपसंहिता आदि में 
कख अंशो मे समान होते हुए भौ अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुरूप विविधता 








१. जास्मा बुद्धया समेष्यर्थान्‌ मनोयु कंते विवक्तया। 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ।॥ 


माश्तस्तूरस्ति चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । 
कण्ठे माध्यन्दिनियुगं मध्यमं त्रष्टुभाजुगम्‌ । 
तारं तार्तीयसवनं श्लीषण्यं जमातान्चुगस्‌ ॥ 
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का प्रतिपादन करता है । आयुबद की प्रवृत्ति का द्योतक यह चिन्न सभी 
दृष्टिकोणों का पोषण करता है | 





ब्रह्मा 
। 
दक्षप्रनापति 
पि 
इष्ट्र 
| 
। 
भरद्राब धन्वन्तरि क्यप 
| | | वशिष्ठ 
पूनवंसु आेय दिवोदास मच्ि 
। 
भेल भग्निवेक्ष सत ४५ पुत्र शिष्य 
| धेनव आदि 5 
पराशर चरक ओर 
पौष्कलावित 
हारीत _ दढबल १ 
क्षारपाणि कृर 
गोपुररक्षित 
भोज 


इसके ऊपर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाताहे किब्क्मा से लेकर इन्द्र 
तक की परम्परा सभी संहिताकारोंको एकमत से स्वीकायं है । उसके बाद 
सम््दायानुसार भेद होता है । 

बह्म-संहिता-सुश्रुतसंहिता मे जो वणेन है उसके भनुसार ब्रह्मा जीने 
आयुवेद की रचना एक लाख श्लोकों मे को थी । यह्‌ सम्पूण ग्रन्थ एक हजार 
अध्यायो मे विभक्त था। आगे चकर इसके आठ भाग हए जो शल्यतन्त्र, 
शालाक्य, कौमारभूत्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, जागदतन्त्र, रसायनतन्तर, 
बाजीकरण--इस प्रकार आठ तन्त्रो के रूप में प्रचलित हए । शल्यतच्छर 
करा प्रतिपादन सुश्वूतसंहिता मे भौर कायचिकित्सा का प्रतिपादन चरक- 
संहिता मे सङ्खोपाङ्ख रीति से किया गया है। कौमारभृत्यं पर काश्यप- 
संहित भिलती है । इसके बाद ठे तन्त्रो पर कोई आधिकारिक ्रन्थ नहीं 
उपलब्ध होता । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक वर्णन भिता है, जिसमे नारद जी ओर 
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सनत्कुमार ऋषि के संवाद में भ्रुतविद्या के अध्ययन क्रा उल्लेख मिलता है। 
इससे अनुमान किया जाता है कि उपनिषत्‌काल ( त्रेतायुग के प्रारम्भ ) 
मे इस तन्त्र का प्रचार था ओर बडे बडे विद्वान्‌ रोग इसका अध्ययन 
करते थे । 

ब्रह्मसंहिता यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं है, किन्तु कतिपय योग 
यथा-त्राह्मरसायन केदो योग(च.सु.चि.१अ.अ, हू. चि. ६।५५,अ. 
हृ. उ. २९।१५ ) आमलककायस, ब्राह्मरसायन (च.) ब्राक्लीतंल, चन्दप्रभावटी 
आदि के उल्लेख मिलते हैँ । 


इसके अतिरिक्त कुं अन्य योग यथा सर्वाङ्खसुन्दर रस, वातकुलान्तक 
चतुमुख रस, आमवातगजरसिह मोदक, विजयानन्द, सूतिकाघ्र रस, नीलकंठ 
रस, मृतसञ्जीवन अगद, ब्रहदग्निमुख चूर्ण, ब्रहत्सारस्वत चर्ण, स्वायम्भुव 
गुरुलु, माचिकासव, दशसारसपि ओर कर्णामृत तैल के पाठों का उल्लेख 
श्री गिरोन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने किया है । 

ब्राकषो' बृटो मौ सम्भवतः उन्हीं की अन्वेषण हो, जिसका मेघायुष्कामीय 
के लिये बड़ा प्रयोग मिक्ता है । 

ब्रह्मा ने आयुवेद का उपदेश दो शिष्यो को दिया-प्रथम दक्षप्रजापति 
भौर दुसरे सूयं को । सूर्यं ने भाररसंहिता का निर्माण किया किन्तु इसका 
बे्यपरम्परा मे अधिक प्रचारन हो सका। सम्भवतः इसमे व्याधिप्रतिबन्धन 
का ही अधिक विधान था। इसीलिए आजकल यहु उक्ति प्रचित है कि 
| आरोग्य को इच्छा रखने वाला सूर्य की उपासना करे । 
8 । । ॐ - द ने 
॥1।.  ब्रह्मवेवतपुराण में भस्करसंहिता का उल्लेख मिलता है। श्री मुखो- 

4; पाध्याय ने श्ञानभास्कर' नामक पुस्तक का भी उल्लेख किया है ओर भास्कर 

\ लवण (३ योग। ओौर उदकं रस का भी उद्धरण दिया है। 


दक्षप्रजापरति ` -इन्होने भी ब्रह्मा से उपदेश ग्रहण किया ओर इनकी 
परम्परा का खूब विकास हुभा । आयू्वेद की सभी संहितायं अपना संबन्ध 
इनसे बताती हँ । ज्वर को उत्पत्तिका प्रकरण भी दक्षाध्वरोदुध्वंससेही 


प्रारम्भ होता ह । भावप्रकाश में महाराल्नादि क्वाथ नामक योग इनके द्वारा 
विनिर्मित बताया गया है । 


| अद्धिद्रय-येदोभाईथे, एककानाम नात्य ओर दुसरेकादसखहै। 
दोनों को एक साथ ही अश्विनीकूमार कहते है । इनके संबन्ध मे शल्यकमं 
से संबद्ध अनेक बड़ी-बड़ी रस्त्रचिकरित्साओं का वर्णन वेदोंमें मिलता है 


९" क्िबकुराण मे इनके सम्बन्ध में विस्तृत बणंन उपरभ्व होता है । 
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(देखे पृष्ठ १३ ) ब्रह्मवैवतं पुराण मे “चिकित्सा तन्त्र सार” का उल्लेख 
मिलता है भौर यह बताया गया है कि इसकी रचना अश्विनोकुमारो के द्वारा 
की गई। उसी श्लोक के उत्तराधे मे श्रमत्तः नामक गन्थको रचनाका 
संकेत दिया गयादहै। 
। । गदनिग्रहमे उद्धत हिग्वादि चूणं की प्रशस्ति में आश्विन सं!हता'का 
। उल्लेख मिलता है । इसी अश्विनोकुमारसंहिता के अंश में 'धवातुरत्नमाला' 
का उल्लेख मिता है । सम्भवतः यह्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर इस संहिता का 
परिशिष्टहो ? 


इन दोनों के नाम से विरचित नाडीपरीक्षा नामक ग्रन्थकी भी 
उपरन्धि का प्रमाण' मिलता है । नेपाल राजगुरु ने काश्यपसंहिताके उपोद्घात 
परिशिष्ट में “ज्वरसमुच्चय' नामक ग्रन्थ में अश्विकुमारो के मत के प्रदशशंक 
ए्लोक होने का वणेन कियाहै। इसी प्रकार वृन्दमाधव मे अशविदृष्ट- 
रसायन" गौर वङ्कसेन मे अश्विविहित 'रक्तपित्तन।शनयोगः तथा "वाजिः 
गन्धाघुत" का उल्नेख मिक्ता है । ये योग अशिवद्रय प्रोक्त है । 


श्री जी.एम, मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक हिस्टरी आफ इन्डियन मेडिसिन' 
में मातुलुङ्गगुटिका के दो योग, गृल्मनाशनचृणे, हरिद्रा्रयादि गुटिका, लशुनादि 
धुत, सवेज्वरहर सपिः, चन्दनादि धुत, बिन्दुघुत, रक्तपित्तनिवारक चन्दनादि 
चृणं, अमृत तख, गृडसुतक्षोर, मूत्रग्रह मे अयोरजः का प्रयोग, अश्वगन्धामृक 
क्वाथ का तिरूह बलवर्णमांसवधंनाथे, पिषप्पलीवधंमानकल्प, विश्वामित्र 
ऋषि को बताया गया आप्यायन रसायन, शतपुष्पादि यवागू योग, हरीतकी 
कल्प, सुन्रृहद्‌ गुडपिप्पली, फकरघुत, अमृता गृग्गुलु कै २ योग अमु तादि धुत, 
अमु ताप्रा्ञावलेह, कुंकुमादि तेल, गोधूमाज्य रसायन, महासुगन्धि तंख, 
गडकुष्माण्ड, कुष्माण्डक रसायन, नारिकेलखण्ड, दाडिमादि धुत, शतावरो 
धुत, हिग्वादि चूर्णं (गदनिग्रह मे भी उद्वत), दशाङ्गं तंक, ब्ृहदग्निमुखचूण, 
चित्रकहरीतक्यवलेह्‌ ( रसायन के तीन योग), कदलीकन्द धुत, अयो- 
पत्तिरस, मा तंण्डरस, बालसूर्योदय रस का उल्लेख किया है । 
महाभारत, हरिवंशपुराण एवं वायुपुराण तीनों ही ग्रन्थों मे ेसा वर्णन 
मिक्तादहै कि नासत्य ओरं दस्र ये दोनो ही अश्विनीकुमार अष्टम प्रजा- 
पति मातंण्ड के पुत्र थे । इनका निवासस्थान चन्द्रपवत पर था । वहां उन्होने 
ओषधियों कौ खेती को ओर उनसे अमृत की उत्पत्ति की । अमुत वह तत्त्व 
है जिसके सेवन से वृद्धावस्था ओर मृत्यु का भय जल्दी नहीं होता । भूख 
ओर प्यास भो बहुत लम्बे समय के बाद लगती है। इन भौषधियों के सेवनं 
से स्रया मृत्यु ही नहीं होती एेसा नहीं समञ्ञना चाहिये । 
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च्यवनप्राश का मो अश्विद्रय से संबन्व बताया जाता है, इसका उल्लेख 
चरकसंहिता के चिकित्सास्थान प्रथमाध्याय मे है । इसी अध्यायके चतुर्थपाद ` 
( षएलोक ४१-४२ ) में वणन मिलता दहै कि इन्होनि यक्षकेक्टेहृएक्िरको 
जोड़ दिया । पूषा के सड गये दांतों का, भग के नष्ट ( अन्ध) नेत्रकीओौर ` 
इन्द्र के भरुजस्तम्भ की चिकित्सा इन्होंने ही की । राजयक्ष्मा से ग्रस्त चन्द्रमा ` 
को भो इन्होने चिकित्सा कर के स्वस्थ बनाया । | 


इन्द्र-ये कश्यप महि से अदिति में उत्पन्न हृए थे । इनकी पत्नी का 
नाम क्ञची थायो तो इन्द्र भनेक हुए हैँ किन्तु आयर्वेदोपदेशक रशाचीपति इन्द्र 
ही माने जाते हैँ । चरकसंहिता मे इनका शचीपति के अतिरिक्त बलहन्ता, 
सुरेश्वर, अमरप्रभु, शतक्रतु ( सू° १ अ० ) ओर सहस्र दुक्‌, अमराधिपति 
अमरगुर (चि, १ अ०) आदि पर्याय दिया गया है । पृथ्वी पर आयुर्वेद का. 
प्रचार इन्द्र के ही उपदेकश्ानुसार हुआ । इन्द्र को बआयुर्बद के सभी अङ्धोका 
धथावत्‌ ज्ञान था । इतना ही नहीं, आत्मज्ञान (छा० उ) मीमांसाशषास्त्र, 
शब्दशास्त्र, पुराण, नोतिलास्त्र, छन्दःशास्त्र तथा ऋचाओंके भी ये प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे । 
इन्द्र ने कायचिकित्सा का उपदेश महषि भरद्वाज को, चाल्यतन्त्र का 
धन्वन्तरि को ओर कश्यप्‌, वरिष्ठ, अत्रि, भृगु को कौमारभृत्यं का उपदेश 
दिया । इनके अतिरिक्त निमि ऋषि को लालाक्य तन्त्रे का ओरञअन्य ऋषियों 
को विभिन्न योगों का भी उपदेश्च दिया है एेसे उल्लेख यत्र तत्र मिलते है । 


इन्द्र के नाम से सम्बद्ध "बहमित्‌ संहिता" का उल्लेख मिक्ता है । चरक- 
संहिता चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय के चतुथंपाद में भृगु, अङ्जिरा, 
अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम प्रभृति मह- 
पियों को इन्दर के द्वारा आयुवंदोपदेश (रसायन) का वणंन मिता है । वहां 
इ्द्रोक्त रसायन योगो तथा आचाररसायन ओर अन्य एकीय ओषधो का 
विवरण दिया गया है । यह्‌ सब इन्द्र से सम्बद्ध मालूम पड़ता है । 

श्री मुखोपाध्याय जी ने सवेतोभद्र रस, दशमूलाद्य तंक, ओर हरीतक्य 
वलेह का उद्धरण भी अपनी पुस्तक मे दियादहेजो इन्द्र से सम्बन्धित है। 

श्री मद्भागवत ओर वाल्मीकिरामायणमें भौ सा वर्णन मिरतादहै 
कि इन्द्र ने दिति के गभंमे प्रविष्ट होकर उसका ७ बार ओौर पुनः एक-एक 
का ७-७ बार छेदन कर दिया । इससे ४९ मरुतों की उत्पत्ति हर्द । इसके ^ 
अतिरिक्त गर्भाधान, सन्तानप्राप्ति एवं दीर्घायुष्य की प्राप्ति के सूचक मन्रो 
काभी निर्देश मिलतादहै। स्वस्थ बने रहने के लिये त्रिघातुज्ाम्यस्थापन 
क्रियार्थं भी इन्द्र कौ प्राथना की जाती है । 




















| वैदिक युग ४३ 
चरकसंहिता 
ब्रह्मा ने त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद का बोध प्राप्त किया, जिसमें हतुज्ञान, 
{लिगज्ञान मौर ओषधन्ञान सन्निहित था । इन्हीं तीनों का उपदेश भरद्राज 
कोभ इन्द्र से मिला ओर इसको सम्पूर्ण रूपसे इन्होने छषियो को सम- 
ञ्लाया । ऋषियों ने भरद्वाज से सामान्य, विशेष, द्रव्य, गृण, कमं मौर समवाय 
केसम्बन्ध से इसका ग्रहण किया । इनमे से पनबेसु आच्रेय नाम कै एक ऋषि 
ते अग्निवेादि अपने ६ शिष्यो को भरद्राजकृत आयुंदोपदेश दिया । इन 
सभी शिष्यो ने अपने-अपने नाम से संहितायं बनाई किन्तु अग्तिवेशसंहिता 
सवोततम थी । इसी के आधार पर आगे चलकर वतमान चरकसंहिता बनी । 
अत एव इस सम्प्रदाय के मूल पुरुष महर्षि भरद्वाज हुए , इनके शिष्य हुए 
पुनर्वसु आत्रेय जिन्हें कृष्णात्रं य, चन्द्रभागि आदि भौ कहते है । माग्रेय 
इनका गोत्रपरक नामहै ओर चन्द्रभागा इनको माताकानामथा एेसा 
प्रतीत होता है । आग्नय के शिष्य अग्निवेश ने अग्निवेशसंहिता का निर्माण 
किया । जिसके कालक्रम से जीणे-शीणं हो जाने पर प्रथम चरक ओर बादमें 
दृढबलने प्रतिसंस्कार किया । 


मरद्राज-ये प्रथम आचाये भे जिन्होने आयुर्वेद शास्त्र को मृत्युलोक 
ते प्रकाशित किया। यद्यपि इस नाम के अनेक पुरुष इतिहास, पुराण में 
देखने को मिलते हैँ किन्तु वे सभी एक ग्यक्ति थे यह्‌ मानना उचित नहीं । 
सभी मे भिन्न-भिन्न गुण थे ओर उन्होने तदनुरूप विभिन्न क्षेत्रो में ख्याति 
अजित्त की । चरकसंहिता में ही अनेक प्रसङ्खोमें इससंज्ञाका प्रयोग 
क्रिया गया है । कुच तो सविशेषण हँ-यथा कुमारशिरा भरद्वाज, किन्तु 
कुद स्थलों ( यथा शारीर स्थान ३,४ मध्याय } पर केवल भरद्वाज शब्द का 
प्रयोग हमा है ¦ वहाँ चक्रपाणि ने स्पष्ट किया दे किवे वही आत्रेयगुर भरद्वाज 
नहीं है अपितु कोई अन्य विद्वान हैँ । यदि एेसा मानेंगे तमी उनके संशय को 
आत्रेय के द्वारा दूर किया जाना षुसङ्गत प्रतीत होगा । 

अन्य आयुर्बेदीय ग्रन्थो मे भरद्वाज शब्द का जोउत्लेख है वह्‌ भी आयु- 
द प्रवततंक भरद्वाज के अलावा दूषरे लोगों का द्योतक है। जंसे भावप्रकाश 
ते भरद्वाज रचित द्रव्यगृणविज्ञान का उल्लेख किया है अथवा “भारद्वाजीयम्‌,! 
धा ्ेषजकल्प” कै रचयिता भरद्वाज प्रस्तुत महषि से भिन्न व्यक्ति, 
वृन्दमाधव में भारद्वाज के ताम से बरृहत्‌ फलघुत ओर शा््खधरमें फलवत 
का उल्लेख है । ये मी आचायेय कोई दूसरे व्यक्ति मालूम पडते ह । 

आयुवेद वतंक भरद्वाज के विषय में इतना ही कहाजा सकताहैकि 
अन्य भरद्वाज नामधेय व्यक्तियों को अपेक्षा आयुर्वेदप्रवतंकं महषि भरद्वाज 
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का हिस्सा इस विज्ञान के प्रचार जोर प्रसार म अधिक गौरनपूर्णं है। महा- 
भारत के एक प्रसङ्घमे लिखा हुञा है कि भरदाज ते आयुर्बेद को उसके 
आठ अंगों मे विभक्तं किया । 


आनेय इनका नाम पुनर्वसु आचरे था। यद्यपि ये गान्धार देश के 
रहने वाले ये किन्तु पांचालक्षेत्र, चंत्ररथवन, पचगनन, धनेक्ञायतन, 
कौलास हिमालय के उत्तर पाश्यंमें त्रिविष्य आदि स्थानों पर जायुविद्या 
क्रे प्रचार-प्रतारके लियि घूमते रहे। महाभारतमे शान्तिपबे के एलोका- 
नुसार कायचिकित्सा के आचार्यं रूप मे इनकी प्रसिद्धि थी । मत एव ये 
महाभारत के समकालीन होते है । 


जिस प्रकार भरद्वाज नाम के कई ऋषि हुए्‌ है, उसी प्रकार इस आत्रय 
नाम से भी अनेक विदान्‌ ऋषि हृए है । वे समकालिक भी थे ओर पौर्वापयं मे 
भीहो गये है । अत एव नामसाम्य से भ्रम मे नहीं पड़ना चाहिये । उदाहर- 
णार्थ बुद्ध के जन्म के समय तक्षशिला विश्वविद्यालयमें भो जाडोय नाम 
के आयुर्वेदज्ञ महषिं थे । अव इन्द ही यदि भरद्वाज को शिष्य माना जाये 
तोसारी चरकसंहिता मे (या प्रतिसंस्कृत अग्निवेशसंहिता मे ) तक्षरिला 
का कोई उल्लेख ही नहीं है; उल्लेख दै तो कम्पिल्य देश क। । यह देश वैदिक 
कालसेही प्रसिद्ध थाञओौर शुक्ल यजुर्वेद, तैत्ति रीयमेत्रायणीय--काठक 
संहिता आदि मे इसका उल्लेख है । अत एव जि तक्षशिकावासी बुद्ध 
कालीन ज्ञानेय से जोवक ने शिक्षा ग्रहण कौ उससे भिन्न व्यक्ति काम्पिल्य 
देशवासी अग्निवेश के गरु पुनर्वसु आनेय हुए । क्योकि तक्षशिला का वेदों 
रे कोई उल्लेख ही नहीं है । ये पुनवंसु अ त्रय बौदधकालिक आचायेसे भो 
पूवे वर्ती 2 । 
भगवान्‌ पुनर्वसु अनेय गान्धार देश क राजा नग्नजित्‌ के सम्भवतः 
राजव ये ओर उन्होने राजा को आयुवेदोपदेश भो किया था । राजषि 
नग्नजित्‌ का उल्नेख शतपथब्राह्मण ओर ेतरेयब्राह्मण मे पिलता है । शत- 
पथब्राह्यण का रचनाकाल प्राच्य विद्र नो के मतानुसार इसवी सन्‌ से 
३००० वर्षं॑पूवं हुआ एेसा इतिहासका। रों कामत दहै। इसलिए पूनवंसु 
आनेय का काल आज से लगभग ५००० वषं पूं निश्चित होता है । पाश्चाच्य 
विद्वान्‌ शतपथब्राह्मण की रचना ईसा से ८०० वषं पूवे हुई, एेसा मानते 
है । उनके मत से आश्रय महषिं के कार की वैसौ गणना कर लेनी 
चाहिए । 
अग्निवेश--चरकपंहिता मे अग्निवेशादि \ ऋषियों को महषिं अश्रेय 
का शिष्य बताया गया है । अत एव इन लोगो का काल मी पूर्वोक्त ही होगा 
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वैदिक युग ४१५ 
इसमे किसी को सन्देह करने को आवश्यकता न हीं है । तथापि इसके छिए 
एक ओर प्रमाण उपस्थित क्रिया जाता है 

 उयोतिषज्चास्त्र के अनुसार भारतवषं मँ रवि-सोम-भौम अदि वारोकी 
गणना शक-काल से कगभग १ हजार वषं पूतं प्रारम्भ होती है । इससे पहले 
इस देश्च मे वारो का प्रचार नहीं था, प्रत्युत तिथि-करण-नक्षत्र-मृहूर्तादि का 
प्रचार था । चरकसंहितामें भी जो प्रगििवेशतन्तर का प्रतिसंस्कृत रूप हं 
सर्वत्र (सू, स्था, १५अ, वि, ८, इ. १२ आदि अध्याभों मे) तिथ्यादिकाही 
उल्लेख मिलता है-वारो का नहीं । वैद्य के पास शनि, बुध, सोम कोन जाने, 
यह उक्ति बाद के समय में प्रचलित हुई । 

कालगणना की यह परम्परा भी सिद्ध करती है कि महषिं आश्रय ओर 
उनके शिष्य अग्निवेशादि का समय न्थूनातिन्यून ३००० वष पहले सिद्ध 
होना चाहिए । 

उपयु क्त तक्षशिला शब्द भौ अग्निवेश का पाणिनि से पूरज॑भवस्व प्रति- 
पादित करता है, बयोंकि अग्निवेशसं हिता (वतंमान चरकसंहिता) मे तक्ष- 
हिला का कहीं कोई उल्लेख नहीं दै । पाणिनिने तक्षशिलाका भी उल्लेख 
क्रिया है ओरं शर्णादि गणः मे जतूकै-पराशर-अग्निवेश आदि शब्दां 
का भौ उतल्नेषव किया है । इससे भी यह सिद्धहोताहै किये लोग पाणिनि 
से पूबं हुए । 

न्यायदक्ञंन के भाष्यक[र वात्स्यायन ने मायुरवेद को प्रमाण के संबन्धमें 
उदृधृत करते हुए कहा है कि आप्त जनों ने आयुवद का भी प्रवचन किया है । 
अत'एव इससे भी आयुरदं के प्रवक्ता ऋषियों का पूबंभवत्व प्रतिपादित 
होता 8 । 

चरक-महषिं चरक के बारेमे भी बड़ा मतभेदहैकियेकौनये। 
कुद रोग कहते ह चरक किसी व्यक्ति का नाम नहींहै किन्तु वेद की एक 
विशेष दाखा के अध्येता ब्राह्मण की अभिख्यादै। यदि किसी प्रकार हसे 
व्यक्तिवाचक मानभीरंतो ग्रह्‌ सांकेतिक नाम ही होगा, प्रधान नाम नहीं 
होना चादिए ! भावप्रकाशकार का कथनदहै क्रिये शेषावतारये भौर 
पृथ्वी पर आयुर्वेद के प्रचाराथं भवतरित हृए ये । श्री वराहमिहिर विरचित 
बरहज्जातकमे लिखा है किये शाक्य (जैन) भिक्षु ये । इसकी टीका वरते 
हए भदरोत्यल ने इन्दं चक्रधर ओर स्द्रने चिकितंसाव्यवस्रायौ बताकर इस 
शब्द को समःद।यवाचक माना है । जयन्तभटर ने न्यायमञ्जरीमे चरक को 
विविध प्रमाणप्रमेयज्ञ विद्वान्‌ मानादहे। 

पाणिनि के सूत्रों मे चरक शब्द का निदंश देखकर कुछविद्रान्‌ ेसा प्रति- 


| पादित करते हैँ कि ये पाणिनि के पूरवेवर्तीं थे । किन्तु यह्‌ बात युक्तियुक्त नहीं 
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प्रतीत होती, क्योकि उन सूत्रों मे निर्दिष्ट चरक शब्द किसी संहिता द्रष्टा 
महषिं के वाचक हँ अथवा वेद की चरकशाखा के । यही हाल याज्ञवल्कय 
समृति व्यारुया में उद्धत चरक शब्द का समञ्लना चाहिये । काशिकावृत्ति के 
लेलानुसार भी चरक शब्द शाखाप्रवतंक के ल्यि ही व्यवहृत हृमा है । 


कुछ विद्वान्‌ जसे चक्रपाणि, विज्ञानभिक्षु, रामभद्र दीक्षित आदि भगवानु 
पतञ्जलि ओर चरकं दोनों को एक ही व्यक्ति मानते है, किन्तु यह्‌ मत भी 
उचित नही प्रतीत होता, क्योकि पतञ्जलि का समय इतिहासकारों के मत 
से पृष्यमित्र का शासनकाल दै, किन्तु चरक का काल कनिष्क का लासन- 
काल माना जाताहै। दूसरी बात यह है कि चरक मे प्रत्येक अध्यायको 
समाप्ति मे "इत्यग्निवेशकृते तनो चरकप्र तिसंस्कबरे” शब्द मिक्ता है, 
' पतञ्जलि प्रतिसंस्कृते” कहीं नहीं लिखा भिता । अत एव सह भी दोनों 
व्यक्तियों के अनैक्य का साधक है। दुदृबल ने भी चिक्रित्सास्थान तथा 
सिद्धिस्थान के अन्तमें चरककेैनामसेही प्रतिसंस्कर्ता का उल्लेख किया 
है, पतञ्जलि के नाम से नहीं । चरक कै प्राचीनतम टोकाकार भट्रार 
हरिचन्द्रने भीचरककीदही वन्वनाकी है, पतञ्जलि कौ नहीं । वागभटने 
भीचरककेहीनाम कानिर्देश्च किथाहै। अत एव इतने सारे नास्त्यात्मक 
प्रमाणो से सिद्ध यही होता है कि चरक गौर पतञ्जलि यद्यपि शेषावतार 
थे, किन्तु इनका कार भिन्न था मौर तदनुसार ये दोनों भिन्न व्यक्तिथे। 
इसीलिये भावमिश्र ने चरक को शेषावतार तो बताया किन्तु [उनका 
पतञ्जलि के रूप मे उल्लेख नहीं फिय । 


अब इतिहासकारो द्वारा चरक कां कनिष्क-समकालीन होना जो माना 
जाता है, उसपर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । बौद्त्रिपि- 
टक के चीनी अनुवाद से एेसा मालूमहोताहैकि चरकं कनिष्कके राज 
व्य थे । शिललेखों से प्रतीत होता है किं अश्वघोष मौर नागाजु न उनके 
राजपण्डित थे । नागाजुन ने अपने “उपाय हृदथ' नामक वैद्यकीय ग्रन्थ में 
सुश्रुत का तो उल्लेख क्रिया है किन्तु चरक का राजवेदय होते हृए भी कोई 
उल्लेख नहीं किया, यह कंसे सम्भव हो सकता दहै ? इससे जो लोग यह 
कहते हैँ क्रि “उपाय हूदय' ओर चरकमें विगृह्य संमाषाकासमानरूपसे 
वणेन होने के कारण दोनों समकालीन हैँ उसका भी खण्डन हो जाता है। 
अब दूसरा एक मौर आस्प्रालतर प्रमाण उपस्थित क्रिया जाता है--कनिष्क 
बौद्ध थे गौर चरक वैष्णव, इसोपे उन्होने ज्वर को चिकित्सा में विष्णुसहस- 
नाम के पाठ का विधान बताया ह । विष्णुसहस्रनाम का पाठ महाभारत 
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म मिलता ह । श्रत एव चरक का महाभारत समकालिक या उत्तरकालिक 
होना सिद्ध होता है। 3 

भाषाकी दृष्टि से चरक करी भाषा ओर श्रीरद्भारवत करी माषा दक जेसी 
परसाद-माधृ्य-गुणयुक्त गद्य-पद्यभय है अत एव यह भी महाभारत कालीनत्व 
का द्योतक है। इसी समय मरं युद्ध से जजंर विभिन्न विज्ञानो का प्रतिसंस्कार 
किया गया । अत एव यह प्रतिसंस्कार युग अग्निवेशतन्त्र के उद्धारकाभो 
काल माना जाना चाहिये, 


हढवबरल-- इनका जन्म पञ्चनद (आधुनिक पञ्जाब) प्रदेश में हुआ था । 
कल्हण के मतानुसार उस समय पनद पर काश्मीरियों की प्रभुता थी । 
कुच लोगों के मतानुसार पञ्चनद, श्रीनगर से ७ मौल उत्तर पञ्ज- 
स्योर नामक स्थान है अस्तुजो भी हो ? यद्यपि इनके उत्पत्तिकाल के विषय 
मे कोई स्पष्ट उत्लेख नहीं मिलता तथापि ये वाग्भट ओर जेज्जट से पूकवर्ती 
ये यह तो निश्चित हो ही जाता है, क्योकि वाग्भट ने दुढ्बलसंपूरित चरक 
के अंशो से बहत से विषयों का ग्रहण कियाहै ओर जेज्जट ने उस 
अंश ( दृदृबल पूरित ) पर टीकाकीदहै। वाग्भट का काल ईसा की चतुथं 
दातान्दी है अत एव दुढृदल का काट सम्भवतः तीसरी शताब्दी रहा होगा । 


अब यहां पर एक विवाद यह भी खडाहो जातादहै कि दुबु ने चरक- 
प्रतिसंस्कारित संहिता के किस अंश को पूरा किया) कत्पभौर सिद्धिस्थानमें 
तो किसी को कोई मतभेद नहीं है, किन्तु चिकित्सास्थान के बारे में टोक्राकारं 
भिन्न-भिन्न अध्यायो का उल्लेख करते हैँ । इसका कारण यह्‌ है किं आचायं 
दुबल ने “अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः ' अर्थात्‌ चिकित्सास्थान के सतरह्‌ 
अध्यायो को मैने पूरण किया इतना ही कहकर छोड दिया । चिकित्सा स्थान 
मे कुल ३० अध्याय है--१. रायन, २. वाजीकरण, ३. ज्वर, ४. रक्तपित्त, 
५. गुल्म, ६. प्रमेह, ७. कुष्ठ, €, राजयक्ष्मा, &. उन्माद, १०. अपस्मार, 
११. क्षतक्षीण, १२. एवयथु, १३, उदर, १४. अशं, १५. ग्रहणी, १६ पाण्डु- 
रोग, १ . हिक्काश्वास, १८, कास, १६. अतिसार, २०. छेदि, २१. विसप, 
२२. तृष्णा, २३. विष, २४. मदात्यय. २५. द्ित्रणीय, २६ त्रिमर्मीय, २७ उर 
स्तम्भ २८. वातव्याधि, २९. वातरक्तं ओर ३०. योनिन्यापत्‌ चिकित्सित । 
श्री चक्रपाणि कामतदहैकि इन तीसमेसे प्रथम ८ अध्याय ओर अशे 
अतिसार-विसपे-पदात्ययद्विब्रणीय कुक मिलाकर इन १३ अध्यायो का. 
प्रतिसंस्कार तो चरक ने करिया, शेष सतरह्‌ अध्यायो का दुबल ने। कवि- 
राज गङ्खाधरलजी कामत सीधा सीवाहै, उन्होने प्रारम्भके १२३ अध्यायो | 
को चरकप्रतिषंश्छृत ओर अन्तिम सतरह्‌ अध्यायो को दृष्ट्वर पूरित ` 
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माना है । दोनों ने अध्यायो का फौर्वापरयक्रम उपरि लिखित ही मानाहै। 
जञजटने चक्रपाणि के क्रमकोही मानाहै गौर उसी की पुष्टि की है, अपने मत 
के पोषणाथं उन्होने भद्रार हरिचच्द का उद्धरण दियादहै। इससे एक अनुमान 
होताहै कि चरकने सम्पूर्णं अग्निवेशतन्र का ही प्रतिसस्कार कियाथा 
किन्तु दुद्बल के समय यह उपलन्ध नहीं था इसीलिये उन्होने ' नासान्ते 
अर्थात्‌ नही पराप्त होते इस शब्द का प्रयोग किया^श्रतिसंस्कार नहीं किया", 
एेखा कभी नहीं कहा । १ 
चरकसंहिता के रीश्चकार-इस समय इस ग्रन्थ पर ५ प्राचीन टीकायं 
संस्कृत मे उपलब्ध है । हिन्दी भाषा मे भी कई टीकायं हुई ह । अब एक-एक 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है- 

(१) मद्र हरिचन्दर की चरकन्यास नामक टीका--इस टीका के कुछ अंश 
ही वर्तमान काल में उपलब्ध है, वह भी यत्र-तत्र प्रसङ्खोपात्त निदेश के रूप 
मे ही । ये इस ग्रन्थके प्राचोनतम टीकाकार हैँ । भटरार हर्द के गद्यबन्ध 
की उत्कृष्टता का उल्लेख वाणभटु ने हर्षचरित में कियाहै। वाक्पति 
विरचित गौडवह नामक प्राकृत काव्य में भी इनका निदेश मिक्ता है। जो 
दूस बात की पृष्ट करतादहै किये अपने समयके जाने-माने विद्वानु मे 
रहे होगे । तीसटाचाप्र विरचित चिकित्साकलिका के व्याख्यासन्दभं में 
चन्द्रट ने छिख। है कि हरिचन्द्र ओर जेज्जट की व्याख्या के पश्चात्‌ अन्य 
विद्वान्‌ का प्रयत्न धृष्टतामाच्र ही होता है । अत एव इससे भो इनके प्रौढता 
की पुष्टिही होती है। 

 विश्वप्रकाशकोष की व्याख्या मे इनके वंशज महेश्वर ने लिखा है कि 
अनवद्यवै्य-विच्यातरङ्क,^इन दो उपाधियों से विभरषित श्रौ हरिचन्द्र ने चरक- 
तन्त्र को अपनी व्याख्या से अलङ कृत क्रिया । उसमे इन्हें साहसाङ्कु नति 
का राजवैद्य वताया गया है। इतिहासकार साहसाङ्कु नृपति को द्वितीय 
चन्द्रगुप्त मानते है, जिनका राज्यकाल ३७५ ई० से लेकर ४१३ ई० पयेन्त 
रहा । भत एव वही काल भदटरार हरिचन्दर के व्याख्या का भौ समञ्चना चाहिये । 
अष्टाङ्धसंग्रह के व्याख्याता इन्दु के अनुसार भटरार हरिचन्दने खर 
नादसंहिता का प्रतिसंस्कार कियाहै। यह भी बताया गयादहै कि यह 
संहिता, चरकसंहिता की प्रतिबिम्बरूपा थी । 

(२) जेञ्जट की निरन्तर पदव्याख्था नामक टीकर चिकित्सास्थान से 
आरम्भ करके ` सिद्धिस्थान पर्यन्त ज्रिन्तु बीच-बीच मे तृटित कूप में 
यह टीका १० हरिदत्त शास्त्री जी के सम्पादन में वाराणसीसमे प्रकाशित 


हई 8 । कालक्रम मेये आचारय, हरिचन्् के वाद अते है, जिसका 


परमाण यह है कि मदात्ययचिकित्सा (चि° स्था० २५ अध्याय) कौ 
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चरकनटीका ४६ 


ध्याख्या के समय जेज्जट ने स्वयं लिखा करि यह्‌ अध्याय चरकाचायं 
प्रणीत है ओर भद्रार हरिचन्द्र ने इसकी अद्युत्तम व्याख्या कौ दहै। ये व।ग्भट 
के शिष्य थे जिसका उल्लेख चिकित्सास्थान के पहले अध्याय की टीका 
समाप्त करने पर “इति वाग्भटशिष्यस्य जेज्जटस्य कृतौ निरन्त रपदव्याख्या- 
चिकित्सितस्थाने" इत्यादि शब्दों मे किया गया है । इससे यह्‌ भी सिद्ध होता 
है कि ये वाग्भट के समकालीन (ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त ओौर पांचवीं 
के प्रारम्भमें) हृए थे। 

भदार हरिचनदध ( हरिश्नन्द्र) ने जो 'चरकन्यास' टीकां बनाई उसमें 
से तन्त्रयुक्तियों के प्रकरण को अलग निकाल कर तक्षशिला अष्टाङ्ग आयुर्वेद 
महाविद्याखय के संरक्षक राजवैद्य' वेद्य पचानन पर मस्तराम शास्त्री आयु- 
वेदाचायं ने अग से प्रकाशित किया। प्रकाशन तिथि १६८६ व° है। यह्‌ 
टीका अनेक स्थानों पर वृटित है किन्तु शास्त्रीजीके ही बुद्धि का यह्‌ कौशल 
है कि उन्होने उसे न केवर पठने योग्य ही बना दिया अपितु पठने पर एेषा 
प्रतीत हौ नहीं होता कि यह्‌ भटार हरिचन् हारा लिखित नहीं है । 

प० मस्तराम शस्त्रो जी पञ्जाब के रावरपिण्डी नगर ८( जो अब 
पाकिस्तान को राजधानी है) के रहने वालेथे। आप बहुत यशस्वी 
चिकित्सक भौर विद्वान्‌ वे्ययथे। आपकी इच्छा थी कि चरक पर प्राचीन 
` सभी टीकाकारो यथा भटर हरिचन्द्र, जेज्जट, शिवदास, गयदास, स्वामी, 


कुमारदासर आदि कौ कृतियाँ प्रकाशित को जायें किन्तु दर्देववशात्‌ एेस। 
नहो सका । 


भटार हर्चिनद्ध ने इसमे ४० तन््रयुक्तियो, १५ व्याख्या, ७ कल्पना, 
२१ अर्थाश्रय, १७ ताच्छील्य ओर १४ तन्त्र दोषों को स्वीकार कर उनपर 
व्याख्या रची है। 

(३) चक्रपाणिदत्त की आबुरवेद दीपिका टीका-यह टीका कहत ही पाण्डि- 
त्यपूणं है गौर साङ्गोपाङ्ग उपकरन्ध होती है । वास्तव में देखा जाय तो 
चरकसंहिता के अनुरूप ही यह टीका है । चक्रपाणिदत्त गौडदेश 
( वतमान बङ्खाक ) के निवासो थे । इनके पिता का नाम नारायणदत्तथा 
जो गौडाधिप नयपाल देव के महानस्ताधिकारी ओर मन्त्रीभीथे। इनके 
बड़े भाई का नाम भानुदत्त ओर गृरु कानाम श्री नरदत्तथा। इनके वंश 
मे परम्परया वद्यवृत्ति होती आ रही थी । इसे " लोघ्रवली' संज्ञक दत्त कुल 
कहा जाता है । इतिहासकारों का मतदहै किशर नयपालदेव का शासन- 
काल ग्यारहवीं शताब्दी का मध्यभाग (१०४० से १०७० ^. 9.) है अत एव 
इसके बाद का समय ही इनकी उत्पत्ति ओौर प्रचार का काल समञ्लना चाहिये । 
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५० आयुर्वेद का इतिहास 


श्री चक्रपाणिदत्त ने सृुश्रृतसंहिता के ऊपर “भानुमती नामक व्याद्या 
लिखी है, जिसके सूत्रस्थान तक के भाग का प्रकाशन श्री स्वामो लक्ष्मोराम 
निधि की ओरसे सन्‌ १९३९ में हआ है । यह व्याख्या भौ आयुरवेददोपिका 
प्ज्जल । 
१ 4 ' नामक चिकित्सा ग्रन्थ ओर द्रव्यगूणस्रह 
नामक प्रथ भी चक्रपाणिकी देन है। आयुवदजगत इनका यावच्चच्छ- 
उपकारो रहेगा । । ् 
१ दोस सेन क 4 टीका --यह टीका अपूर्णं स्वरूप मं 
हौ उपलब्ब होतो है । दिवङ्गत आचाय श्रौ यावदजी महाराज कै निदशा- 
नुसार सूत्रस्थान के सत्ताइस अध्याय पयेन्त बम्ब के रायलं एशियाटिक्‌ 
सोसाइटी मे उपलब्ध है । इन दिवद्धत आचाय को आयुर्वेद के अनेक प्रथो के 
सम्पादन का प्रचार जौरप्रसारकाश्रेयहै। वास्तवमें कहा जायत) इन्दोने 
भी आयुर्वेद साहित्य की महती सेवा कौ है । इनके प्रयत्न से तत्तवचन्दिका कं 
कुख-कु अंश ““निणयसागर मद्रणाल्य' सेः प्रकाशित चरकसंहिता 1 
पादरिप्पणी के रूप मे देखने को उपलब्ध होति हँ । उनके देखने से एसा 
आभास होता है कि इस टीका ने अययुरवेददीपिका को ओर प्रदीप्त कियाहे ॥ 
श्रो शिवदास सेन का भी जन्म बङ्खाल प्रान्त के 'मारञ्चिकाः प्राम मे 
श्रोमान्‌ अनन्त सेन के यहां पूत्रहूप में हुआ । ये वाबक शाहं क ६ स्वार में 
रहते थे । जिसका शासन काल सनु ५४५७ से १४७४ & तक रहा है। 
अत एव इसी के समकालीन हमारे रिवदास सेन रहे हाये । इनकी टीका- 
चक्रपाणि के सभी म्रन्थो पर हुई होगी । इन्होंने जो अपना परिचय चक्रदत्त 
ओर द्रव्यगणसंग्रह कौ व्याख्या कं अन्त मे दिया है, उससे एेसा अनुमान 
होता है। इस प्रकार इनकी विरचिते चार पुस्तकं उपलब्ध होती है- 
चरक की तत्तवप्रदीपिका व्याख्या, चक्रदत्त की तत्त्वचद्दिका व्याख्या, 
द्रव्यगृणसंग्रह्‌ व्याख्या भौर अष्टा ्गहृदय कं उत्तर तन्त पर अष्टा्खहुदय 
तत्त्वबोध व्याख्या । उत्तर तन्त्र की टीका श्री स्वामी लक्ष्मोरामनिधि दारा 
प्रकारित कराई गई है । इससे यह सम्भावना की जा सकती है किं सम्पूण 
अष्टाङ्कहदय पर उन्होने टीका कौ होगी जो काल प्रवाह में लुप्त हो गई । 
(५) कविराज गङ्खधर जी कौ जल्पकल्पतर्‌ व्वाल्या यह्‌ यथा ना 
तथा गुण वाली है। सम्पूण संहिता पर आद्योपान्त रूप मे उपलब्ं इस 
विस्तृत टीका का भाव सामान्य संस्कृतज्ञ को समज्ञ मे आना सवथा दुह्‌ है । 
(६) कविराज योगीन््रनाथ सेन विरचित चरकोपर्करार व्यार्या--यह्‌ 
व्याख्या चिकित्सास्थान के तेरहेवं अध्याय तक ही कौ पूणं जा सको ! भाषा 
अत्यन्त सुबोध ओर स्पष्ट हे । 








चरकसंहिता का पर्यलितच्तन -५१ 


(७) हिन्दी टीकाये-- चरक पर हिन्दी की अनेक टीकायें मो उपलब्ध है । 


इनमे श्री जयदेव विद्यालङ्कार कृत टीका सर्वोत्तम है। हाल मे चौखम्बा 


वाराणसी से प्रकाशित हिन्दी टीका भी ठोकदै। भारत की अन्य प्रान्तीय 
भाषाभों यथा गुजराती, वङ्खाली आदिमेंभी इस ग्रन्य पर टीकायं की गई 
हैजोमूद्रित रूपमे उपल्न्ध होती है। 


चरकसंहिता का संश्धिप् पयारोचन 


चरकसंहिता में = स्थान, १२० अध्याय ओौर १२ हजार श्टोक हैँ । सूत्र 
स्थान में तीस अध्याय है । ४-ट अध्यायो का एक चतुष्क बनाया गया है। 
प्रथम चार अध्यायो का भेषज चतुष्क, द्वितीय ४अध्यायों (अर्थात्‌ ५ सेठ तके) 
का स्वस्थ चतुष्क, तृतीय समूह्‌ का निदंश चतुष्क, चतुथं का कल्पना चतुष्क, 
पञ्चम का रोग चतुष्क, षष्ठ का योजना चतुष्क ओर सप्तम का अन्तपाप् 
चतुष्कं नाम दिया गयाहै। यह्‌ वर्गीकरण विषयको दृष्टि मे रखकर दही 
किया गया है । प्रत्येक अध्याय के अन्त मे उसमे वणित विषयों की संक्षिप्त 
सूचीलगादो गईहै। 

प्रथम अध्याय में आयुवेद को प्रवृति, उसको परिभाषा, आयु का लक्षण 
बताने के बाद षट्पदाथनिषूपण किया गथादहै। दोषो ओर द्रव्योंके वर्णनं 
के साथ भेषजचतुष्क प्रारम्भ हो जाता है । ओषध में विभिन्न रूपोंमें 
प्रयुक्त होने वाले द्रव्यो का वणन प्रथम अध्याय मे क्रिया गयादहै । द्वितीय 
अध्याय का ओौषधिवणन पञ्चकमं के दुष्टिकोणसेहै। तृतीय अध्याय 
मे किया गया वणन व्याधिहुरत्व के दृष्टिकोणसे है ओर चतुथं अध्यायका 
वणन कल्पनाओं के ऊपर आधारित है । 


इसके बाद दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्था का एेसा विवरण उपस्थित 
किया गया है कि तदनुसार श्राचरण करने से मनुष्य कभी बीमारहो ही नहीं 
सकता । आचार रसान का पालन करने से शारीरिक सुख के साथी सार्थ 
मानसिक ओर आध्यात्मिक सुख की प्राप्तिभी हो सकती है । तृतीय निर्देश 
चतुष्कमें रोग को परिभाषा, रोगप्रशमनाथ वैद्य-परिचारक-ओौषध ओौर 
आतुर के लिये आवश्यक योग्यताप्र, रोगोत्पत्ति कै कारण एवं दोषों के 
लक्षणादि पर विचार किया गया है । पञ्चकम को व्यवस्था का वर्णन ओर 
उसके सम्प(दन कौ विधि का निद कल्पना चतुष्क में करिया गया है। रोग 


 चतुष्कमे रोगों के नाम, लक्षण, सम्प्राप्ति का वणन मिता है । योजना 


चतुष्क मे रोगों को चिकित्सा विधि ओौर अन्नपान चतुष्क मे आहारौषध 
द्रव्यो के गुण-घर्मो का विवेचनं किय गय। है । उन्तीसवें अध्याये वेद्य का 
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लक्षण ओर तीस अध्याय में हृदय, जायु आदि की व्याख्या कै साथ दही साथ 
॥ {8 सम्पूण संहिता को एक अनुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है । 
॥ (नदानस्थान मे = अध्याय हैँ जिनमें क्रमशः ज्वर, रक्तपित्त, गुल्मः प्रमेहं 
॥ ! ¦ | कुष्ठ, दोष, उन्माद ओर अपस्मार के हेतु, पूवैरूप, रूप, सम्प्राप्ति आदि पर 
॥ मुख्य रूप से विचार किया गया है । विमानस्थान में मौ ८ ही अध्याय है । 
प्रथम अध्याय रसविमान है जिसमे दोषों के प्रकोपक ओौर प्रशमक रसोंका 
|| वर्णन, दोषप्रकोपक ओर प्रश्शमक व्यो का वणन, आहारविधिविशेषायतन 
ओर उसको प्रशस्तगुणयोगिता का वणेन हे! द्वितीय अध्याय त्रिविध 
| कुक्षीय विमान में अत्यधिकं मातरा म गुरु द्रव्यो के भोजन से उ्यन्त्‌ रोगो 
§ । विसूचिका, अलसकं ओर विल म्बिका का वर्णन है । तृतीय अध्याय का नाम 
§ जनपदोपद्ध्वंसनीय है जिसका अथ होतादे मरकरूप मे फलने वाले रोग । 
§§ | इसमेवताया गया है कि देश-काल-वायु ओौर जल की दृष्टि से इस प्रकार के 
| संहारक रोगौ की उत्पत्ति होती है । यदि इस समय रोगप्रतिबन्कर ओौष- 
॥॥. चियो का प्रयोग किया जाय तो मनूष्य रोगौ नही हो सकता । प्रतिबन्धन के 
| 1॥ | लिये पञ्चकम का प्रयोग, रसायन सेवन ( इन सब प्रयोगो के चयि देश 
॥॥' कालादि कै प्रदुष्टं होने से पूवं ही ओवधसंग्रह कर केने का विधान है) 
| ॥ ` सद्वृततानुषठान तथा महामा रीग्रस्त स्थान के परित्याग का विधान किया गया 
है जनपदोवंसक हेतु, पूर्वरूप ओौर लक्षणों पर भी बडा अच्छा प्रकाश डाला 
१. गया है । अधर्मं को प्रधान हेत्‌, बताया गया है । साथ हो साथ इस बात का 
॥¶| ` विचार किया गया है कि मनुष्य की आयु की निश्चिति जन्मकाल से ही होती 
¶॥ है अथवा उस वृद्धि-हास भी हो सकता है । अन्त मे बताया गया है कि 
पथ्यसेवा ही आयु का परिपाल्क है \ प्र संगोपात्त खूप से ज्वर कौ अवस्था मे 
उष्णोदकानुपान के गुण, शीतसमुत्थ रोगों मे उष्णोपचार ओर उष्णसमुत्य 
रोगों में श्षीतोपचार का निदेश अथात्‌ व्याधिविपरीत चिकित्सा की साथं- 
कता, अपतर्पण चिकित्सा के भेद तथा त्रिविध देशय के लक्षण भी बताये 
गये है । 
चौये अध्याय का नाम श्रिविध-रोग- विरोष-विज्ञानीय' है । इसमे बताया 
गया है कि श्राप्तोपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान से रोगों को पहचाना जाता है । ` 
इन तीनों म से आप्तोपदेश रोग के ज्ञान (११९०१।१०९)) के लिये ओर प्रत्यक्ष 
अनुमान रोगी के परीक्षा के लिये प्रयुक्त हीते है । आप्तोपदेश के द्वारा | 
हमें यह बोध होता है कि रोग करो परिभाषा क्या है उसके प्रकोपक निदान 
क्या है कौनसा दोष उसमें प्रधान हे। हेतु पूवरूप, रूप, अधिष्ठान; 
वेदना, सम्प्राप्त रौर वृद्धिक्षयादि का ज्ञान होता है । रोगी क परीक्षा पञ्च- 
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ज्ञानेन्दियों ओर्‌ प्रष्न के सहारे करनी चाहिये । अनुमान से अग्नि, बर मौर 
मनोभावों की परीक्षा की जाती है। 

पाँचवाँ अध्याय “स्रोतोविमानः नामक है । इसमे प्रतिपादित किया गया 
है किं शरीर में जितने धात्‌-पक था इसप्रकार के अन्य भाव हैँ उन सबके 
स्यि अलग-अलग स्रोत हैँ । इन्हीं मे एक धातु को दुसरे में परिणति भी होती 
है ओर उप्का संवहन किया जाता है । मुख्य लक्षण, स्रोतों के नाम, उनकी 
दृष्टि करने वाने निदान, दृष्टिज लक्षण, भादि का वणेन किया गयाहै। 
संक्षेप मे चिकित्सा भी निर्दिंष्टकी गरईहै। 

छठा अध्याय "रोगानीक विमान' है । इसमे विभिन्न दुिकोणों यथा 
प्रभाव, बर, अधिष्ठान, निमित्त, आदाथादि के भेद सेरोगोंका वर्गीकरण 
किया गया है । व्याधियों के असीमित ओौर दोषों कं परिसीमित होनेसे 
सुविधाके च्थिदोषोंकोही रोगोंका हेतु माना गयाहै। दोषप्रकोपक 
हेत ओं, प्रकूषित दोषों का प्रधान गौणभाव, दोषानुसार प्रकृति का निर्माण 
ओर दोष ग्रौर प्रकृति के भेद से अग्तिबिलकं चार प्रकारो को उत्पत्ति का 
वर्णन किया गथा है । सातवे ( व्याधिषूषीय विमान ) में किस व्यक्ति को गर 
व्याधित ओर किसे लघुव्याधित समभे यह बताया गया है । इस प्रकार कं 
वैषभ्यमे सत्तवबल की कारणता के साथ क्रिमियों के भेद, उनके अधिष्ठान 
ओर चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति न हो, इसके उपायो का वणेन है । 


भठवा अध्याय ^रोगभिषग्जितीय विमान है । इसमें वैद्य बनने वाले के 
ल्य शास्त्र की परीक्षा, गृरु कौ परीक्षा, अध्ययन-अघ्यापन विधि, सम्भाषा 
(वाद-विवाद) विधि, सम्भाषा-परिषद्‌ का स्वरूप आदि कं साथ-साथ उसमे 
प्रयुक्तं होने वाले प्रश्नो, स्थापना, प्रतिष्ठापन, हैत्‌-दृष्मन्त-उपनय-सिद्धान्त 
आदि पर पूणं प्रकाश डाला गथादहै। चिकित्सा का उदैश्य, चिकित्साफल 
की उपलन्ि के समय किन-किन लक्षणों कै आधार पर रोगविमृक्ति 
मानना, रोगी की प्रकृति के ज्ञापक छक्षणो का वणेन, सार-संहनन-प्रमाण- 
सात्म्य-सत्व-बय आदि का वर्गीकरण, पञ्चकर्म कराने कं समय ओर तदथं 
्रयक्त की जाने वाली ओषधियों का इसमें विस्तृत वणेन मिलता है । 


चौथे स्थान का नाम शशारीरस्थान' है। इसमें भी आठ हो बघ्याय हें । प्रथम 
अध्याय को "कतिधा पुरुषीय' संज्ञा दो गई है । इसमे शिष्य अग्निवेश ने गुरु 
आत्रेय से पुरुष की उत्पत्ति के संबन्ध मे तथा अन्य विशि विषयों से संबद्ध 
तेर्दस प्रष्न किये, जिनका उत्तर दिया गया है । पहला प्रष्न है करि षातुभेदसे 
पुरुष कितने प्रकारके हो सक्ते हैँ । इसकं उत्तर में उसे पट्‌धात्वात्मक 
कैव चेतनामय अथवा २४ धात्वात्मकं बताया गया है । इस रहस्य को 
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जान तेनैसे न केवल शरीरदुःखों कानाश हो जाता है अपितु मोक्ष प्राप्त ) 
होता है, एेसा बताया गया है । दूसरा प्रए्न है कि आत्मा ( पुरुष ) शरीर से 
संबद्ध सभी भावों का कारण क्यो है ८ इसका उत्तर दिया गया कि यदि 
आत्मा न हो तो अचेतन शरीर को ज्ञान-अज्ञान, सच्‌, सुखदुःख आदि 
काज्ञानहीन होने पावेगा । तीसरा प्रए्नटै कि इस आत्मा का उत्पादक 
कौन है ? इसका उत्तर दिया गया है कि यह्‌ तो अनादि है । मोह, इच्छा, 
देष ओर सदसत्‌ कमं के कारण शरोर के बन्धन मे आता जौर मक्त होता , 
है । इस तरह के अनेक आध्यात्मिक प्रष्नोत्तरो के साथ हौ साथ रोगोत्पत्ति 
बयो होती है ? इस पर भी प्रकाश डाला गया है । 


दूसरे अध्याय का नाम ` अतुल्यगोव्रीय शारीर' है । इसमे गभं की उत्पत्ति 
कैसे होती है, पत्र क्यो होता है ? कन्या ओर नपुंसक कंसे होते हँ आदि 
बातों पर प्रकाश डाला गया है। सद्योगृहीत गभा के लक्षण बताये गयेहै। . 
गर्भ मे विकृति किन-किन कारणों से उत्पन्न होती है तथा आत्मा एक देह से 
दूसरे देह को कंसे प्राप्त हाता हे, इसका भी विवेचन इस प्रसङ्ध मे किया 
गया है । इस अध्यायमे भी रोगोतत्ति के कारणों का वणेन किया गया है 
ओौरचतु के प्रभाव से उन्न दोषों का शोधन कब करना चाहिये इसे 
स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय मे ३ प्रशनों ओर उनके उत्तरो का 
संग्रह दै। 

तीसरा अध्याय ुड़ीका गर्भावक्रान्ति" गौर चौथा "महती गभाविक्रान्ति 
है । खडोका का अथं होता दहै अल्प, गभ के स्थित हो जाने पर उसका 
विकास किन-किन कारणो से होता है, यह्‌ विषय इसमे विवेचित किया गया 
है । गभं को मातृज, पितरृज, सात्म्यज, रसन ओर सत्त्वज बताया गया है 1 4 
इसमे भरद्वाज नामक एक परवती (न कि आयुर्वेद प्रवतंक ) आचार्य के 
मत को पूवपक्षके रूप मं ओर पुनवेसु आशय का मत सिद्धान्त पक्षके रूपमेँ 
उपस्थित किया गया है । भरतो की चार प्रकार की जरायुज, अण्डज, स्वेदजं 
ओर उदिभज्‌ योनि बताई गई है "महतो गर्भावक्रान्ति मे गभं की कंसे-कंसे । 
वृद्धि होती है, कौन-कौन. भवयव मादन है ओर कौन पितुज, किन-किन्‌ 
महाभूतो से किन किन गुणो ओर अङ्खों की उत्पत्ति होती है, मभंका उपघात 
कंसे हो जातादहै, दोषो का गभं की दुष्टि मेँ कारणत्व सत्त्व-रज-तम दोषो + 
के श्रनुसार मानसिक प्रकृति की उत्पत्ति आदि का वणेन दहै। | 

पचवां अध्याय पुरुष विचय शारीर ' है । इसमे पुरुष मे ओर लोक मेँ 
मानता बताई गई है । इसके आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर माविभोतिक्द्ग 
ह्पों का वणन किया गया दै । प्रवृत्ति ओर निवत्त कै ऊपर भी इसमे प्रकाज्च ¶ ` 
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डला गयाहै। शरीर विचय शारीर' नामक छठे अध्थायमें शरीरके 
उपचय ओर विनाशका कारण, शारीरधातुओंके गुण ओौर उनके वधेक 
भाव धातुक्षय को अवस्था के आहारौषध ओर शरीर्वधेक, बलवधेक, आहार 
परिणामकारक भावों को बताया गयाहै। आहार का परिपाक होने पर 
उससे शरीर का पौषण किस प्रकारहोता है इसपर भी संक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत क्रिया गयादहै। गभे का पहले कौनसा अद्ध उत्पन्न होता है, वह्‌ 
गर्भागय मे किस प्रकार अवस्थित रहता है, ग्भादिय से बाहर केसे आता 
दै, आदि विषयों का भौ इस अध्याय में वर्णन है । काल ओर अकाल मृत्यू 
तथा कलियुग के ल्यि सौ वषं का आयुप्रमाण भी निर्धारित किया 
गया ह्‌ । 

सातवां अध्याय शरीरसंख्या शारीरः है। इसमें अवयवो का विभाग 
करकं उनका वणेन किया गया है । त्वचा, कला, इद्धियो, कोष्ठाङ्धो, अङ्ख- 
प्रत्यङ्गं के साथ-साथ धमनी, सिरा, स्नायु. पेशी ओर रस, रक्तादि धात्‌ओों 
काभीप्रमाण बताया गयाहै। हरीर का परमाणुभेद ((लाणभः ) से 
भो वर्णन किया गया है । इनके गणो के अनुसार पाञ्चभौतिकता की सत्ता 
को प्रतिपादित किया गया है । इस ज्ञान काफल मोक्षप्राप्ति है। 


आठ्वां अध्याय 'जातिसूत्रीय' है । आदश सन्तति को कंसे उत्पत्न करना 
यह्‌ इस अध्याय मे बड़े स्पष्ट एवं अनुपम ढंग से प्रतिपादित किया गया है । 
ऋत्‌कालिक चर्या, समागम की विधि, इच्छानुरूप वणं-आकृति-सत्त्व आदि कौ 
उत्पत्ति के उपाय , पसवन कमं, गभंस्थापक भौर गभंव्याघातकर भावोका 
वर्णन, गर्भिणी की परिचर्या चिकित्साथं किन-किन ओषधियों का प्रयोग 
करे, गभं के मृतहो जाने के लक्षण, गभं निविंकार रूपमे बढता रहै उसके 


` लिये प्रतिमासं कौ चर्या, सूतिकागार के उपकरण, प्रसव कालीन उपचार, 


जातकमं, सूतिका के पथ्य भौषध, कुमार की चिकित्सा, शुभाशुभ लक्षणों 
के आधार पर शिशू, का भविष्यज्ञान, धात्री के गुणदोष आदिका इस 
अध्याय मे विस्तृत विवेचन है | 


पांचवां स्थान ईइद्ियस्थान'है, इसमे १२ अध्याय इसप्रक्ररणमें 
रोगी के साघ्यासाघ्यत्व का विचार क्रिया गया है। प्रथम अध्याय में आयु- 
प्रमाण जानने के लिए जिन बातों की परीक्षा करे उनमेंसे वणे, स्वरादिका 
निदं किया गयाहै। इनमें से कृच भाव रोगी मे अवस्थित होते हैँ ओौर 
कुछ उससे संबद्ध होते हैँ जसे दूत, शकन आदि पुरुषाधित भावों को प्रकृति 
मौर विकृति कै दृष्टिकोण से देखना चाहिये । अत एव इस अध्याय मेँ वणं 
स्वरादि के प्राृत-वेकृत लक्षणों का व्याख्यान किया गया है । 
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दुसरे अध्याय का नाम ्ुष्पितक इन्द्रिय" हैः। इसमें गन्ध ओौर रस के 
भाधार पर अरिष्ट का विवेचन किया गया है । तीसरे परिमशेनोय' अध्याय 
मे स्पशं के लक्षणों के द्वारा अरिष्टका ज्ञान कराया गयादहै। चौथा 
अध्याय इन्दियानीकः है। इसमे पांचों ज्ञानेद्धिमों कै विपरीत अ्थं- 
्रहण को देखकर मरणख्यापक लक्षण जाने जाते है । पांचवाँं अध्याय 
पूवरूपोय इन्दिय' है, इसमे ज्वरादि व्याधियों के पूर्वरूप को रोगी में उत्पन्न 
होते देखकर उसको इस व्याधि से छुटकारा मिलेगा कि नहीं एेसा जाना 
जा सकता है । इसमे कुचं स्वप्नं का भो वणेन है जिनके आधार पर 
अरिष्ट जाना जा सकता है । छे 'कतिमानि शरीरीय' अध्प्रायमें रोगोके 
लक्षणों के आधार पर उनकी असाध्यता का परिचय कराया गया है । 


सातां अध्याय पन्नरूपीय इच्धिय' है। इसमें छाया की विकृति से 
अरिष्ट के अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया है । आकाशादि पाचों 
भुतो के अनुसारदछायाके भी पाँच प्रकार होते दैँ। इसी प्रकार प्रभा ओर 
प्रतिच्छाया के भेद तथा उनके विकारो का वणन किया गया है । कामला, 
ग्रहणी आदि रोगों के असाच्यताख्यापक लक्षणों को बताया गया है । आघ्वं 
अध्याय का नाम अवाक्‌ शिरसीय इद्दिय' है। इसमे शिर, नेत्र. पक्ष्म, केश, 
नासा, दन्त आदि को देखकर साघ्यासाध्यता का अनुमान लगाया जाता 
है । नवां अध्याय ध्यस्ये श्यावनिमित्तीय' है । इसमें नेत्र, नख, हस्त, पादादि 
की श्यावता को देखकर वातव्याधि, मधुमेह आदि रोगों मे अरिष्ट का 
निश्चय किया जाता है । दशवाँ अध्याय 'सद्योमरणीय' है, इसमें एेसे लक्षणों 
का वर्णेन है जिनकी उपलब्धि होवे तो वैद्य को समञ्न जाना चाहिये कि 
मब रोगी बहुत शीतर मरने वाला है। ग्यारहवे अध्याय का नाम “अणु- 
ज्योतीय ' है । इसमे एेसे लक्षणों का सद्कुलन है जिनको उपलब्धि होने पर 
मनुष्य एक वषं के अन्दर ही मर जाता है अर्थात्‌ मृल्युकार यदि एक वषं 
आगे आनेवालादैतो भी इनं लक्षणों के आधार पर उसका अनुमान कगाया 
जा सकता है । अरिष्ट की परिभाषा इसमे बताई गई दहे। 

बारहवां अध्याय गोमयचूर्णीय इन्द्रिय" है । इसमे उन लक्षणों का उल्लेख 
हैजो रोगी की आयु १५ दिनोंसे १ मास मात्र अवशिष्ट बताते हैं । साथ 
ही दूतत, शकुन आदि के आधार पर भी साध्यासाध्यताके विनिश्चय करने 
का व्णैन दहै। कुदं एेसे अन्य सामान्य लक्षणों का वणेन किय। गया है जिनके 
उत्पन्न होने के साथ ही साथ मृत्यु की छाया पड़ना शुरू हो जाती है । 

इस संहिता का छा स्थानं चिकित्सास्थानदहै। प्रथम रसायन गौर 
द्वितीय वाजीकरण का अघ्यायदहै। दोनों के प्रारम्भ में रसाय ओर वाजीः- 
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करण के गृण ओर जिनमें इसका प्रयोग करना चाहिये उनको योग्यता कां 
वर्णन किया गयाहै । प्रत्येक अध्यायमें ४-४पाददहैँओौर हर एक पादमं कुच 
विशिष्ट योगों का उल्लेख है । इससे आगे व्याधियों के निदान, चिकित्सा 
प्रादि का वर्णेन किया गया है । तीसरे अध्याय में ज्वर, चौथे में रक्तपित, 
पांचवें में ग्म, छे मे प्रमेह, सातवें मे कुष्ठ, आठवें मेँ राजयक्ष्मा, नवे में 
उन्माद ओर दसवें मे अपस्मार के निदान-पूवंरूप-रूप-सम्प्राप्ति-चिकित्सा 
पथ्यापथ्य आदि का विस्तरत वणन किया गया है । यहाँ तक उन व्याधियों 
का अन्त हो जाता है जिनके नाम निदानस्थान मे गिनाये गये हैँ ओर जिनकं 
निदानादि का वहू भी विवेचन किया गया है । इसके अगे कू एेसी व्याधियाों 
के हेतु-लक्षण-चिकित्सादि का वर्णन है जिनका निदानस्थान में उल्लेख नही 
मिक्ता । ग्यारहुबं अध्याय में क्षतक्षीण का वर्णन किया गथा है । 


बारहवें अध्याय में शोथ, तेरहवं मे उदर, चौदहवे मं प्रशं, पन्दहवे मे 
ग्रहणी, सोलहवे मे पाण्डुरोग, सतरहवें मं हिक्का ओर श्वस, भठारहवे मं 
कास, उन्नीसवें मे अतिसार, बोसवे में छदि, इक्कीसवें मं विसपं, बाईसवें मं 
तृष्णा, तेदसवें में स्थावर जङ्खम ओर गर विष, चौबीसवं में मदात्यय, 
पच्चीसवे मे व्रण, छब्बीसवें मे बस्ति हृदय ओर शिर के रोगों के साथही 
साथ उदावतं, प्रतिश्याय, नासा-नेत्र-कणं विकारो; सत्ताइसवे मं उखस्तम्भ्‌, 
अदुादसवें मे वातव्याधि, उन्तीसवें मेँ वातरक्तं ओर तोसवें अध्यायमं 
योनिग्यापत्‌ के निदान, लक्षण, सम्प्राप्ति, चिकित्सा आदि का विस्तृत वणेन 
किया गया है । इस प्रकार तीस अध्यायो में यह चिकित्सास्थान समाप्त 
होता है। 


इस चिकित्सास्थान के सतरह अध्याय ओर आगे करे कल्प एवं सिद्धि 
स्थान दुढ्‌बल संपूरित हैँ । इन दोनों स्थानो मे हौ बारह-बारह्‌ अच्याय है । 
कल्पस्थान के प्रथम ६ अध्यायों में वमनोपयोगी द्रव्यो ओर अन्तिम ६ 
अधष्यायों मे विरेचनोपयोगी द्रव्यो के विभिन्न कल्पो का समावेश किया गया 
हे । वामक द्रव्यो में मदनफर, जीमूत, इक्ष्वाकू, घामागंव, वत्सक ओर कतः 
वेधन का वर्णन किया गया है । विरेचनाथं श्यामा त्रिवृत्‌, चतुर गुल, तिल्वक 
सुधा,सप्तका-शङ्खिनी, ओर दन्ती द्रवन्ती का निदेश है । वामक एवं विरिचक 
ओषधों के पाञ्चभौतिक संधटनं के आधार पर उनमे विशिष्ट गुणोत्पत्ति 
तथा तदनुसार कामुकत्व का विवेचन करते हए देश, कालादि के अनुसार 
६०० विरेचक योगों का निर्माण किया गया है । वमनाथं मदनफक के कषाय, 
चण, लेह आदि के रूप मेँ १३३ योग, जीमुतक के ३६, इक्ष्वाकू के ४५, धामा- 
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शव के ६०, वत्सक के १८ ओर कृतवेधन कै ६० कतप॒ बताये गये हैँ । इसो 


तरह विरेचक कल्पो मे भी केवल श्यामा त्रिवित्‌ कै ११० योग बताये गये हे 1 


व्य को निर्देशदिया ग्याहै कि वह्‌ इनकी हजार, राख या असंख्य तक 


कल्पनाये दोषादि के अनुसार वना सकता है । अन्त मे वारहवें अध्याय का 
उपसंहारं करने से पूवे मानपरिभाषा बताई गई दहै। 

सिद्धिस्थान मे भी बारह अध्याय हैँ । प्रथम कल्पनासिद्धि अघ्यायमें 
स्नेह काल, उसका फक, संसजंनक्रम, सम्यग्‌ वान्तविरिक्त के लक्षण, 
अयोषातियोग के लक्षण, अनुवासन ओर निरूह का क्रम, ऋतु के अनुसार 
अनुवासन का विकल्प, दोषानुसार अनुवासन को संख्या, बस्ति के गण, 
बस्तिसाध्य विकारो का परिगणन, बस्ति के अयोगातियोग का लक्षण भौर 
इस कालम परिहार करने योग्य बातों का विवेचन किया गयादहै। इष 
अध्याय में पकम से संबद्ध उठाये गये बारह प्रश्नों ओर उनके उत्तर के रूप 
मे उपर्युक्त विषयों का विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय पञ्चकर्मीया 
सिद्धिका है। इसमे वमन-विरेचन-बस्ति के योग्य ओर अयोग्य लोगो के 
लक्षण बताये गये है । शिरोविरेचन पर भी प्रकाश डाला गया है) "बस्ति- 
सूत्रीयासिद्धि' मे बस्तियन्तर का स्वरूप बताया गया है । किस प्रकार वर्ति दे, 
किस किस व्याधिमें कितनी मात्रा मे देना, वयोनुसार मात्रा का निर्धारण 
तथा बस्तिकमं से संबद्ध सम्पूणं विधान का विवेचन है । (स्नेहव्यापत्‌ सिद्धि 
नामक चतुर्थं अध्याय में रोगानुसार स्नेहबस्ति कै विविध योगो ओर 
उनसे उत्पन्न होने वारी व्यापत्तियों की चिकित्सा का वणेन है। पां चवं 
अध्याय मे बस्तिनेत्र का प्रमाण ओर उस्षके विषम प्रणयन से उत्पन्न 
व्याधियों तथा उनकी चिकित्सा का वर्णनदहं। छटा अध्याय वमन 
विरेचन-व्यापत्‌ सिद्धि" काहै। कसी ऋतु में संशोधन करावे, शोधन से पूरं 
स्नेहन करने से काभ अओौरन करने से हानि, मात्रावत्‌ ओौषव का 
ध्वरूप, पेयादिक्रम का विधान, वैगनिग्रहजन्य रोग ओर उनको चिकित्सा 
का इसमे विवेचन है। जिस प्रकार छठे अध्यायमे वमन विरेचन व्यापत्‌ 
का वर्णनहै उसी प्रकार सप्तम अध्याय मे बस्तिव्यापत्‌' ओर उसको 
चिकित्सा का उत्लेव है। आष्वं अध्याय में बस्तिद्रव्य की मात्रा ओर 
उसमे कौन कौन द्रव्य कितने प्रस्थ डाला जाय इसका वर्णन दै । प्रस द्गोपात्त 
रूप मे अतिसार के भेद ओर चिकित्सा का भी इस अध्याय में वर्णन हे । 


नववें अध्यायमें हृदय, शिर, ओौर वस्ति विकारो की चिकित्सा का वणन 


है । अ पतन्त्रक, मूत्रकृच्छ्‌, वाताष्टीका आदि मूत्रसंस्थान के १३ विकारो, उनमें 


उत्तर बस्ति प्रयोग, शिर कै विकार, सूर्यावतंआदि मे शिरोविरेचन, नस्यकमं 
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जदि के प्रयोग बताया गया है । दसवें अध्याय मे मूख्य-पूख्य बस्तियोगों 
का विवेचन है । ग्ारहवें अध्यायमें वस्तिद्रव्यो में मदनफल को प्रधानता 
का दिग्दशंन है। बारहवं अध्याय में संसज्गंनक्रम की विशेषता, उसका क्रम, 
स्वस्थनहो पाने तक परिहाय बातों का उल्लेख, किस-किंस रोग में कौन 
कौन सी बस्ति देनी चाहिये, एवं रसायन ओर स्नेह बस्तियों का वर्णन है । 
अन्त में तन्त्रयुक्तियां बताई गई दहं। 

सम्यक्शास्तराभ्यास का फल ओौर इस तन्व्र का अनुञशोलन करने का 
फल बताते हुए आचाय दुढ्बल ने कहा है कि जिसको इस संहिता का सम्यक्‌ 
ज्ञान हो, वह अवश्यमेव चिकित्साकुशल होता है । इस तन्त्र में जो विषय 
है उसी का संक्षेप विस्तारपूर्वक अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादन किया गयाह बौर 
जो विषय यहां नहीं वणित है वह अन्यत्र कहीं नहीं भिलेगा । 


वास्तव मे इस ग्रन्थ की जितनी भी व्याख्या की जाय उतनाही 
अल्प होता है तथापि कतिपय पृष्टों में इसके सारोद्धरण का प्रयत्न किया 
गया ह । विस्तार से यदि जाननाहोतो मूल ग्रन्थकाही आलोडन करना 
पडगा । 


मेरसंहिता 


इसकी रचना महषिं भेर ने कीरै जो अग्निवेश के सहाध्यायो ओौर 
महपि पनवंसु आत्रेय के शिष्य थे । इनका उल्लेख कहीं कहीं भेड नाम से 
भी किया गयादहै। खोतान मे प्राप्त बावर मेनुसक्रिष्ट” के एकं ग्रन्थ 
'नावनीतकम्‌' मे भेल के नाम का भी उल्लेख मिता दै । बौधायन श्रौतसूत्र 
के प्रवराध्याय में महषिं अत्रि की परम्परामे कृष्णान्रेय का उल्लेख मिक्ता 
है, इनका उल्लेख भेल ने भी स्वकीय गुरुके रूपमे करियाहै अतएव सिद्ध 
होतादहैकि भेक का काल विक्रम से २५०० वषं एवं होगा । किन्तु इनके 
माता-पिता ओर निवासस्थान भादिके बारेमे कुंभी अनुमान लक्गाना 
कठिन है क्योकि ग्रन्थ में इस प्रकार का कोर्ट उत्लेख हो नहीं मिरता । 


अग्निवेश तन्त्र कै समान इससंहिताकानतो किसी ने प्रतिसंस्कार 
ही कियाओौरनतो इसके उद्धरण ही व्यापक रूप में अन्य ग्रन्थो मे पाये 
जाते हैँ, इससे इस बात की पुष्टि होतो है किं इसका प्रचार उतने व्यापक रूप 
मेन था जितना कि अग्निवेश तन्त्र का रहा होगा । काश्यपसंहिता में बस्ति 
( सि. १अ.) प्रकरणम जो भेल के वचन उद्‌घृत किया गयादहै उसमतके 
विपरीत ही उल्लेख भेरषंहिता में उपकन्ब होता है, अत एव इस विसंवाद 
को देखकर यह शंका होती है कि क्या कोई अन्य ग्रन्थ था जिसका उद्धरण 
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काश्यपनेमभेरकेनामसे दिया? अथवा इस संहिताके च्रटितहोनेके 
कारणपरस्पर भिन्न दोनों मतो का आचायंने स्वं समाधान किया होगा 
किन्तु वह्‌ आज दरष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है। 

रचना को दुष्ट से चरकसंहिता ओर भेलसंहिता दोनो में पर्याप्त 
समानता है । स्थानों कै नाम ओर अध्यायो की संख्या दोनों मे प्रायः समान 
ही है । यद्यपि उपलन्ध ्रन्थमें कल्प के ९गौर सिद्धि के ८ ही अध्याय 
मिलते हैँ तथापि उनके १२-१२ होने का अनुमान इसक्िए होता है कि 
दोनों सहाध्यायियो ने एक ही गुरु के उपदेश का उपनिवन्धन किया तो 
प्रवचनानूसार कम से कम गणितको दृष्टि से एकरूपता अवश्य रहनी 
चाहिये । यद्यपि अध्याय नाम ओर उनके क्रम मे विभेद है तथापि कहीं कहीं 
समश्लोको रचन। भी मिलती है । इससे भी अध्यायसंख्या को समान करने 
के लिये बर मिता है । इतना सब होते हुए भी सहाध्यायी होने कै कारण 
कहीं कहीं दोनो आचार्यो के मतो मे बिल्कुल विरोध भो देखने को आता है 
ओर कहीं-कहीं तो मेल का प्रतिपादन अधिक उक्करृष्ट प्रतीत होतादै, 
उदाहूरणाथं - 

(१) त्रिफलारसायन कै प्रकरण में अग्निवेश (चरक)ने भोजनोत्तर घुत- 
मधु से ४ आमलक ( चृणं ) खाने का विधान बताथा ह तो भेक कहते है कि 
भोजन से पूवं ही आमलक क। सेवन करना चाहिये । 

(२) पाककाप्यसंहिता के समान ही मेकसंहिता में मी विभिन्न प्राणियों 
मे प्राप्त होने वाले ज्वर के अल्ग-अक्ग नाम दिये गये । अग्निवेश 
( उपलब्ध चरक ) संहिता में एेषा नहीं मिरुता । 

(३) पाच प्रकारके पिततो मँ से प्रथम आलोचक पित्त काभेल नै गुरुपदेश 
केरूपमेंदो विभाग करके उत्लेख किया, एक चक्ुरवेशेषिक ओर दूसरा 
बुद्धिवेशेषिक यह्‌ वणन किसी अन्य ग्रन्थ में उपलन्ध ही नहीं होता । इसी 
प्रकार जठराग्नि का वर्णन ओर उसका परिमाण कथन इस मप्रन्थकार कौ 
अपनी विशेषता है अथवा इन्होने गुरूपदेश को इसी रूप में ग्रहण किया यह 
ठीक नहीं कहा जा सकता । 

संहिता का खरूप- यद्यपि वाग्भट ने भेर का उल्लेख बडे गौरव के साथ 
किया है ओर उसे चरकं तथा सुध्रूतसंहिताके समान आदर प्रदान क्रिया 
है किन्तु संप्रति उपलब्व संहिता वसी नहीं प्रतीत होती । इससे इस बात का 
अनुमान होता है कि अष्टद्धसंग्रह के निर्माण काल में यह परिपूर्णं सर्वाङ्गा- 
वथव रही होगी । काल के थपेडे ने इसे जजर कर दिया | अब तक पहं दो 
प्रकाशन का अनुभव कर चुकीदै। इनमे से हमारे सहकर्मी स्वर्गायश्री 
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गिरिजादयालु शुक्छ जी दारा सम्पादित संस्करण पूवपिक्षया अधिक स्पष्ट 
है। इसमे सूत्रस्थान के प्रारम्भ तीन अध्यायो का ओौर अन्तिम दो अध्याओं 
का नामोनिशान ही नहीं मिलता । पांच अध्यायो के नाम अनुपलब्ध हैँ किन्तु 
वणेन को देखने से यह प्रतीत होता है कि उनमें कृष्ठचिकित्सा क! प्रतिपा- 
दन किया गयादहैजो चरक के आरग्वधोय (च. सू. ३) अभ्याय के समानं 
प्रतीत होता है। इसमे विविध चूर्णो, प्रदेहो, वमन ओौरसिरामोक्षका 
विधान बताया गया है । खदिर को मुख्यरूप से कृष्ठघ्न बताया गया है । 


भैक का पाँचवाँ अध्याय (अत्यशितोय' नामक है । इसमे युक्तियुक्त आहार 
के गुण जौर अतिभोजन से उत्पन्न दोषों का वर्णेन है । लाघव-गौरव को 
मात्रा ओर द्रव्य के आचरित बताया गया है । स्वभावतः लघु द्रव्य भी अधिक 
मात्रामें खाने से गुर प्रभावकर होते हैँ । इससे भिलता-जुलतां वर्णन चरक- 
संहिता मे मात्राशितीयः ( सू. ५) अध्यायमेंहै। मेने इसी अध्यायं 
सदुवृत्तानुष्ठान का भी उल्वेख क्ियाहैजो चरक के “इन्दियोपक्रमणीयः 
( सू. ८) अध्याय के समान है । इसी स्थल पर भेर ने कफज रोगों मेँ वमन, 
पित्तज में विरेचन, वातज में निरूह ओर रक्तज में सिरामोक्न का निर्देश 
किया है। 


छटा अध्याय न वेगान्‌ धारणीय' है जो चरक का सातवां अध्याय 
हे । भेल ने इसमे शौच, दन्तधावन, अम्येग श्रौर धूम्रपान का भी वर्णन 
किंयाहै जो चरक के मात्राशितीय में ही गतार्थं हो जाता है। सातवां 
अध्याय भेल का 'इन्दियोपक्रमणीय' है जो चरक का नामसाम्य से आठ्वां 
अध्याय होता है किन्तु दोनों के व्णनों मे बडाेदहै। भेक ने इसमें स्वी 
समागम का विविघ दुष्टिकोणों से वणन किया है। 

माठवां अध्याय “मात्राशीतीय' है जो नाम की दुष्ट से चरक का पाचवां 
अध्याय है किन्तु विषयवणेन की दृष्टि से यह च्छे ओर आस्व अध्याय से 
भी अनुरूपता रखता है । अतः सायं भोजन, भोजनोत्तर धूभ्रपान, शुष्क 
ओर पिष्टमय द्रव्यो का अत्पमात्रा में अभ्यवहरण, विषमासन, अत्यध्वगमन 
का परिवजंन, निवात-सेवन, वर्षा तु मे क्वथित जलपान का विधान बताया 
गया है । मोजन से पूवं आमलक, भोजनोत्तर हरीतकी ओर भोजन क पच 
जाने पर विभीतक के सेवन का गुण बताया गया है । 


नवां अध्याथ चतुष्पादभिषग्जितीय' है जो चरक के खुडाक ओर महा- 
चतुष्पाद ( सू° ६१० ) अध्यायो के समान है । इसमें ओषध के भुतानुप्रवेश 
कृत गुण-घर्मों का विवेचन, उनकी प्रशस्तेगुणयोगिता परिचायक लक्षण, 
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परिचारक, रोगी ओर वैद्य के गुणों का वणेन करिया गया है । दशां अध्याय 
'आमप्रदोषीय' नामक है, जिसके समन चरक री त्रिविधकुक्षीयविमान 
(२ रा) ओर ग्रहणीदोषचिकित्सित ( बां ) अध्याय है। इसमे अग्निद 
के निदान, लक्षण, उपद्रव ओर चिकित्सा का वर्णन किया गयादहै। 
ग्यार वें अध्याय का नाम 'समाशनपरिधानीय' है। इसमे आहार के चार 
प्रकार, दिविध परिपाक, रस से रक्तादि की उत्पत्ति, रसदुष्टिके कारण 
विसूचिका, अलसक, विम्बिका, अन्येदयुष्कादि विषमज्वर, रक्तपित्त, 
रक्ताशं तथा रक्त-मांसादि दुष्टिजन्य रोगों का विवरण दिया गया है । चरक 
म ये प्रसङ्ख चिकित्सास्थान १५ भौर सूत्रस्थान २८ अध्यायो मेंरवाणत हैं । 


बारहवा अध्याय "आत्रेयखण्डकाप्यीय' नामक है जिसके तुल्य चरक का 
आन्रेयमद्रकाप्यीय (सूत्र २६ ) अध्याय है। इसमें मघुरादि रसां का विवेचन 
है । संयोगविरुदध द्रव्यो का परिगणन ओौर उनक्ै सेवन से उत्पन्न विकारो 
कां विवेचन किया गयादहै। तेरहवाँ अध्याय *जनपदविभक्तोय' नामकं हे, 
इसमें देशविशेष के लोगों के आहार-विहार ओर उससे उत्पन्न होने वाले 
रोगों के वणन के साथ साथज्वर का विशेष वणेन । चरक में इस प्रकार 
का वर्णन नहीं मिलता। चौदहवां अध्याय 'चिकित्साप्राभृतीय' है, इसमें 
स्नेहन-स्वदेन-वमन-विरेचन-संसजन आदि का क्रम तथा ऋतु के अनुकूल अनु- 
पान का संक्षिप्त वर्णन है । चरक मे यह्‌ विषय विस्तृत रूप से सूत्रस्थान १३, 
१४ ओर १६बे अध्यायो में बताया गया है । प्रह्वां अध्याय "तिस्र षणीय' है। 
चरक मे इस नाम का उन्नोसवां अध्यायदहै। प्राणैबणा ओर धनैषणा दोनों 
मे समान है। चरक की परलोकैषणा को भेरुने धर्मँषणा बताया है। 
भहार कै परिणाम से बल ओर मल दोनों की उत्पत्ति होती है । मल यदि 
वातादिसे दुष्ट हो जाये अथवा वह्‌ वातादि को दृष्ट करे तो रोगोत्पत्ति 
होती है, एेसा भेर का मतहै। 


सोलहवां अध्याय 'वातकलाकलीय' जो चर में बारहुवां अध्याय है। 
इसमे वात के भेद ओर उसके कार्यो का उल्लेख है । सत्रहवां अध्याय दश्च 
प्राणायतनोय है । चरक में इस नाम का उन्तीसवां अध्याय है किन्तु दोनों में 
विषयप्रतिपादन अन्यही प्रकार का है । इसमे चतुविध अन्न का वात, पित्त, 
कफ, मल, मूत्र, स्वेद, ऊष्मा, स्तन्य, शुक्र ओर रक्त के रूप मे परिणमित होकर 
प्राणायतन होना बताया गया है। इस संहिता मे प्राप्त होने वाले अध्यायों 
की संख्या, मूलिनी-फलिनो क्षीरिणी ओौषधों कौ संख्या, ज्ञ ओर भज्ञ वेद्य 
के लक्षण बताये गये हँ ¦ अदारहवाँ अध्याय 'अन्नपानरक्षीय' है । इसमें विष- 


संसृष्ट भ्रन्नपान के लक्षण) इसी प्रकार विष-जुष्ट वस्त्राभरण-आआसन-शयन- 
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उपानह्‌ लक्षण, विषपीत-विषदग्ध अदि के लक्षण बताये गये हैँ ¦ यह्‌ प्रकरण 
चरक में चिकित्सास्थान तैरईसथे अध्यायमें है) ऊनीस्वाँं अध्याय “विधि- 
शोणितीय' है, चरक मे इसका नाम चौबीसवें अध्यायमे दहै किन्तु दोनोंके 
वर्णन भिन्न भिन्न हैँ । इस सहिता मे मद्य को विदाहो होने से रक्तप्रदूषक 
बतायागयादहै। मद्य के गुण-दोषों का विवेचन भी भिकताहै। बीसवां 
अध्याय भेल में उष्वेदशमूलीय' है इसमें अर्थेदश महामूलोय ( च.सू. ३० ) के 
समानी हदय ओरं घमनियोंका वर्णन है । यह अध्याय अंशतः, इक्कीसवां 
पूरा ओर बाइसवे के प्रारम्भ का कुछ भाग अनुपलब्ध है । 

तेसां स्वेदाध्याय, चौबीसवां गाढपुरीषाध्याय, पच्चोसवाँ ऋतुविभागी- 
याध्याय, चब्बीसर्वां अष्टोदरीयाघ्याय, सत्ताईसवां अध्याय अन्नपानविधीय, 
ओर अद्रुईसवां मोजनविघोय नाम वाला दहै) इस अध्याय का अन्तिम भाग 
ओर शेष २ अध्याय अनुपलब्ध हैँ । स्वेदाध्याय प्रायः चरक (सू. १४ अध्याय) 
के समानहीदहै। गाढयपुरीषके कारण स्लोतोवरोध होकर विभिन्न व्याधियों 
को उत्पत्ति का वर्णन ओौर उसकी चिकित्सा का उल्लेख है। संशोधन के 
अयोग्य रोगियों का भी वर्णन है। पच्चीसवें अध्याय में स्वस्थ को ओषधदान 
का निषेध, वातादि को विशेष चिकित्सा, विरेचनाहं रोगी, कालानुसार अन्नौ- 
षध के गुण ओर अकालके दगुण आदि का उत्नेल है । अष्टोदरीयाध्याय में 
रोगोंका वर्गीकरण है। सत्तादसवें अध्याय में अन्नपान का गुण बताया 
गया है । अदुाइसरवे अध्याय मे भीद्रव्यगुणका ही विषय दहै । 

निदानस्थान मं प्रथम ज्वरनिदानाध्याय अनुपलब्ध है। द्वितीय क्षय- 
निदानाध्याय मैसाहसज, सन्धारणज, अतिमैथुनज ओर विषमाशनज क्षयो 
काही वर्णन हे। चौथा कासनिदानाघ्याय ओर पाँचवाँ कुष्ठनिदानाध्याय भी 
खण्डित रूप मं उपलब्ध होता है। छठा प्रमेहनिदान का अन्तिम अंश 
भोर सातवां उन्मादनिदान का प्रारम्भिक अंश अनुपलब्ध है। आढठवां 
अपस्मार निदान ही परिपूर्ण है। आठवें अध्याय के अन्त में निदानस्थान 
की सूचीदो गर्ईहै। 


विमानस्थान का प्रथम अध्याय रसविमान है । इसमें रसो भौर दोषों 
कै गुण, उनका साम्य-वेषम्य तथा दोषशामक द्रव्यो का वर्णन किया गया है । 
इसके पश्चात्‌ यह अध्याय, द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण ङ्प से ओर तृतीय अध्याय 
का प्रारम्भिक अंश खण्डित हौ गया है । तृतीय अध्याय के उपलब्ध अंश में 
मन्दाग्नि, अत्यग्नि, विषमाग्नि (त्रिविध अग्नि) के लक्षण, चिकित्सा, त्रिविध 
भेषज, त्रिविध पाक, त्रिविध बल तथा वातादि की चिकित्सा का उल्लेख 
किया गया ह । चौथा प्रध्याय रोगभ्रकृतिविनिश्चयाध्यायहै जो परिपूर्ण ह । 
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इसमे आतुरपरोक्षाविधि, प्रकृतियों के निर्माण की विधि ओर उनके लक्षण 





का वणेन किया गया है । पांचवां अध्याय 'व्याधितरूपीय, है । इसमें गुरु, 


लघु व्याधि का विवेचन ओर आस्थापन केदो योगों क। वर्णन है। उसके बाद 
यह्‌ अध्याय एवं छठा तथा सातां भ्रध्याय अनुपलब्ध हैँ । आढठवां रतु 
विमानाध्याय है । इसमें ऋतु के अनुसार घातुगों की क्षय- १२ ओर ऋतुचर्या 
तथा तदनुसार दोषध्रकोप का वर्णन मिलता है। इसके बाद कां प्रकरण 
अपूर्णं हे । इसी के साथ साथ शारोरस्थान का प्रथम अध्याय ओरं द्वितीय 
का प्रारम्भिक अंश लुप्त हौ गया है । 


शारीरस्थान द्वितीय अध्याय के अवशिष्ट अंश मे अवस्था के क्रमसे 
शुक्रादि के क्षय, बध्यात्वचिकित्सा तथा इन्दियों के स्वस्वविषयो मे श्र वत्ति 
का वर्णन है। तुतीयाध्याय असमानगोत्रीय' (चरक का अतुल्यगोत्रीय शा. 
२अ.) है। इसमे गभंधारण भौर दोषोंके कारण अधारण स्त्रौ-पु-नपुसकः- 
यमल-गर्भोत्वित्ति, विकृत गर्भोलत्ति ओर सात्विक-राजसतामस मनवाते 
सन्तान की उत्पत्ति का कारण बताया गया है । चौथा अध्याय पुरूष 
नियमः (चरक में पुरुष विचय) नामक है, जिसमे जाठराग्नि विवेचन, पित्त- 
के आलोचकादि भेद ओर उनके स्वरूप का विवेचन, जाठराग्नि परिमाणः; 
अपस्मार रोग, सिराओं, ग्भोत्पत्ति आदि का वर्णन है। पाँचवाँ शरीर, 
विचयाघ्याय' है, इसमे भोज ओर तेज के द्वादश स्थान, चतुविध योनियो, 
गभेविकार ओर स्त्री-पुगमं का कारण, प्रदरोत्पत्ति, लक्षणों के अनुसार 
गभं के स्त्री पनपुंसकत्व का परिज्ञान करना, षट्‌कायविवेक आदि वणित है । 
छठा अध्याय "खुहधिकागर्भावक्रान्ति है जो चरक के इसी अध्याय के समान 
दै । इसमें गभं को मातृज-पितृज-भात्मज-सातम्यज ओर रसज बताया गया 
है । भेल ओर चरक दोनों के सातवे-आख्वें अध्याय का नाम एक ही ( शरीर- 
सख्या ओर जातिसूव्रीय ) है । सातवे मेँ शरीर के ङ्ख-प्त्यङ्खों की संल्या, 
जाख्वं मे ऋतुमती भ्रौर गरभिणीचर्या का वर्णन है। आठवें अध्यायभौर 
इन्द्रिय स्थान के प्रथम अध्याय का कुच अंश खण्डित मिलता है । 


इन्द्रियस्थान प्रथम अध्याय के उपलब्ध अंश में १५ दिनों से लेकर सौ 
वषं तक कौ आयु वालों के लक्षण जातमात्र अवस्था को देखकर तथा अगे 
शरीरद्धि को देखकर निश्चित किया गया है । द्वितीय अध्याय स्वस्त्ययना- 
ध्यायः ह जिसमे रोगी के लक्षणों से उसके स्वस्थं होने का अनुमान क्रिया 
गया हं । दुसरे का अन्तिम ओौर तोसरे का आरम्मिक भाग खण्डित है । 


अवशिष्ट अंश मे गतायु के लक्षण बताये गये है । चौथा “सद्योमरणीयाध्यायः 


दै । इसमे एसे लक्षण उद्धृत हैँ जिन्हे देखकर तत्काल मत्य होने का अन्दाज 
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लगता हं । पाँचवाँ अध्याय "यस्यश्यावीय' है, इसमें भी निष्चित रूप से 
` असाघ्यताख्यापक्र लक्षणों का वणन है । छे "पूवं रूपीय अध्याय में कुच 
एमे लक्षणों का वणेन ह जिसके उत्न्न होने से ही रोगी केमरजानेका 
अनुमान लगाना चाहिए । सातवां ध्याय इन्द्रियाणीक' ह जो चरक के 
( चतुथं ) अध्यायके समान है। इसमे मरणाख्यापक सामान्य लक्षणों का 
वणन है । आटा "दूता अध्याय है, इसमें वैद्य को बरुलाने गये हए व्यक्ति की 
अशुभ चेष्टाओं, अपशकुनों आदि को देखकर अरिष्ट का भनुमान किया 
जाता हे । नवां अध्याय गौमयचूर्णीय' है, उसमें १ माससे १ वषं तक के मृल्यु- 
कारी अरिष्ट कावणेन है । दसवां छायाध्याय' है, इसमें विकृत छाया वर्णन 
तथा विभिन्न रौगों के अरिष्ट जानने क वर्णन है । ग्यारहवे 'ुष्पीयाघ्याय' मे 
मरणसूचक स्वप्नो का ओर बारहवें "अवाक्‌ शीर्षीयाध्याय' में अरिष्टसूचक 
अन्य विशिष्ट लक्षणों का वर्णन है। 


चिकित्सास्थान में प्रथम (एकादरासपिष्काध्याय' है, इसमे समास व्यास 
से ज्वरचिकित्साका वणेनहै। द्वितीय अध्याथमें विषम ज्वर चिकित्सा 
का वणन है। इसमे स्नेहनाथं विवि घृतो का उल्लेख मिलता है । तीसरे 
^रक्तपित्तचिकित्साघ्याय' मे उसके लक्षण ओर साध्यासाध्यता का वर्णन है । 
चौथा 'यक्ष्मचिकित्सिताभ्याय' है । इसमें मोदक भौर तंल का विशेष वर्णन है। 


पचिवां गुल्मचिक्रित्सिताध्याय'है जिसमें दशाङ्ख-दाधिक-षट्पल-क्षार घुतों का 
चिकित्साथ उल्लेख है । छठा अध्याय "कष्ठचिकित्सित' है । इसका अन्तिम 
भाग ओर सातवें ्रमेहचिकित्सितः का प्रारम्भिक भाग खण्डित है । कष्ठ 
के निदान, लक्षण, भेद ओर कतिपय योगों के वर्णन में ही अध्याय समाप्त 
हो जाता है । प्रमेह के निदान ओौर उनकी पृथक्‌-पुथक्‌ चिकित्सा का वर्णन 
मिलता है । आंठ्वां उन्मादचिकित्सित, नवां अपस्मार दसवां अतिसार, 
ग्यारहवां विसुचो, बारहुवां अर्दित, तेरहवां ग्रहणीदोषचिकित्सित, चौदहवां 
मूत्रकृच्छ, पन्द्रहवां उदर, सोलहवां ऊरुस्तम्भ, सत्रहवां विसपं, अठारहवां 
अशं, उन्नीसवां शोध, बीसवां उदावतं, इक्कीसवां हृद्रोग, बाइसवां कास, 
तेदसवां शिरोरोग, चौबीसवां अजीर्ण, पच्चीसर्वां निद्रा-अतिनिद्रा-निद्रानाश् 
चिकित्सित, छब्बोसवां वात-व्याचि, सत्ताईसवां प्टीह-हलीमक, अद्ादसवां 
अपतन्त्रक, उन्तीसवः व्रण चिकित्सित ओौर तीस्र्वां अध्याय पानात्यय 
चिकित्सित है। | 


कल्पस्थान मे मदन, इक्ष्वाकु, धामागंव, कुटज, चतुरंगुल, दन्तीफलं 
र आण 
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शङ्खिनी ओर श्यामात्रिवृत्‌ कल्पाध्याय ( कुल ६.अध्याय } मिलते है । इसी 
प्रकार सिद्धिस्थान मे वमनविरेचन शिरोविरेचनसिद्धि नामक प्रथम द्वितीय 
अध्याय के बाद तीसरा अध्याय खण्डितदहै। चौथा दडाव्यापदोयवमन 
विरेवनसिद्धि, णांचवां वस्तिमात्रीयसिद्धि, छठा उपकल्प सिद्धि, सातवा 
फलमात्रासिद्धि, श्रौर आवां दशग्यापटिका आस्थापनानुवासन सिद्धि 
नामक अध्याय है । दोनों ही कल्प ओर सिद्धि स्थानों मे बारह्‌-बारहं अध्याय 


होने चाहिपे किन्तु दु्देव सेये सभी खण्डित हैँ । 


हारीत संहिता- | 

अग्निवेश के सहाध्यायियों में महि हारीत का भी नाम आता है । इनके 
नाम से एक संहिता खेमराज श्री कृष्णदास जी ने श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस 
बंबई से संवत्‌ १६८४ मेँ प्रकाशित कराया है । इस पर वद्य रविदत्त शाखी का 
दिस्दी में अनुवादहै ब्रौरभ्रो कालीभ्रसाद शाखी ने उसका संशोघन किया 
है । एेसा इस पुस्तक के देखने से प्रतीत हौता है । 


उपलन्ध हारीत संहितामे € स्थान हैँ प्रथम स्थान म्रन्नपान द्वितीय 
मररिष्ट, तृतीय चिकित्सा चतुथं स्थान को सूत्रस्थ।न, पञ्चम को कल्पस्थान 
ग्रौर षष्ठ कोशारीर स्थान कीसंज्ञादी गयो है । अन्त में एक परिशिष्राघ्याय 
है । इसमे चरक, सुश्रत के साथ वाग्‌मट कोमी संहिताकार बताया गया ह । 
कुदं अन्य संहिताओं के भी नाम बताये गये है । अतएव इन सब उपक्रमोपसंहार 
करो देखने से लगता है कि यह संहिता किसी अन्य हारोत नामा ऋषि के 
द्वारा बनाई गई है । क्योक्कि चक्रपाणि के टीकामें हारीत नाम से जो वाक्य 
उपलब्ध होति हँ उनका इस संहिता मे कोई उत्नेख नहीं मिकुता । रचना भी 
चरक या भेर के समान नहीं है । प्रत्युत भाषा की दुष्टिसे दोषपृणं है। 


हारीत संहिता के प्रथम स्थान, प्रथम ध्याय (श्यो° १४-१६) मे उल्लेख 
मिलता है कि महषि आनेय ने पांच संहिताओं का प्रवचन किया । प्रथम 
संहितामें २४ हजार, दूसरी में १२ हजार, तीसरी मे ६ हजार, चौथीमेर 
हजार श्नौर पांचवीं में १५सौ शोक है। उपलब्ध चरकसंहिता १२ हजार 
श्योकमयी है एेसा दुद्व ने अन्त मे बताया है । प्रस्तुत हारीत संहिता में 
कुल १०३ श्रध्याय भौर ३ हजार के लगमग श्लोक है एेसा प्रतीत होता ध 
है । प्रथम (अन्नपान) स्थान मे २३ अध्यायं । प्रथम अध्याय 'वेद्यगुण दोष \ 
शाल पठन विधि" नामक है । द्वितीय अध्याय का नाम वैद्यक सव्व हे, इसमें 
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संहिता के ६ स्थानोका नाम, ्रष्टाङ्क आयूवद का नाम, यन्त्र-रखरक्नार- 
ओषध -पथ्य-स्वेदन श्रौर मदनभेदसे श्राठ प्रकार की चिकित्सा ओर छिन्न 
मिन्न-भग्न.क्षत-पिच््चित-दग्ध कौ चिकित्सा की उपाङद्क चिकित्सा बताया 
गथा है। अगदतन्त्र को परिभाषा भी इसमे दुसरे ग्रन्थों से कुलं भिन्नही 
बताई गई है । तृतीय अध्यायका नाम "वद्य शिक्षा विधान'है। इसमे रोगका 
भली प्रकारसे ज्ञानकरकेही चिकित्सा प्रारम्भकरने का निदेश किया 
सया है । चौथा अध्याय ऋतुचर्या नामक है, इसमें त्रिविध देश ओर षड्चऋतुग्रों 
का वर्णन है। पांचवां श्रध्याय "दोषप्रकोप संज्ञक है। इसमे वयोविभाग 
प्रकृति विज्ञान, विभिन्न दिशाश्रों से बहुने वाले वायु के गुण-दोष, विभिन्न 
प्रकार के उपकरणों से उत्पादित कृत्रिम वायुके गुण सतिष वायुका काल 
ओर उसके दोष वात-पित्त-कफ के प्रकोपक निदान आदि का उत्लेख है । 
छठवां षड्रस वर्णी रध्याय है, इसमें रसो श्रौरं दोषों का सम्बन्ध तथा मधु- 
सादि रसोंके गुणधर्म का उल्नेख है । सातवां अध्याय जलवे नामक है 
इसमे जल के विभिन्न भेद-प्रभेद ग्रौर उनके गुणदोष का विवेचनं है। 
आवां अध्याय क्षोरवग' नामक है । इसमे विभिन्न स्रोतों से उपलब्व दुग्ध के 
गुण दोष, तथा विभिन्न दुग्वों से बने दधि का ऋतुभ्रों के अनुसार गुण वर्णन 
तक्र, नवनीत धुत आदि का विवेचन दहै । नवां अध्याय मूत्र वगं' नामक 
ड जिसमें सभी मूत्रं के गुण का कथन है । दसवां अध्याय इ्ुवगं, ग्यारहवां 
काञ्जिक वग, बारहवा मण्ड वं, तैरहवां यूष वं, चौदह्वां तंलवसा 
वे, पन्दरहवाँं धान्य वगं, सोलहर्वां शाक वगं, सत्तरह्वां फल वे, अछा रहवांँ 
मधुवगे, उन्नोसवां मद्य वगं, बोसवां चतुष्पद मांसवग, इक्कोसरवां स्थल्चर 
मांस वे, वबाईइसवाँं जलचर माप वग ओर तेइसवें का अन्नापन वर्गं 
नाम है। 
द्वितीय स्थान का प्रथम अध्याय 'पाप दोष प्रतीकार' नामक है। इसमें 
विभिन्न पापकृत कर्मो से उत्पन्न रोगों ओर उनके प्रतीकारों का वणेन 
है । श्वप्नाध्याय' दूसरा है, इसमे वज्यस्वप्त, कालानुसार स्वप्नफल, 
स्वप्न में शुभाशुभम द्रव्य ओर शुभाशुभ स्वप्नों का वणन है। तीसरा 
अध्याय स्वास्थ्यारिष्ट' संज्ञक है, इसमे दशन--श्रवण-स्पश् ओर रसाध्रित 
विपरीत ज्ञान के हारा स्वस्थ व्यक्ति मे अरिष्ट का वणेनदहै। चोथा 
याध्यरिष्टाष्याय' है जिसमे उवरादि विभिन्न व्याधियोंके अरिष्ट लक्षणों 
का वणन ह । पांचवें पञ्चेन्द्रिय विकाराध्याय में स्वस्थ मनुष्यके शोल 
वणंविपयय आदिके आधार अरिष्ट का होना बताया गयाहै। नक्षत्र 





¢ 
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ज्ञान' नामक छत्वे अध्याय में विभिन्न नक्षत्रों, वारो एवं योगो मेँ बीमार पड़ने 
से स्वास्थ्य लाभ होने या मृद्यु होने का वणेन किया गया है । सातवां अध्याय 
होमविधि नामक है जिसमे शान्ति कमं करने का विधान बतायां गया 
हे । आवे अध्याय में दूत की परीक्षा ओर नवे अध्याय में शकुन का वर्णेन 
है । इस प्रकार € अध्यायो मे यह्‌ दूसरा स्थान समाप्त होता है । 


तीसरे चिकित्सा स्थानमें कुल ५८ अध्याय हं । प्रथम “भेषजपरिज्ञान 
विधि, अध्याय दहै! इसमें ज्वरादि विविध रोगों का निदान, दोषों का 
पाचन काल एवं विधि, क्वाथ के सम्बन्ध में विविध विवेचन तथा रघन 
कावर्णन हे। दूसरे श्रध्याय में ज्वरनिदान चिक्रित्सा, तीके मं अतिसार 
विवेचन, चौथे में गुल्म, पांचवें मे कृमि रोग, छठे में श्रग्नि के विविध भेदो 
का निदान चिकित्सा, सातवें मे शूल, आव में पाण्डुरोग, नवे में क्षय, दसवें 
मँ रक्त पित्त, ग्यारह में प्रशं, बारहवं मे कास, तेरहवें मे त्ृष्णा-ताचु 
शोष, चोदहवें में मूर्छा, पन्द्रहवे मे निद्रा, सोरहवं में मदात्यय, सतरहवं 
में दाह रोग, अठारहवें में अपस्मार, उन्नोसवें मे उन्माद, वीसवें अध्याय 
ने वातव्याधि की निदान चिकित्सा आदि का वणेन है। वात्‌ व्याधि 
चिकित्सा मे प्राणापानादि प्रत्येक की दृष्टि से सोलह-सोलह प्रकार के रोग 
होने का निर्देश किया गयादहै। इवकीसवं अध्याय मे आमवात, बाडइसवं 
मं गु्सी, तेदसवें मे वातरक्त, चौबीसवं मे अम्कपित्त, पच्चीसवें मे शोफ, 
छन्नी सवे मे गुल्म, सतताइसवें में जलोदर, अदुईसवें मे प्रमेह, उन्तीसवें 
मे मूत्रकृच्छ, तीशषवे मे मूत्ररोध, इकतीसवें मे अश्मरो, बत्तीसवमे मूत्र 
वृद्धि, तेतीसवे मे विसपं, चौतीसवें मे ( मसूरिका ) उपसगे चिकित्सा, 
तीसवे मे ब्रण, छत्तीसवें मे श्लीपद, संतीसवें मे अर्बुद, अँडतीसवे मे लूता- 
गण्डमाला, उन्तालीसवे मे कुष्ठ के निदान, लक्षण, चिकित्सा आदि का 
वर्णन किया गया है । 


चालीसवें अध्याय से ऊर््वेजत्र्‌ गत ( शालाव्रयतन्तरीय ) रोगो का वणेन 
्रारम्भ होता है। इसमें शिरोरोग, ईकतालीसवे मं श्र -रोग, बयालोसवं मे 
नासा रोग, तेतारीसवे में इन्द्रलुप्त, चौवालीसवें मे कणरोग, पेतारोसवें 
मे नेत्ररोग; चियालिसकें मे मुखरोग कौ चिक्रित्सा लिखी गईहै। मृख 
रोगों मे ही ओष्ठ, दन्त, जिह्वा, गाल कै रोगों का समावेशे किया गया है। 
तालीसं अध्याय वाजौकरण का है, जिसमें पृर्षों के ल्यि शुक्रवधंक 
योग बताये गये है। अँडतालीसवं अध्याय से स्त्रीरोगों का विवेचन 
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श्रारम्भ होता है। इसमें विविध प्रकार के वन्ध्यात्व ओर उनकी चिकित्सा, 
उनचासवे मे गभविस्था का प्रत्येक मासका उपचार, पचास अध्याय 
मे मासक्रमानुसार चकित गभं ( सम्भावित गभेपात ) चिकित्सा, 
इक्यावनवे ग्रघ्याय मे हृल्लास, छदि आदि गभिणी के श्रा उपद्रवं को 
चिकित्सा, बावनवं अध्याय में मूढ गभं चिकित्सा, तिरपनवें अध्याय में 
सूतिकारोग ओौर उनकी चिकित्सा, चौवनवें अध्याय में बालरोग को 
चिकित्सा का उल्लेख है । पचपनवे अध्याय में भूतविद्या, छप्पनवं 
में विषतन्त्र, सत्तावनवें में भग्न चिकित्सा ( शल्यतन्त्रीय व्याधियाँ ) श्रौर 
अदावनव मे अग्निदग्ध की चिकित्साका वणेन दहै। यहाँ पर तृतीय स्थान 
समाप्त हो जातादहै। 


चौथे स्थान का नाम सूत्र स्थानदहै, इसमे कुल € अध्याय हैँ । पहला 
अध्याय तुलामान विधि, दूसरा तंल्पाक विधि, तीसरा निरुहबस्तिकमं 
विधि, चौथा स्वेदन विधि, पांचवांँ रक्तावसेैचन विधि भौर छंछ्वां जलौ- 
कावचार विधि से सम्बद्धहै। 


पांचवें कल्पस्थान मे पाँच अध्याय र्हैँ। प्रथम अध्याय में हरीतकी 
कल्प, दूसरे मे त्रिफलाकल्प, तीसरे में रोगानुसार हरीतकी का प्रयोग 
( हरीतको कल्प ) चौथे मे रसोनकत्प ओर पांचवं मे गुग्गुलुकल्प का 
वणन है । छठवां शारीर स्थान केवल एक अध्याय काहै। इसमे शरीर की 
उत्पत्ति, गमे का प्रथम दिनसे लेकर प्रसव काक तक का वणन, मनोदश्ा- 
वणं आदि की उत्पत्ति का कारण, नपुंसकादि की उत्पत्ति, निन्द्रा-श्चुषा- 
तृष्णा आदि कौ उत्पत्ति का वणन है । अन्त में एक परिशिष्टध्याय भीदहै। 
यहा पर यह संहिता समाप्त होती है । 

रचना-काल एवं स्थान विवैचन-जेसा कि पहले बताया गयारै इस 
ग्रन्थ की रचना चरक सुश्रत के दोधकाल बाद हुई । इसका प्रमाण यहु है 
कि उन संहिताओं मे वार का उत्छेख नहीं मिलता, किन्तु इसमें वारों के 
माहात्म्य ( द्वि-स्था-६ अ. ) पर बड़ा ब दिया गया है। साथही इसमे 
मन्त्र तन्त्रो पर भी बड़ा बर दिया गया है जो मध्ययुगीन आस्था का प्रति- 
पदक है । स्थानके विषयमे भी ेसा अनुमान किया जाता किं केव 
एक स्थान पर इसको उपदेश ओौर रचना हुई । केवर हिमाक्य का ही 
इसमें उल्लेख है । उपदेश के भ्रनन्तर हारीत गङ्धाके किनारे चले गये, 
इस प्रकार के उत्लेख से भी हिमाख्य के पाश्वं मे एक स्थान पर कहीं इसकी 
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७० आयुर्वेद का इतिष्टास 


रचना की गई एेसा अनुमान होता है। कहीं कहीं पर चरकसंहिता के 
वचनों को अविकल रूप से विस्तरत किया गया है (उदाहणाथं-कूवद्यलक्षण ) 
इससे भी सिद्ध होता है कि यह्‌ ग्रन्थ चरक संहिता के बाद बना । 


आत्रेय प्रस्थान के अन्य आवचायं- श्रग्निवेश के सहाध्यायियों में तीन 
भौर आचार्यो जतूकर्ण, पराशर ओर क्षारपाणि का उल्लेख भिरुता है । 


किन्तु इनके नाम से संबद्ध किसी प्रकारित ग्रन्थ के दशन अवतकन हो 


सके हैँ । यदि हस्तलिखित क्प में किसी संग्रहाल्यमेहो तो कहा नहीं जा 
सकता । अन्यथा इनके नष्ट होने का ही अनुमान होता है, क्योकि यवनो 
के आक्रमण ओर ध्वंश ने बड़े-बड़े पुस्तकालथों को भस्मसात्‌ करदिया।. 
श्रो चक्रपाणि दत्त ने इन तीनोंही आाचार्योके वचनों का उद्धरण अपनी 
टीका में स्थान स्थान पर दिया है इससे एेसी पृष्टिहौती है किं उनके समय 
तक ये ग्रन्थ अविकल रूप मे उपलन्ध अवश्य थे । इसका समथेक चक्रपाणि 
का वचन (जतूकर्णादौ प्रतिसंस्कत्रं शरुतिगन्धोऽपि नास्ति) स्वयमेव दै । 

इनके अतिरिक्त चक्रपाणि ने कद श्रौर कायचिकित्सा के तन््रकारो के नाम 
बताये हैँ जिनमे महि अगस्त्य ओर खरनाद प्रमुख हैँ । शौनकं, विश्वामित्र, 
दारुबाहु, दारुक, चक्षुष्येण श्रादि भी इसी सम्प्रदाय के आचायं रहे । एक 
अन्य परवर्ती आन्रेय नामक आचायंने भी कायचिकित्सातन््र की रचना 


कीथी, किन्तुये सभी पुस्तकं कालकवक्ति हो गई हैँ । एकमात्र चरक- 
संहिता ही इस सम्प्रदाय का प्राणधारक बनी हुई हे । 


चक्रपाणि टीका में कु अन्य पूवेवर्ती चरक टीकाकारो के वचन उदृधृत, 
है, उदाहरणाथे-अषाढ़ वर्मा, मासदत्त, स्वमिदास, ब्रह्म देव, क्षोरस्वामिदत्त, 
भीमदत्त, ईश्वरसेन, अद्धिरि, सेन्धव आदि । मधुकोषकारने भी कुद चरक 
टीकाकारो के नाम गिनाये हैँ । इन सब का स्मरण करके महान्‌ क्नेश होता 
है ओर साथहीसाथ धयं भीहोताहै कि जन इतने थपेडों को भेरुकर यह 
आयुविद्या आज तक जीवित है तो आगे भी इसी सञ्जीवनी शक्ति के प्रभाव 
से उन्नति कै शिखर पर अवश्यमेव आरूढ होगी । 

वर्तमान चरकसंहिता के निर्माणे पूवं भारत में धान्वन्तर सम्प्रदायकेनाम 
से शल्यकशाश्वेत्ताओं की एक विशिष्ट पद्धति प्रचलित थी । इसका निदेश हमको 
गुल्म चिकित्सा मे उक्तं वाक्य से मिलता दै । दोनों ही प्रणाली मे अनेक ग्रन्थो 
की रचना हई थी किन्तु चरक ओर सुश्रुत की उपादेयता के सामने वे अनुपा- 
देथवत्‌ प्रतीत होने लगे । कालान्तर में धीरे धीरे लुप्त होते गये । 


अ > ॐ --- अ, ~ "+ ऊ ` ज + ~ ज ₹ = आ ॐ ~ 9 + ~~ ~ "छक 
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शट्यतन्त् 


इस विषय में एकमात्र सुध्रूतसंहिता उपलब्ध होतीं है । इसके वणेन के 
अनुसार काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि ने ओौपधेनव आदि शिष्योंको इस 
तन्त्र का उपदेश दिया । उतहण के टीका के अनुसार इन शिष्योकी संष्या में 
मतभेद है कोई सात मानते हैँ कोई अ1ठ ओर कोई म्राचाये इसको बारह तक 
मानते हैँ । इसी प्रकार उपदेशक के रूपमे भी काश्लीपति दिवोदास, ओर 
धन्वन्तरि शब्दो को लेकर मतमतान्तर उपस्थित किये जाते हँ! इसका 
समाधान आवश्यक समञ्चकर पहले इसी पर प्रकाश डाला जाता है । 


सुश्रत में आचार्यं परम्परा के उत्लेख करते समय स्पष्ट रूप से बताया 
गया हैकि इन्ध से धन्वन्तरि ने शल्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया । वहा पर 
अन्य कोई विशेषण इस नाम के साथ नहीं गाया गयादहै। यह भी कहा 
गया है करिव ही आदिदेव धन्वन्तरि हूं जिसने देवताओं के जरा भौर रुजा 
का हुरण किया है । शल्यतन्त्र का साङ्कोपाङ्ख उपदेश करने के लिये म पृथ्वी पर 
दूसरी बार अवतीणं हभ ह । इस वाक्य से यह ध्वनित होता है किं इस 
समय जो गृरु उपदेश दे रहे हैँ वे धन्वन्तरि के अवतार है, स्वयं धन्वन्तरि 
नहीं है । इसी (वेदोतत्ति) अध्याय के प्रारम्भमें कहा गयादहै कि काशिराज 
दिवोदास घन्वन्तरि के पास सुधृतं आदि शल्यतन्त्र सीखने की इच्छासे 
आये ओौर अध्याय के अन्त में कहा गया है किं काशिराज हारा प्रकाशित 
इस शास्त्र को जो पगा उसकी संसार में पूजा होगी भौर मरने पर स्वगं 
मिलेगा । इस उपक्रमोपसंहार को देखकर यही तत्तव निश्चित होता है कि 
इस शल्यतन्त्र के उपदेशक राजषिं दिवोदासदहैँजो काशीकेराजाथे, वे 
अपने को धन्वन्तरि का अवतार बताते थे । सुश्र तोक्त अन्य उद्धरण भी इसी 
की पुष्टिकरते ह, 

धन्वन्तरि के अवतार के विषय मे अन्वेषण करने पर प्रतीत हेतादहैकि 
वेदों मे इस नामसे कोई भी व्यक्तिशल्यतन्त्रज् नहीं उल्लिखित मिलता । वेदो 
मे अश्विनीकर मार ही शल्यतन्त्रज्ञ बताये जाते हैँ । पुराणों में अवश्यमेव 
धन्वन्तरि का वर्णन मिरुता है । सुश्रत में आचायेपरम्परोल्लेख के समय 
बताया गणा हैक्रि अश्विनीकृमारों ने इन्द्र को उपदेश दिया ओर इन्द्रसे 
धन्वन्तरि ने उपदेड छिया । अत एव इ सप्ते भी घन्वन्तरि का पौराणिक होना 
ही सिद्ध होता है। महाभारत, विष्णुपुराण, रग्नि पुराण जौर धौमद्‌- 
भागवत पुराण आदि में यह्‌ उल्लेख सिकता है कि सतयुग के भ्रन्त मे दानवा 





७२ न का इतिहास 





ओर दैत्यों ने जब सिन्धु का मन्थन किया तो उससे भग वान्‌ धन्वन्तरि जो 
विष्णु के अंश श्नौर आयुर्वेदज् ह, अमृतपूरणं कलश लेकर भ्रकृट हुए ओर उस 
अमृत का पान करने से देवता गण अजरामर हो गये । इस कथा से सुश्रुतोक्त 
आदिदेव धन्वन्तरि के प्रतिज्ञा की सङ्गति भी वैठती है। 

हरिवंश, वायु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण श्रादि में उल्लेख भिलताहै कि इन्हीं 
घत्वन्तरि भगवान्‌ को कालो राज्य के संस्थापक काश के वंशज धन्व नेडउपा- 
सना की श्रौर उनसे वरदान मांगा किह भगवान्‌ ! आप हमारे घर पुत्रके 
रूप में श्रवतीणं हों । उन्होने उनको उपासना से सन्तुष्ट होकर मनोरथको 
पूरा किया । सम्भवतः यही दिवोदास हुए ओर धन्व के पत्र तथा धन्वन्त हि ऋ 
प्रवतार होने के कारण इनको भी धन्वन्तरिः कहा गया । इत्ह्ण के भ्रनुसार | 
धन्वन्तरि शब्द यरेगज है जो शल्यविद्‌ के छिये रूढ माना जाता चधा । इससे 
भो कालीराज घन्वन्तरि दिवोदास ही इस प्रस्थान के आचायं सिद्ध होते हं । 

काल विनिङचय - पुराणों कौ आख्यायिकाग्रो के अनुसार धन्वन्तरि भग- 
वानु की उत्पत्ति सतयुग मे हई । उन्होने इन्द्र से शल्या देवासुर संग्राम | 
के पश्चात्‌ सीखा होगा । इसके बाद दिवोदास के रूपमे अवतीणे होकर 
उन्होने सुश्रुत आदि को शल्यतन्त्र का उपदेश किया । श्रतएव यहो समय 
सुश्र त की रचना का कार माना जायेगा । | 

ब्राह्मण ग्रन्थों ओर प्राचीन उपनिषदों मे काशी शब्द ही उपलब्ध होता | 
है, वाराणसी नहीं । पाणिनि ने काशी को देशवाचक ओर वाराण सीको 
नगर वाचक माना है । बौद्ध ग्रन्थों मे वाराणसी शब्दकाही बहुता से प 


१. अथोद्षेमय्यमानात्‌ काश्यपेरण्ताथिभिः । 
उदतिष्ठन्‌ महाराज पुरुषः परमाद्धतः ॥ 
दीघंपीवरदो दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्ञणः । 
श्यामरस्तङ्णः खग्वी स्वांमरणमभूषितः ॥ 
अश्धतापूर्णकलश्षं विश्नद्‌ वरय भूषितः । 
स वै भगवतः साक्ताद्‌ विष्णोरंश्ञाखम्भवः ॥ 
धन्वन्तरिरितिख्यात आयुवेदहगिञ्यभाक्‌ । भा० ८ स्क० ८ अ) ३१२५ 
२. काश्यस्य काञ्चिस्तत्‌पुत्रो राष्टो दीघ तमः पिता । 
धन्वन्तरिदेधंतम आयुर्वेद्‌ प्रवतंकः ॥। 
यज्ञथुग्‌ वासुदेवांशः श्यृतिमान्ा्तिनाश्ञनः। भा० ९स्क० १८अ 1४“ | 
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रल्यतन्त्र ७३ 


श्रयोग किया गया दहै । पुराणों में काशी ओर वाराणसो दोनो ही शब्द प्रच- 
चित हैँ । दिवोदास शब्दभी वातिक, महाभाष्य, कौसोतकरि ब्राह्मण ्रौर 
उपनिषद्‌, छक्‌ सर्वानुक्रम सूत्र श्रौर काठक सहिता के ब्राह्मण भागमें 
मिलता है । 

वेबर महाराय के मतानुसार कौसीतकि उपनिषद्‌ भौर बृहदारण्यक यें 
दोनों ग्रन्थ समकालीन हैँ । यहो मत श्री विन्टर निट्जकाभीदहै। यह्‌ 
काल ईसवी सन्‌ से २५०० पूवं निश्चित होता है । पाणिनि का कालईसासे 
४०० वषं पूवं, बुद्ध का ५०० वषं पूवं ओर महावोर स्वामी का ५४०० वषं 
पूवं स्थिर होता है। इससे भो सुश्रत सहिता के कार के ईसा से २५०० पूवं 
होने कोही पृष्टिहोती है। 

तुश्रू7-ये विश्वामित्र के पुत्र थेएेस। सुश्रुतसंहिताके लेख से ही प्रतीत 
होता है । एक विश्वामित्र त्ता युग मेंहृए जिन्होने श्री रामचन्दधजी को 
धनुविद्या आदिकी शिक्षादौ। क्या सुभ्रत इन्ही महषिकेपृत्रथेएएेसा 
रगता है फ इनसे भ्रन्य कोई विश्वामित्र हुए होगे जिनके ये पुत्र हुए, क्योकि 
चरताम कृष्ण का अवतार नहीं हुभाथा ओौर सुश्रत बंहितामें रामके साथ 
कृष्ण का भी नामोत्लेख मिलता है । 


दूसरी बात इनके गरु दिवोदास जब उपनिषत्‌ कालम हृए तो गुर 
शिष्य को एक ही समय होना चाहिये । अतएव वह्‌ युक्ति भो सुश्रत का कृष्ण 
जनप के पश्चात्‌ होना ही प्रमाणित करती है । जो विद्वान्‌ सौश्र ताः पाथिवा- 
श्चेति सौश्रृतपाथिवाः इत्यादि शब्द को लेकर सुश्रत का पाणिनि सम 
कालीन होना स्वीकार करतेदहैँवे भरते हैँ कि स्वयं सुश्रत संहिता का वचनं 
हैकिवद्य को राजाकी रक्षा करनी चाहिये ओर अपनी रक्षाके लिये 
राजा रोग भौ स्वयं इस शास्र का अध्यन करते थे । इसीलिये इन शब्दो का 
प्रचलन हुञा । युद्ध, आकस्मिक अभिघातज भग्न तथा दष्टा विषादिसे 
रक्षा करने में ये चिकित्सक अधिक सफल हुभ्रा करेतेथे । यही कारणहैकि 
महाभारत आदि में राजाभो, राजक्ुमारो ओर शल्यविदों का तादात्म्य हे । 
राजा लोग इस तन्त्र का अध्ययन करने लगे अतएव “सौश्रूतपाथिवाः' का 
प्रचलन हो गया । 

शालिहोत्र" नामक आयुर्वेदीय गन्थमे भौ एक सुश्रुत कानाम श्राता 
है किन्तु वे इससे भिन्न व्यक्ति हैँ ओर शालिहोत्र के पत्र हँ एेसा उसी संहिता 
से प्रतीत होता है । शाकिहोत्रीय आचायं परिच्छेद मे आयुर्वेद प्रवतंक जिन 
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ऋषियों का उल्लेख किया गया है उसमें अग्रे गौर उनके शिष्य अग्रि 
वेश-नुतूकर्ण-पराशर-हारीत आदि का तो उल्लेख है किन्तु दिवोदास 
घन्वन्तरि ओर उक्त शिष्यो का उल्लेख है ही नही! तो फिर ' सुश्रुत शाब्द 
साम्य मत्रसे रात्यविद्‌ का ग्रहण करना किसी भो प्रकारं ओचित्य- 
परक नहीं होगा । 

सुश्रुत संहिता मे कृष्ठ रोग का वणेन है। कुष्काज्ञान भारतसे चीन 
देश भें गया अतएव उसके पूवं सुश्रुत संहिताका निर्माण हो गया होगा । 
श्री शिरो नाथ मुखोपाध्याय केमतसे इसका अनुवाद 'हेस्लर' ने रैटिन 
भाषा में किया अतएव इस ग्रन्थ का निर्माण ईसासे लगभग १००० वषं 
पूवं श्रवश्यहो गया होगा। यह सीमा न्युनातिन्यून प्राचीनता की प्रतीति 
होतो है। 

कु टीकाकारो ग्रौर कति पय अवचीन निबन्धकायें ने वद्ध सृुश्वूत के ` 
ताम से कुं वचनो को उद्धृत किया है। वृद्ध" शब्द से लोग यह्‌ समञ्जते 
लगे क्रिये आचायं सु्रूतसंहिताकार से प्राचीन होगे किन्तु रचना रोथिल्य 
को देखकर पूर्वोक्त कथन समञ्जस नहीं प्रतीत होता । 

स्थान-विनिश्चय--यद्यपि भावप्रकाश्कार ने लिखादहै कि विश्वामित्र 
ऋषि ने श्रपने पुत्र सुश्रुत को वाराणसी जाकर, राजि दिवोदास के पा <] 
भ्रायुवेद पठने को प्रेरित किया ओौर उसके साथ सौ श्रौर मूतिकमार 
विद्याध्यनाथ गये किन्तु यह कथा सुधर तसंहिता के आभ्यन्तर प्रमाणो के 
अनुरूप नहीं सिद्ध हो पाती है। सुश्रत के टीकाकार उल्ह्णने इससौ की 
संख्या का तो १२ बताकर स्पष्ट रूप से खण्डन कर दिया है । 

सुश्रत संहिता के ऋतुचर्याध्याय मे उत्तरायण से प्रारम्भ करके शिशिर 
से लेकर हेमन्त तक ६ ऋतुएं बताई गई हैँ । इसके पश्चात्‌ दोषों के सञ्चय- 
परकोप-प्रशम का ध्यान रखकर प्रावृडादि के क्रमसे एक दूसरा प्रकार 
दक्षिणायन का प्राधान्य रखते हृए वताया गया है । इस दूसरी प्रक्रिया के 
अनुसार ही तुविभाग का समर्थन अआव्रोय-मेल-काश्यप आदि ने भी 
किया है । प्रथम प्रक्रिया के अनुखार ४मासशीतके ओर २मास वर्षाके 
बनते है । द्वितीय परक्रियामें मास वर्षाकेओौरर मास शीतके होते है 

इस प्रकार इन दो पद्धतियों को प्रदश्चित करने के पश्चात्‌ "इह तु अर्थात्‌ 

इस स्थानविशेष का यह रतुक्रम है, ठेसा प्रदश्चित किया गया है । सुश्रत 
कौ टीका मे इस वचन को ओर स्पूटित क्रियागयाहै करिगंगाके दक्षिग 
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रात्यतन्त्र ७. 


म वृष्टि भ्रधिक होती दै ओौर गङ्गा के उत्तर मे शीत अधिक पडता दहै 
यहा पर "गङ्ख" पद वाराणसेय गङ्खा का नहीं अपितु शंगाद्वार' कांपरि- 
चायक मालूम पडता है ओौर इह तु* शब्द गंगाद्वार के दक्षिणौ भ्रदेश 
अर्थात्‌ गंगा-यमुना के अन्तरालोन मैदानी भाग का निदशक टै । 
महाभाष्यकार ने शाकपाथिवादि गण के उदाहरण मे कुतपवासाः 
सौशतः कुतपसौश्रुतः, भ्र्थात्‌ सुश्रुत विद्या पदृने वाले ऋषिगण कम्बल करा 


वस्त्र पहुनते है, एसा बताया गया है। कम्बल का वस्त्र वहीं पहना जा 


सकता है जहाँ शीत ्रतिमात्र होगा ओर शीत हिमाख्यके गङ्खद्वार से 
उत्तर वालि प्रदेश मे हो श्रधिक होता है । दक्षिणी प्रदेश जिसमे वाराणसी भो 
आता है उसमे तो गर्मी ही श्रधिक पडती दहै) शीत तो सुशकिल पे २-४ मास 
पडता है । इसीसे सुश्रत संहितामें छिखाहै क्रि “ग्रथ खलु मगवन्तममरगण्‌- 


परिवृत्तम्‌ आश्रमस्थम्‌” भ्र्थात्‌ जब काशिराज श्राश्रम में निवास कर रहे 


थे उस समय सुश्रुत उनके परास आयुर्ेदाध्ययना्थं गये । इसका तायं वही 
होता है कि काशिराज जब श्रपनी वृद्धावस्थामें गङ्खद्वार के उत्तरी प्रदेश 
काश्मीर, हृषीके श्रादि मेँ से किसी स्थान में निवास कर रहै थे तो उन्होने 
सुश्रत को शल्यलास्चव का उपदेश्च दिया । 

सुश्रत-काल में शल्यशास्त्र की महत्ता-जेसा कि पहले बताया गया हे 
युद्ध आदि अभिघातो से मनुष्य के शरीर के क्षत-विक्षत हो जाने पर शल्य 
तन्त्र के माध्यम से चिकित्सा करनेमें काफी सरलता होतीदहै। इसी काल 
से राजाश्रों ने इस विषयकेज्ञाताग्नों को बड़ा प्रश्रय दिया । काशी के भ्रनेक 
राजाश्रों ओर राजकूमारों ने इसका अध्ययन किया जिनमें वायोविद वामक 
ओर युवराज ब्रह्मदत्त का नाम विशेष उत्लेखनीय है । ब्रह्मदत्त तो शल्य- 
शास्त्र का श्रध्ययन करने के लिये तक्षशिला भौ गये। 

ठेसा प्रतीत होता है कि तक्षशिला उन दिनों शल्यतन्त्र कौ शिक्षाके 
लिए एक बहत बड़ा केन्द्र माना जाताथा जिसमे सुदूर देशोसे अध्येता 
म्राकर शल्यतन्तर का अध्ययन करते थे । मगध से जीवक भी आयुबेदाघ्यय- 
नाथं तक्षशिला गये । उन्होने काशीके किसी सेठके पृत्र का किसो उदर 
गत व्प्राधि का शास्त्रकमं किया यहु भी जातक ग्रन्थों के अध्यथन से प्रतोतत 
होता है । उस समय श्रायु्वेदका प्रचार न केवल भारत श्रपितु गान्धार 
ओर उससे भी उत्तर पश्चिम में बाह्लीक तक था। इसके पश्चात्‌ अशोक के 
समय में देश-डेशान्तर मे बडे-बडे चिकित्सालय खोरे गये, उस समय मगधः 
ओर वाराणसी भी आयुवेद विद्या के केन्द्र रूपमे प्रख्यात हौ गये। 
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सुश्रूत संहिता का प्रतिसंस्करण--डत्हण के लेख से एसा प्रतीत होता 
डैकिनागाजुन इस संहिता के प्रतिसंस्कर्ताये किन्तु मूलग्रन्थ से कहीं भी 
इस बात का संकेत नहीं मिलता । चरक के समान नागाजुंनने भी कही 
उल्लेख नहो किया कि उन्होंने इस ग्रन्थ का प्रतिसंस्कार किया है। यद्यपि 
उपाय हृदय" नामक ग्रन्थ में नागाजुन ने सुश्रत का नामोल्लेख तो किया है 
किन्तु इस ग्रन्थ में कायचिकित्सा के ही विषयों का वणन है, गल्यतन्तर का 
कोई उल्लेख मो नहीं मिलता । एक सवसे दृढ़ प्रमाण इस बात का है कि 
समी सुश्रुत संहिता मे कहीं भी बौद्ध धमंके सिद्धान्तोंको छाया भी नहीं 
भिकती प्रत्युत वेदिक मन्त्रों का प्रयोग, सांख्यदशंन आदि श्रध्यात्म विषयौ 
काह ग्रहण किया गया है । इसल्यि नागाजुन द्वारा प्रतिषंस्कार किये जाने 


का कोड बलवत्‌ प्रमाण न मिलने से उल्हण के कथन को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 


` कुछ लोगों का कहना है कि उत्तरतन्त्र को बाद मे जाकर नागाजुनने, 
लगाया है। भ्रौर इससे सम्बद्ध अंशको विषय सूचक श्लोकों मे रखकर 
उपक्रमोपसहार को इस प्रकार रक्वादहैकि किसी कोभानन होने पावे 
यह भो कल्पना मात्र ही प्रतीत होती है। प्रथमतः तो संस्कर्ता अपने को 
चिपाता हो नहीं है । दरे यदि वह चिपावे भी तो ठेसा मान लेने पर महर्षि 
दिवोदास की प्रतिज्ञा अपुणं रह जाती है । जो उन्होने कहा है कि शल्यतन्त्र 
को १२० अध्यायो ओर ५ स्थानों मे प्रधान बनाकर श्रन्य तन्त्रो यथा काय- 
चिकित्सा, कौमारभृत्य आदि का भी पक्षेप मे उत्तर तन्त्र मे उपदेश करेगे । 
ऊत्तर तन्त्र के प्रत्येक अध्यायकेप्रारम्भमेंभी कहा गया है कि यथोवाच 
भगवान्‌ धन्वन्तरिः अर्थात्‌ धन्वन्तरि भगवान्‌ ने एसा कहा । अतएव किसी 
प्रतिसंस्कर्ता की कल्पना उचित नहीं । हां ठेसा स्वीकार किया जा सकता 
है कि इस तन्त मे जितना शालक्य विषयों पर विवेचन मिलता है, उससे 
कहीं अधिक विस्तृत विवेचन विदेहाधिपं कीर्तित शालाक्य तन्त्रम है । 
इसी प्रकार कौमारभृत्य के विषयों का पावतक, जीवक, बन्धक आदि के 
गरन्ों मे ओर कायचिकित्सा का चरक में सृश्र॒त की श्रपेक्षा अधिकं 
विस्त्रत विवेचन हो सकता है । केवल इतने से संस्कर्ता की कल्पना नहीं 
को जानी चाहिए । 
अब एक भ्रौर विवैचनोय बात रह्‌ जाती है तन्त्रयुक्त्यध्याय के सम्बन्ध 
में| प्रायः सभी तंत्रों मे रस-दोष का सम्बन्ध अभिन्न बताया गया है । उत्तर 
तन्त्रमे ६३ वां अध्याय रसभेद विकलत्पाध्याय है ओर ६६्वां है दोषभेद 
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विकल्पाध्याय 1 बीच में ६ वाँ स्वस्थवृत्ताघ्याय ओर ६५ वाँ तन्तरयुक््य- 
ध्याय आ जाता है अत एव इसका कोई-कोई्‌ अ।लोचक प्रतिसंस्कर्ता का 
कायं मान कर उसक श्रस्तित्व की कल्पना करने लगते हैँ । तन्तरयुक्त्यध्याय 
सुश्रुतसे हौ मिरता-जुरुता कौटिलीय अथंशास्त्रमेहै। दोनों के विवेचन 
प्रायः समान है । सौश्रूतोय तन्त्रयुक्ति मे वेद्यकोय विषयों के अतिरिक्त विषयों 
कामी वणंनदहै' राजगुरु नेपाक ने इसका उत्तम रीति से विवेचन 
कियाहै। अरत एव उस पर कुचं अधिक कहने कौ प्रावश्यकता नहीं प्रतीत 
होती । चतुथं अध्याय में मूलके शोक ही इस बात पर प्रकाश डालते कि 
उत्तर तन्त्र या पश्चिम तन्त्रमें अन्तिम चारतो तन्त्रभूषण है| 

सम्मवतः कौटिलीय अर्थशास्त्र के किसी प्रतिलिपिक विद्धान्‌ को यह्‌ 
अध्याय जचा हो ओर उसने सबसे श्रन्त मे इसको सुश्रुत से लेकर लगा दिया 
हो अथवा घ्वस्यालोकक्रार के मतानुसार शब्दसाम्य भौर प्रभंसाम्य को देखकर 
एक दरररे से आदान प्रदानहृभ्रा कहना उचित नहीं है। दो विद्वानों ते 
स्वतन्त्र रूप से एक से शब्दो मे एक विषय की यदि रचनाकीतो उसकोः 
स्वतन्त्र रचना मानना ही उचित है। 

सुश्रुत के रीङाकार 

(£) उल्हण-- इनकी बनाई गई टीका का नाम निबन्ध-संग्रह है । यह्‌ 
टीका आद्योपान्त अविकल रूप मे उपलन्व होती है ओर कई स्थलों से दपी 
भाहै। सम्पादन ओर छपाई की शुद्धताकी दृष्टिसे स्वर्गाय आचार्यं 
।यतागर से प्रकाशित त्रतीय पस्करण 


श्री यादवजी द्वारा सम्पादित निण 
उत्तमोत्तम है । 

टोका प्रारम्भ करने से पहले ही उल्हण ने प्रयोजन बताते हुए श्रपना 
परिचय इस प्रकार दिय। है - समस्त जनपदों में उत्तम श्रोमादानक देश में 
नगरीश्ेष्ठ मथुरा के पास अङ्कोला नामक वै्यस्थान है । इस जगह पर पूर्णचन्द्र 
के समान कान्ति श्रौर यशसे दिङमण्डल को उहीप्त करने वाले, समस्त 
राजाओं से पूजित भौर वद्यगणों में अर्वनीकुमारों के तुल्य सौरवंशी 
ब्राह्मण हए । इनके वंश मं गोविन्द नाम के एक चिकित्सकशिरोमणि हृए्‌ । 
उनके पत्र भिषकशिरोमकुटमणि जयपाल हए । उनके पुत्र समस्त 
शास्त्राथं तत्त्वज्ञ भरतपाल हुए । इनके पुत्र श्रो उल्हण हए श्री सहपाल 
नृपति से इल्हण कौ मंत्री थौ।' ेसा प्रतीत होता है कि वतंमान मथुरा 
के आस-पास के भूभाग के श्री सहपाल राजा थे ओर उल्हूण उनके 
राजवेद्य रहे । 
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॥ 





|॥ ७८ आयुवंद का इतिहास 


टीका करने कादेतु बताते हए उन्होने ल्खाहै कि “यद्यपि सुश्रत 
। संहिता पर जेज्जटादि की टीका है किन्तु ये टीकां कुशाग्र वुद्धि वालों के 9 
। समे योग्य ही ह । श्रत एव सामान्य बुद्धि वारो पर अनुग्रह करके |. 
| सुश्रत की व्यास्याका यह प्रयास मै कर रहा हू । { 
| | इस टीका की आधारभूत टीकाभ्नों का नाम गिनाते हुये उन्होने लिखादहै ।. 
॥ कि श्रो जञ्जट की टीका, श्रो गयदास श्रौर भास्कर को पञ्जिका, श्रौ माधव । 
| ब्रह्मदेव आदि की टप्पणी के भ्रनुसार मैने निबन्धसंश्रह किया । ईस प्रस¶ण व| 

। में इन्होनेश्रौ चक्रपाणि कृत “भानुमती, व्याख्या का उद्धरण नहीं दिया। 4 
| | | इससे ेसा प्रतीत होता दहैकि ये दोनों समसाम यिक रहे होगे अथवा 
| | चक्रपाणि का काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध ग्रौर उल्हण का काल 

॥ 4. इसी शताब्दो का पूर्वाधं रहाहो। यों इतिहसकारो कै मतमं डल्हण का 

| { कार ग्यारहवीं शताब्दो माना जाता है, 

॥1 (२) जेभ्जट-ये इस संहिता के प्राचीनतम टीकाकार है, एेसा स्वगीय 
॥ | | | कविराज श्री गणनाथ सेन जी का मत है। यह टीका इस समय प्रकाशित 
| || रूप मे उपलब्ध नहीं होती है । परन्तु भिषक्‌ तीसट के पत्र चच्धट के समय 
॥॥ मे यह टीका उपलब्ध होती थी । उन्होने इसो टीका से मिलाकर काल- 
| परम्परा के अशुद्ध हो गये सुश्रूतके पाठं को शुद्ध क्रिया था। तीसट के 
|| सम्बन्ध सें प्रसिद्धिहैकिये वारभट के पत्र थे अथवा तो शिष्य थे । अतएव 
| 
| 


8} : । ठेस कन्‌ 
॥॥| | पा अनुमान होता है किं जेज्जट का कारु इस परम्परा के अनुसार कम 
॥ सते कम चौथो शताब्दी के अन्त अथवा पांचवींशती का प्रारम्भ होना 
| चाहिये । 


॥ 1 स्वर्गीय कविराज जी ने इससे एेसा भी भ्रनुमान लगाया है कि जेज्जः 
| | || | श्र तीसट सुश्रत के प्रति प॑स्कर्ता भ हए । यह उचित नही प्रतीत होता । 
हाँ ! यह कहा जा सकता है कि सृश्र.तसंहिताका जो पाठ इस समय 
उवलन्ब है उसकी अपेक्षा जेज्जट के समय में ्रधिकं विशुद्ध पाठ उपङ्न्च 
| रहा होगा । इतने समय के पश्चात्‌ लिपिक कृत प्रमाद, सम्पादक कौ अनव 
चानता ओर मृद्रण के दोषसे भो इस प्रकार का अपपाठः हो सकता है । 
(३) गयदास--उत्हण के मतानुसार ये सुश्रुतसंहिता के प्रामाणिक 
। (8 टीकाकार है। इसीलिये उसी पाठ को उन्होने स्वीकार कियादहैजोश्री 
' | ..  गयदासाचायं द्वारा सम्मतथे। इनके द्वारा भ्रसम्मत पाठका इह ने 
"तन्तेच्छति गयी" कहकर अस्वीकार किया दहै । ये जेज्जट से अर्वाचीन ओौर 
उत्हण से प्राचीन हैँ क्योकि पञ्जिका में अनेक स्थलों पर इन्होने जेज्जट 
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के मत का खण्डन किया है। इन सब सम्भावनां के भ्राघार पर गयदास 
का समय पांचवीं शताब्दी मानाजा सकताहै। 


(४) चक्रपाणि-इनको टीका कानाम भानुमती है । यह्‌ केवल सूत्र | 


स्थान पर हो उपलन्घ है । भाषा बहुत उच्चकोटि को है। इसका प्रकाज्ञन 
श्री स्वामी लक्ष्मीराम निधि द्वारा सन्‌ १६३२्मे किया गयादहै। 

(५) क वराज ह राणचन्द्र चक्रवती इनका सृश्रृतार्थसंदीपक भाष्य 
कलकत्ता से शकान्द्‌ {८२७ म प्रकाशित हुआ। 

सश्र त सहिता का संक्षिप्त पर्यालोचन--इस संहिता में कुल १८६ अध्याय 
हैँ । इनको तन्त्रकारने हीदोभागों मेबाटाहै। एकसौ बीस अध्यायोंकां 
प्रथम विभाग श्रौर अवशिष्ट छाछठ अध्यायो का दसरा उत्तरतन्त्रात्मक 
विभाग । प्रथम विभाग कोपाच स्थानोंमे वांा गयादहै। - सूत्रस्थान के 
४६ अध्याय, निदान स्थानमे १६ अध्याय, शारीर में १५, चिकित्सा स्थान 
मे ४० ओर कल्प स्थान में ्राठ अध्याय हँ । इस सम्पृणं संहिता मे ११२० 
रोगों ओर ५७३ द्रव्यो का वणेन किया गयाहै। 


सूत्रस्थान कै दछियालिस अध्यायो में से प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति" नामकः 


है । अयुर्वेद के आठ अद्धो ओर उनका परिचय दिया गयादहै। इनसभीमें 
दाल्यतन्त्र को आश क्रियाकारी एवं शखरादि के प्रयोग से प्रधान बताया गया 
है। इसी प्रसङ्ख मे आयुर्वेद की परम्परा, व्यावि कै भेद, उनकी उत्पत्ति कां 
कारण, ओर चिकित्साथ प्रयुक्त किये जाने वाले द्रव्यो का संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है। दुसरा श्रघ्याय "शिष्योपनीय' है, इसमे अयर्वेदाध्ययन के 


अधिकारी श्रौर पठने कौ विधि का वणन है। तीसरा अध्याय अध्ययन 


सम्ध्रदायनीयः है । जिसमें सम्पूणं संहिता की नुक्रमणिकादो हुई है । चौथा 
श्रष्याय श्रमाषणौयः है । इसमे बताया गयाहैकि वैद्योंको बहुश्रूत होना 
चाहिए ओर अध्येताको श्रायुर्वेदज् सेही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, 
पाचवां अध्याय अग्रोपहरणीय है, इसमें पूवं कर्मं-प्रधान कमं श्रौर पश्चात्‌ 
कमं के समय प्रतिपाद्य क्रियाग्रों का वणेन क्रिया गया है । शस्त्रकर्मज वेदना- 
शान्त्यथं यणष्टोचूणे से मिश्चित कोष्ण धुत का सेचन करने का विधान बताया 
गया है जिसके आधार पर्‌ आजकल यष्टी से वेदनाहर द्रव्यके प्राप्तिका 
प्रयास क्ियाजा रहा है। छठवां ऋतुचर्याध्यायः है, इसमे ऋतुं का 
लक्षण, उनका विभाग एवं व्यापन्न तथा अग्यापन्न ऋतु के लक्षण बताये गये 
है । सातवें यन्त्रविधि श्रध्याय मे १०१ यन्त्रो का वणन किया गया है । इनके 
निर्माण भौर प्रयोग विधि के साथ साथ उपयत्त्रो की भी व्याख्या की गई है। 
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८० आयुवेद का इतिहास ` 


आख्वां अध्याय शस्त्रावचारणीय, दै, इसमे बीस शास्त्रों, उनकी प्रयोग 
ओर नि्मगण विचि आदि का वणेन है । नवां अध्याय "योग्या सूत्रीय' है, इसमे ` 
लस्वकर्माभ्थास करानि का वणन है । दसवां अ्रध्याय्‌ 'विशिखानुप्रवेशानोय' 


है, इसमें वेद्य को कंसे रहना चाहिए, किस प्रकार रोगी कौ परीक्षा करनी 
चाहिये भौर साध्यासाघ्य रोगी विभाग बताया गया है। 


 बारहवें मध्याय का नाम क्षारपाकविधि है। इसमे क्षार के गुण, उनके 
तैयार करने ओौर प्रयोग (क्षार क्म) करने की विधिका निर्देश है। बारहवां 
{द्मम्निकमं विधि" अध्याय है | इसमे अं ग्तिकर्म की विशिष्टता, दहनोपकरण, 
दहन कमेविधि ओर पश्चात्‌ क म (चिकित्सा) का वर्णन है । तेरहवां भव्याय 
'जलौकावचारणीय' रै, इसमं रक्तसलावण की विधि तद्यौग्य व्याधि ओर 
व्याधित का विवेचन किया गया है । चौदहवां "शोषित वर्णनीय अध्याय है । 
इसमें रक्त की उत्पत्ति, घातुओं का पोषण, रक्तस्रावण की विधिं भौर उसका 
व्याध्यनुसार निर्देश किया गया है । 

पन््रहवां अभ्याय 'दोष-घातु मलक्षय-वृद विज्ञानीय' है । इसमे वातादि 
दोषों, रसादि धातुओं भौर पुरीषादि मलों के प्राकृत कमं ओर उनके क्षय- 
वृद्ध केलक्षणों का वर्णन है । स्थोल्य ओर काश्यं के निदान ओर चिकित्सा 


कै साथ दही साथ स्वस्थ व्यक्ति का सी लक्षण बताया गया है । यह्‌ विषय 
कायचिकित्सा से अधिकं सम्बद्ध हे । 


सोलहवां अध्याय “कर्णं व्यध-बन्धविधि" नामक है। इसमे कर्णवेध 
कराने का निमित्त, वेघन विधि, एवं पन्द्रह प्रकार के कर्णवन्व की आज्रतियों 
का वर्णन है । कर्णपाली वर्धक योगों काभौ निर्देश है । इसी स्थल पर कटी 
हई नाक की सन्धान विधि का वर्णन है। जिसका श्रवलम्बन करके आधुनिक 
युग मेँ ९1907159 का तथा अन्यं प्लास्टिक सजंरी का प्रयोग किया जाता 
हे । सत रहवाँ 'आमपनवैषणीयाध्याय' हे । इसमे गोफ के लक्षणों वालो ग्रन्थि, 
विद्रधि, आदि की उत्पत्ति, लक्षण, चिकित्सा आदि का वर्णन दहै । रोफके 
आम-पवव ज्ञान का महत्व भ्रौर अवस्थानुसार ज के सप्तविध उपचारो कां 
वर्णन है । आजकल ( नव्यचिकित्सा ते) भीये ही कमं किये जाते है । 
ग्रठारहवां अध्याय व्रणालेपनबन्ध विधिः नामक है। इसमें लेप के भेद, 
लेप करनेकी विधि, ब्रणबन्ध के लिये उपयोग मे आते वाने द्रव्य, चौदह प्रकार 
के बन्ध ओर विभिन्न स्थलों पर उनके उपयोग की व्याख्या की गर्हहै। 
ऋत्वनुसारं ब्रणवन्ध को बंधने खोलने पर भी प्रकाश डाला गया है) उन्नौसवा 


अध्याय 'द्रणितोपासनीय' नामक है । इसमे शस्वकमं किये गये आतुर के 
लिये आगार प्रवे्ञानन्तर पथ्य एव चिकित्सा का वणेन है। 
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बौस्वां ध्याय "हिताहितीय' नामक है । इसमें बताया गया है कि कुछ 
द्रव्य स्वभावसे हौ हितकर होते हैँ मौर कुछ संयोग से, इसी प्रकार भहितकर 
भौ स्वभावतः या संयोगतः होते है । इसी प्रकार कर्मविरुढ, मानविरुदध, 
रस-वीयं-विपाकादि से विरुद द्रव्यो का लक्षण एवं उदाहरण दिया गया है । 
इक्कोसवं व्रण प्रणप्रशनाध्याय' मे वात-पित्त-दलेष्म ओौर रक्त, इन चारों को 
दोष बत्ताया गया है । दोषों की निरुक्ति, भेद, स्थान, कमं आदि का विदलेषण 
करने के साथ दोषों के सञ्चय-प्रकोप-प्रसर-स्थानसंश्रय व्यक्ति गौर भेद ( शल्य- 
तन्त्र से सम्बद्ध ) अवस्थां पर भी विशद प्रकाश डाला गया है | 

बाइसवां भध्याय श्रणस्राव विज्ञानीय" नामक है । इसमें व्रणो की उत्पत्ति 
का स्थान, उनके साध्य ओर असाध्यतारव्यापक लक्षण, ब्रणखावों का लक्षण, 
वेदना भौर वणं का वर्णन किया गया है । तेरईसवें कृत्याकृत्य' अध्याय सें 
भातुर के आधित लक्षणों के अनुसार व्रण की साध्यासाध्यता का विवेचन 
किया गया है । न्याधि समुहृशीयः नामकं चौबीसवें अध्याय में व्याधियों के दो 
भेद-शस्त्रसाध्य भौर स्नेहादि कममंसाध्य, पुनः उत्पत्ति के अनुसार आदि 
वल-जन्मबल-दोषवल-संघातबल-कालबल-देवबर एवं स्वभावबलप्रवत्त सात 
प्रकार की व्याधियों का वर्गीकरण, उनके लक्षण, दोषदूषित धातुओं के 
भनुसार रसज-रक्तजादि व्यपदेश, उनके लक्षण तथा सभी रोगों का वातादि- 
मूलकत्व प्रतिपादित किया गया है | 

पच्चीसवं अध्याय मे माठ प्रकार के शस्वरकमं योग्य व्याधियों की परि 
गणना, भौर उन कर्मो के भयोग्य व्याधियों के कथन के साथ ही साथ इनके 
भतियोग जन्य लक्षणों का भी वणेन किया गया है ] छन्बीस्वां 'प्रन्टगल्य- 
विज्ञानीय' अध्याय है । इसमे शल्य की निरुक्ति, उसके भेद, उनकी पाच प्रकार 
कौ गति, लक्षणों के भनुसार शल्य की अवस्थिति का पता लगाना आदि 
बताया गया है । सत्तादसवे “शल्यापनयनीयः अध्याय मे शल्य निकालने के 
पन्द्रह उपायों, सभी उपायों का दो प्रक्रिया में समावेश, शल्य निकालते समय 
उत्पन्न होनेवाले उपद्रवो का प्रतिमाजंन बताया गया है | 

अद्भाइसवे 'विपरीताविपरीत ब्रणविज्ञानीयाध्याय' में भरिषटों का वर्णन है । 
इसमे गन्ध, वणं, शब्द ओर भाकृति से सम्बद्ध मरिषटों का विवेचन किया गया 
है । उत्नीसवें विपरीताविपरीत स्वप्ननिदशंनीयाध्याय' मे इनकी सम्भाषा- 
वेष-चेष्टा भादि तथा शकुन स्वप्नदरान भादि से साध्यासाध्यता का परज्ञान 
करना बताया गया है । तीसवे 'ञ्चेन्द्रियाथं विप्रतिपत्ति" अध्याय के शब्द 
स्पशं गन्ध आदि के ग्रहण में विकार उत्पन्न होने से अरिष्ट होने का वर्णन किया 
गया है । इकतीसवें “छाया विप्रतिपत्तिः अध्याय मेँ प्रभा-कान्ति, शील मथवा 

& ` 


[ 5 श क क , 
" ` क अ 
ह कन्व $; 9 ` "कक ~ च । 1 
-----= न्द 9 सी -- 
- ज क 





८२. आयुवेद का इतिहास 


अवयवो के कायवेगुण्य के अनुसार अरिष्ट ज्ञान करना बताया गया है । 
बत्तीस “स्वभाव विप्रतिपत्ति" मध्याय न चारर के वर्णो के विपयंय तथा स्वेद- 
शृल आदि लक्षणो कौ उत्त्ति को अरिष्ट्यापक बताया गया है । 

तंतीसवे अध्याय मे विभिन्न व्याधियों के असाध्यताख्यापक लक्षणों का 
संग्रह किया गया दै । इस प्रकार मदाईस से केकर तंतीसवे अध्याय तक उसी 
प्रकार के विषय का विवेचन किया गया है जिस प्रकार का चरकसंहिता का 
 इन्द्रियस्थान हे । 

चौतीसवाँ अध्याय 'युक्तसेनीय' नामक हे, इसमे विष संदूषित किये जाने 
योग्य वस्तुओ का तथां साध्यतापादनाथं वैद्य-उपचासक मादि के गुणो 
करा वर्णन किया गयादै। वैतीस्वौँ अध्याय ' आतुरोपक्रमणीय' ह, जिसमें 
दीर्घायु, मध्यमायु ञौरं जघल्यायु के ख्यापक विविध लक्षणों, विभिन्न सारो के 
लक्षण, व्याधि के साध्यासाध्यादि एवं सोपद्रवादि लक्षण, अग्निक मेद, वय- 
देह-बल-सात्म्य-देश आदि के मेदो गौरं लक्षणो का प्रतिपादन किया गया है । 
छन्तीसवें “भमिप्रविभागीय अध्याय से किस प्रकार की जमीनं मे उगनेवाली 
षध मे कौन-सा भौतिक गुण उत्छ: या अपकृष्ट होगा, इस प्रकार वणेन 
किया गया है । उनके गुणों के अनुसार चिकित्सा कायं में प्रयोग करने के 
लिए वामकं विरेचकं द्रव्यो का संग्रह, ऋतु के अनुसार ओौषधियों के विभिन्न 
अवयवो का संग्रह, नवीन एवं पुराण षध द्रव्यो के आवदयक्रतानुसार ग्रहण 
करने का विधान बताया गया है । सेँतीसवें 'मिश्चक ' अध्याय में वातादि 
दोषज शोथो के किए प्रकेप, पाचन्‌-व्य रणःप्रपीडक उपनाह, शोधक कषाय ओर 
संलोधक वत्तियों, कल्को, तैल-चूण जादि के योगो, व्रणधूपन, रोपण कषाय- 


( मांसस्फोटक ) योगों का वणंन मिलता है । 

अँडतीसवें ्रव्यसंग्रहणीय अध्याय न द्रव्यो के ३० गणो का विविध रोग 
ज्ामक रूप में संग्रह किया गया हं । इनका संग्रह करने, संरक्षण करने ओर 
विभिन्न प्रसार की केप कषाय तैल आदि कल्पनाये बनानेकाभी निर्देश है । 





कल्क घृत तेल चूणं रसक्रिया आदि, उत्सादन ‹ मांसवर्धन ) केप, अवसादन 


उनतालीसवे 'संशोधन संशमनीय' अध्याय न द्रव्यो के गुण जिस-जिस अवयव | 
नं विहोष रूप से विद्यमान रहते ह उस उस को अर्थात्‌ फल-मूलक्षीर स्वरस , 
निर्यास जादि के ग्रहण करने का निर्देश किया गया है 1 वात-पित्त-कफ संशमन , 
वर्ग; तथा व्याधि-जग्नि-पुरष ब करौ देखकर ही मौषध के प्रयोग करते का ॥ 

विधान बताया गया है। चौतीस्वां अध्याय ' द्रव्य-रस-गुण-वीयं-विपाक ॥ 

विज्ञानीय' है । इनमें से किसकी क्यों प्रधानता है ! द्नके मदोपभेद, द्रव्य कौ | 
विभिन्न प्रकार से क्रियाकारिता निरूपणात्मक पिद्धान्तपक्ष, गौर शास्त्रम | 
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कटी हई रीति से द्रव्यो के उपयोग करने पर बल दिया गया है । इकतारीसवें 
द्रव्य विदोष विज्ञानीय' मध्याय में महाभूतो के गुणों भौर कर्मो के अनुसार 
द्रव्य का विभाजन, समस्त द्रव्यो के अनौषधि भूत न होने का समथंन, वमन- 
विरेचन-संशमन-संग्रहण करने वाले द्रव्यो के गुण का सोपपत्तिकं वणन किया 
गया है । शरीर के गुणों का वृद्विक्षय द्रव्य गृर्णो कै धार पर मवलम्बित है, 
यह प्रतिपादित करना इस अध्याय का मुख्य हेतु है । 

बयालीसवां अध्याय ^रसविरोष विज्ञानीय' है । इसमे रस की उत्पत्ति, 
उसके भेद भौर मधुरादि की उत्पत्ति मे विभिन्न भूतो का सहयोग, रसों की 
दोषघ्नता, रसो का गुणानुसार कायं, रसों के अनुसार ओौषधियों के वगं का 
निमणि किया गया है। तेंतालीसवें अध्याय मे वमन द्रव्यो का विवेचन 
किया गया है । इसमे विभिन्न प्रकार की वामक कल्पनाओं, उनके पिलाने की 
विधि, वमन द्रव्यो का रोगानुसार प्रयोग संक्षेप मे बताया गया है । चौवालीसर्वां 
विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय' अध्याय है। इसमें विरेचक द्रव्यो कां 
अवयवानुसारवणंन, उनके पान की विधि ओौर विविध योगों एवं कल्पनां 
का वणेन है। 

पेतालीसवां ्रवद्रव्यविधि' अध्याय है । इसमें भूमि के अनुसार जल का 
रस भौर गुण, वर्षा के जल के भेद भौर ऋत्वनुसार उनके पीने का निर्देश, 
दृष्ट जल के लक्षण ओर उनके पीने से उत्पन्न होने वाके रोग, जल की शोधनं 
विधि, विभिन्न देश कौ नदियोंके जलका गुण आदि जर वगं मे बत्ताया 
गया है । इसके अतिरिक्त क्षीरवगं, दधि-तक्र धृत वगं भी हैँ जिनमें उनके 
उद्धव मूर गाय भस आदि के अनुसार गुणों का ओर तदनुसार प्रयोग का 
निदेश किया गया है । इसके अलावा तैल-मधु-दक्षु-मद्य-मूतच्र आदि द्रव द्रव्यं 
वगं भी हँ । इनकी भी उत्पत्ति के अनुसार गुणों का वणंन किया गया है । 

चछियालीसवां अन्नपानविधि' मध्याय है । इसमें हार द्रव्यो के गुणों कां 
वणन है । चावल, क्षुद्र धान्य, मांस, फल, शाक, पुष्प, क्वण, कृतान्न, भक्षय 
द्रव्यो ओर उनके साथ पीने वाले द्रव्यो के गुणो के साथ भोजन की विधि, 
भोजनोत्तर किये जाने योग्य भौर सेवन योग्य बातों आदि के विवेचन के चाथ 
सूत्रस्थान समाप्त होता है । 

निदानस्थान का प्रथम अध्याय वातव्याधि निदान, दूसरा अहं निदान, 
तीसरा भदमरी निदान, चौथा भगन्दर, पाँचवाँ कुष्ठ, छठवां प्रमेह, सात्तवां उदर, 
आवां मूढ गभं, नवां विद्रा 4, दसर्वां विसपं-नाडी-स्तनरोग, ग्यारहवां ग्रन्थि- 
 अपची-अवुंद-गलगण्ड, बा रहवां उपदंश-रलीपद, तेरहर्वा क्षुद्रोग, चौदहवां 
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वातव्याधि निदान के प्रारम्भमेंसे सुश्रुत ते वायु के प्रकृतिभूत स्थान 
ओर कमं ओर प्रकोपक निदानं के सेवन से प्रकुपित होने पर उत्पन्न होने वाले 
रोगों के विषय में प्रन किया । चायं ने वायु के भेद, उनके प्राकृतिक स्थान 
मौर कमं तथा प्रकोपक निदानों के वणं न करने के पञ्चात्‌ प्रकुपित वायु के 
आमादाय, पक्वाश्यादि अवयवो मे अवस्थित होने पर जिन-जिन लक्षणों की 
उत्पत्ति होती है उसका भी विवेचन किया है । इन्द्रियो, धातुं, खोस आदि 
के वात दृष्ट होने पर भी उत्पन्न लक्षणों का विवेचन किया गया है ।! वात्तरक्त, 
आक्षेपक, पक्षाघात, अपतन्त्रकः मन्यास्तः** अदिति, गृध्रसी, विद्वाची, क्रोष्टुक 
शिर, खजञ्ज-पञ्ग-वात, वातरकण्टक पाददाह, अंसरोष-अवबाहुकः बाधियं, 
कणंगुल, तूनीप्रतितूनी, जाध्मान परत्याध्मान, अष्ठीला जादि रोगों का भी इस 
अध्याय मे वणेन है। 

वाततज-पित्तज-कफज-रक्तज भौर सच्चिपातज अदां, वातज-पित्तज-कफज 
जौर शुक्रज अद्मर, वातज ( रातपोनक )-पित्तज ( उषट्ूगीव }-कफज ( परि- 
लावि ) सन्निपातज ( शम्बूकावतं ) भौर आगन्त॒ज ( उन्मार्गी ) भगन्दर, सात 
महाकुष्ठ मौर ग्यारह क्षुद्रकुष्ठ, <° प्रकार के प्रमेह, दश प्रकार की प्रमेह 
पिडका; आठ प्रकार के उदर रोग, चार प्रकार के मूढ गर्भ, ६ प्रकार कौ 
विद्रधि; वातज-पित्तज-कफज-सन्निपातज मौर क्षतज विसं, वातज-पित्तज- 
कफज -द्रन्द्रज-सन्िपातज भौर शल्यज नाडी, वात्तज-पित्तज-कफज-सनिपातज 
लौर अभिघातज स्तनरोग, वाततज-पित्तज-कफज-मेदोज-सिराजग्रन्थि , वात्तज- 
पितज-कफज-रक्तज-मांसज ओर मेदज अर्बुद-अध्यवृंद द्विर्बद आदि, वातजः 
कफज-भेदोज  गलगण्ड वात-पित्त-दलेष्म-रक्त-मेद-मूत्र जजन्त्रवृद्धि, वातज- 
पित्तज-कफज-सन्निपातज ओर रक्तज उपदंश, वात-पित्त-कफजं द्लीपदः ४४ ॥ 
क्षुद्र रोग यथा अजगल्लिका, यवप्रख्या, अंधालजी, विवृतता, कच्छपिका, वल्मीक, ` 
इन्द्रविद्धा, पनसिका, पाषाण-गर्दभ, जालगदंभ, कक्षा, विस्फोटक, अग्निरोहिणो, . 


चिषप्प, कुनख, अनुशयी, विदारिका, शाकं राबद, पामा; विर्चाचका, रकसा, पाद- 


दारिका, कदर, अलस, इन्दरु, दारूणक, अरूषिका, पलित, मसूरिका, यौवन ॥ 
पिडका, पद्मिनी कण्टक, जतुमणि, मशक, चर्मकील, तिकुकालक न्यच्छ, व्यर्ज्ञ 

परिर्वत्िका, अवपाटिका, निरु प्रकशः, सन्निरुद्ध गुद, अहिपूततन, वृषणकच्ट्‌, एवं 
गुदश्र श, १८ शूकदोषज व्याधियां यथा-सषंपिका, अष्ठीलिका, ग्रथित, कुम्भीका, , 
अलजी, मृदित, संमूढ पिडका, अवमन्थ, पृष्करिका, स्पशं हानि, उत्तमा, , 
शतपोनक, त्वक्पाक, शोणिताृद, मां सार्बद, मांसपाक, विद्रधि, त्तिलकालक; ॥ 


६ प्रकार के सन्धिमुक्त-भग्न-उत्पिषट, विदिलष्ट, विवतितत मवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, 
तियंकक्षिप्त ओर १२ प्रकार के काण्डभग्न यथा--ककंटक, अदवकणं चूणित | 
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पिच्चित, अस्थिच्छलित, काण्डभग्न, मज्जानुगत्त, अतिपातित्त, वक्र, छिन्न, 
पाटित ओर स्फुटित, बोष्ठ-दन्तमूल-दन्त-जिह्वा-तालु-कण्ठ मौर सम्पूणं मुख, 
इस प्रकार मुख के ७ आयत्तनो मे कुल मिलाकर ६५ रोगों का वणन है । इसमें 
से ओष्ठ में भाठ रोग यथा--वाततज-पित्तज-कफज-सच्निपातज-रक्तज-मां सदृष्टिज, 
मेदोदृष्टिजि,भौर क्षतज; पन्द्रह दन्तमूगत रोग यथा शीताद, दन्त पूप्युटक, 
दन्तवेष्टक, शौषिर, महाशौषिर, परिदर, उपकु, दन्तवैदभ, वर्धन, अधिमांस 
ओर दन्तनाड़ी; माठ दातो के रोग यथा दालक-क्रिमिदन्तक, दन्तहषं, भञ्जनक, 
दन्तशकरा, कपालिका, इयावदन्तक ओौर हनुमोक्ष; पांच जिह्वा के रोग यथा 
वाततज कण्टक, पित्तज कण्टक, कफज कण्टक, अलास ओर उपजिद्भिका; नव 
तालगत रोग यथा गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी अध्रुष, कच्छप, अर्बुद, मांससङ्गात, 
ताल पृष्ट, ताटृशोष-तालुपाक; सतरह्‌ कण्ठ रोग यथा पांच रोहिणीवातज, 
पित्तज, कफजः, त्रिदोषज भौर रक्तज; कण्ठदालूक, अधिजिह्वा, बल्य, बलास, 
एकवृन्द, वृन्द, शतघ्नी, गिलायु, गकविद्रधि, गलौघा, स्वरघ्न, मांस तान 
ओर विदारी; वातज, कफज, पित्तज ( एवं रक्तज ) इस प्रकार तीन सर्वंसर 
जो सम्पण मुख मे दाह्‌, पाक आदि उत्पन्न करते हँ । इन रोगों के निदान, 
लक्षण जादि का प्रतिपादन १६ भध्यानीं मे किया गया है । 

तीसरे शारीर स्थान में कुल १० अध्याय हैँ । प्रथम अध्याय सवं भृत चिन्ता 
शारीर है। इसमें सृष्ट के २४ कारण, द्रव्यो कौ उत्पत्ति, उनके गुण, पुरुष की 
उत्पत्ति, मन के दोषानुसार भेद, पञ्चमहाभूतों के अनुसार शरीर का गृण बताया 
गया है । इनमें से अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार भौर पञ्चतन्मात्रामों इन भाठ को 
प्रकृति ओर पञ्चमहाभूत तथा एकादजशेन्द्रिय इन सोलह को विकार कहते है । 

द्वितीय भध्याय शुक्र शोणित शुद्धि" शारीर है । इसमें शुक्र भौर भआततंव 
के दोष तथा उनकी चिकित्सा, अदुष्ट शुक्रातंवे के लक्षण, भसृण्दर का लक्षण 
मौर चिकित्सा; ऋतुकाल का आहार विहार, गर्भाधानविधि, गर्भोत्पत्ति के 
कारण, गभं की रूपोत्पत्ति भौर नेत्रविकृति, यमलोत्पत्ति, आसेक्य-सौगन्धिक- 
कुम्भीक-ईष्यंकं ओर षण्ड की उत्पत्ति के कारण, नारीषण्ड की उत्पत्ति, 
अनस्थि, कलल एवं सर्पादि आकृतयो वाले गभं का उत्पन्न होना, कुम्ज-कुणि- 
पगु-मूक-मिन्मिन आदि की उत्पत्ति, गभं के मूत्र-पुरीष, रोदन, निद्वा- 
सोच्छ्वास, तथा अङ्खों कौ उत्पत्ति भौर पूवंजातिस्मर नरो की उत्पत्ति का 
विवेचन किया गया है | 

तीसरे गर्भावक्रान्ति गारीर' नामक अध्यायमें शुक्रके योनिमेंप्रवेशासे 
केकर उसकी रचना मे भाग लेने वाले विभिन्न भावों का वणन किया गया 
है) शक्रातंव संयोग के साथ ही साथ जब जीव उसमे प्रविष्ट होता है तभी 


जा ~> + 


„+“ ` , "बरव । 
' बक 4 # ५4 >, ध ॥ ^ (1 
च ४ (1 + ॥ + ~ क 1 





८६ £ आयुवेद का इतिहास 


गर्भाधान होता है शुक्र की मधिकता से पुरुष, भातंव की अधिकता से स्त्री 
ओर दोनों के साम्य से नपुंसक की उत्पत्ति होती है ऋतुमती के लक्षण, 
स्योगहीत गर्भा के लक्षण, प्रथम मास॒ से लेकर आ प्रसव गभं की वृद्धिका 
विवेचन, दौहंदानुसार गभ॑ से प्रसूत होनेवाले भपत्य के लक्षण का सूचन, गभे- 
के पोषणं की विधि, अङ्धप्रत्यद्धो की उत्पत्ति का क्रम, एवं पितृज-मातृज- 
रसज-आत्मज-सत्वज-सात्म्यज भावों का वणंन मिलता हे । 

चौथे "गर्भं व्याकरण शरीर' में ७ त्वचा भौर ७ कलामों की उत्पत्ति, 
गर्भकाल में स्तनयुष्टी, यकृत-प्लीह-फुपफुस उण्डकादि की उत्पत्ति, निद्रा मौर 
उसके मेद, अतिनिद्रा भौर अनिद्रा की चिकित्या, क्लम-गलानि भादि के 
लक्षण, ७ प्रकार के प्रकृतियों की उत्पत्ति मौर उनके लक्षण, एकीय मत से 
भौत्तिक प्रकृति का प्रतिपादन, सत्त्वादि गुणो के मेदसे मानस प्रकृति ओर 
तदनुरूप शरीरो का क्णंन किया गया है । पाँचवाँ शरीर संख्या व्याकरण 
शारीर है । अङ्क-प्त्यद्गों का वर्णन ओौर उनकी संख्या का निर्देश किया गया 
है, उदाहरणाथं--हस्तपादादि चार शाखो, मध्य शरीर भौर शिर, इन £ 
को अङ्क तथा मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, कलाट, नासा, चिवुक, बस्ति, 
ग्रीवा-एक एक की संख्या वाले, कणं, तेत्र, भ्र , शङ्क, अंस, गण्ड, कल्ला 
स्तन, वंक्षण, वृषण, पाश्वं, स्फिक्‌, जानु, कूपर, बाहु, ऊरु प्रभुति दो दो; 
अङ्खलियों भौर स्रोतसो को प्रत्य्खं बताया गया है । संक्षेपमे इस अध्यायमें 
सात आशयो, सात्त धातुगों, सात्त सौ सिरां, पाँच सौ पेशियो, नव सौ 
स्नायुओं, तीन सौ भस्थियो, दो सौ दस सन्धियों, एक सौ सात मर्म, चौबीस 
धमनियों, तीन दोष, तीन मल, नव स्रोतस्‌, सोलह कण्डराओ, सोलह जाल्को, ` 
६ कृर्वा, ४ रज्जु, सात सेवनी, चौ दह सङ्गात, चौदह सीमन्त, बाइस योगवह्‌ + 
 खोतसों ओर स्थृलान्त्र एवं कुरान का वर्णन है । 

ज्वा अध्याय श्रतयेक मर्मनिर्दशा शारीर नामक दै । इसमें षृवाक्तं एक सौ 
सात मर्म का र्वनानृसार "मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि भौर संधि' मर्मो मे विभाग 
किया गया है 1 १९१ मांस ममं, २७ स्नायु मम॑, ८ मस्थि ममं, ४१ सिराममं 
जौर २० सत्धि ममं बताये गये हैँ । इनके नाम मौर स्थान निर्देश के पर्चात्‌ ~ 
भ्राणहरत्व की दृष्टि से इन्हें सद्यः या कालान्तर प्राण्‌ <, विहाल्यघ्न, वैकल्यकर 
-ल्लौर रुजाकर बताया गया है । सातवां अध्याय 'सिराव्णं विभक्ति शारीर' ` 
नामक है । इससे ७ सौ सिराओों के कमं, मूल, मेदोपभेद, स्थान आदिका , 
विवेचन किया गया है 1 आवां अध्याय 'सिराव्यध विधि शारीर" है। इसमे 
` सिराव्यध के योग्य भौर अयोग्यं रोगियों का निर्देश किया गया है । सिरवेध 
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अनुसार उन उन सिराओं के वेध करने का निर्देश एकप्रस्थ ( १३२ पल } 
रक्तमोक्ष करते का विधान तथा दष्ट विद्ध के लक्षण बताये गये है| नवां 
अध्याय "धमनी व्याकरण शारीर' है, इसमे २४ धमनियों की नाभि ( हृदय ) 
से उत्पत्ति, उनके विभाग एवं कमं का विवेचन किया गया हे । 

दसवां अध्याय गर्भिणी व्याकरण शारीर' है 1 इसमें प्रथम दिवस से केकर 
नवम मास तक की चर्या, प्रसवकालिक उपचार, गर्भसङ्ख की चिकित्सा, नाभि- 
लाडी छेदन, जातक, सूत्तिकोपचार, नामकरण, धात्री कौ परीक्षा, स्तनपान, 
बालकों के रोगन्ञानोपाय, विविध रोगों की चिकित्सा, ज्वर-ताटृपात-गुदपाक 
आदि बालकों के रोगो का संक्षिप्त वणन, अन्नप्रारान ( ६ मास पर ,/, ग्रहोपसगं 
के लक्षण, विवाह योग्य वय, गर्भाधान योग्य काल, पतिष्यमान गभं के 
लक्षण ओर उसकी चिकित्सा, गभिणी के अन्य रोगों की चिकित्सा का वर्णनं 
करते हृए इस स्थान की समाप्ि होती हे । 

चौथे चिकित्सास्थान में प्रथम अध्याय द्विव्रणीय' चिकित्सित है । दारोर 
नौर आगन्तुक भेद से व्रण के दो प्रकार होने पर इसे ह्वित्रणीय कहा गया हैँ 
ओर उसकी चिकित्सा के लिए ६० उपाय बताये गये हं । दुसरा अध्याय 
“सद्योव्रण चिकित्सित है । इसमें नाना प्रकार के शस्त्रो से उत्पन्न टोनेवाले ब्रणों 


` की आकृति, उनके मेद भौर लक्षण एवं चिकित्सा का वणंन मिलता है । तीसरा 


“भग्न चिकित्सित' अध्याय है, इसमे भग्न कौ कृच्छसाध्यता, पथ्य, जपथ्य, 
कृशा, केप, बन्ध, गौर आभ्यन्तर भौषधियों का विवेचन है विभिन्न प्रकार के 
भग्नो की चिकित्सा का विस्तार से वणन किया गया है | 

चौथा अध्याय वातव्याधि चिकित्सित है । इसमें सभी वात्तव्याधियो कौ 
सामान्य चिकित्सा मौर कुछ के विदिष्ट चिकित्सा का भी वणन है । रपचर्वा 
अध्याय "महावातं व्याधिः चिकित्सित है । इसमे वातरक्त के हेतु, सम्प्राप्षि, 
अनुबन्ध भौर चिकित्सा का विवेचन है । अपतानक, पक्षाघात, मन्यास्तम्म्‌, 
अपतन्रक, अदित, गृध्रसी भादि बड़ी-बड़ी वातव्याधियों कौ चिकित्सा इसी 
अध्याय मे बत्ताई गयी है। 

छठवां अध्याय “अशस्‌ चिकित्सित' है, जिसमे अग्निकमे, क्षामं तथा 
अन्यविधियों से भी इसकी चिकित्सा का विवेचन किया गया है। सातवां 
भध्याय "सरमरी चिकित्सित' है । इसमे नवीन व्याधि की चिकित्सा ओषध से 
भौर चिरकालीन होने पर शस्त्रकमं करके आहरण करने का विधान बताया 


गया है । भाव्वें अध्याय मे भगन्दर के अग्निकमं, क्षारकमं, रास्वरप्राणिवान 


तथा ठेपादि का निदश किया गया है । 
वें अध्याय में क्षुद्र कुष्ठ की चिक्रित्सा तथा दशवे अध्याय मे महाकुष्ठ की 
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चिकरित्सा का वर्णन है । ग्यारह अध्याय में प्रमेह को सहज ओर अपथ्य 
निमित्तज बताते हए उसके चिकित्सा ओौर पथ्य का विवेचन किया गया हे । 
बारहवे अध्याय में प्रमेहपिडकामं की चिकित्सा बत्ताई गई है । तेरहवे अध्याय 
मं केवल मधुमेह की ही चिकित्सा का विस्तार से वणंन किया गया हे। 
चौदहवे अध्याय मे सभी प्रकार के उदररोगों की चिकित्सा सामान्य एवं 
विशिष्ट योगों द्वारा बताई गई है । बद्धगुद ओौर परिखावि में शस्व्रकमं काभी 
विधान बताया गया है भौर उसका विस्तृत विवेचन भी किया गया हे । 

पन्द्रहवाँ अध्याय मृढ्गभं चिकित्सित है 1 इसमे भी रास्वरावचारण की 
विधि का वर्णन मिक्ता है । अवस्थानुसार भओौषध योगों का भी निदंश क्रिया 
गया है । सोलहवाँ अध्याय विद्रधि चिकित्सा का है, इसमें विभिन्न प्रकार की 
विद्रधियों के लिये उपनाह, स्वेद, रक्तमोक्ष तथा शस्त्रकमं कौ विधियो का 
वर्णन है । सत्तरहवें अध्याय में विसपं के लिय केप, नाडी के चयि प्रलेप भौर 
शस्त्रकर्म, तथा स्तनरोग के ल्यि विविध योगों का वणन किया गया ट] 
अटारहवें अध्याय में ग्रन्थ्यादि की चिकित्सा में स्नेह, प्रलेप, जलौकावचारण, 
शस्त्रकमं आदि का निर्देश किया गया है । इक्कीसवें वृ द्धि-उपदंश इीपदं 
चिकित्साध्याय में विरेचन, शस्त्रकं, सिरामोक्ष भादि का भावद्यक विधान 
बताया गया हे । 

कषद्र रोगो की ( बीस अध्याय में ) अलग-अलग योगों द्वारा चिकित्सा 
बताई गई है । इव्कीसवें अध्याय मे शूकदोषों की ओर बाइसवें भध्याय में 
मुखरोगों की चिकित्सा के योग॒बत्ताये गये हैँ । तेईसवें अध्याय में शोफ के 
निदान, लक्षण ओौर चिकित्सा का वणंन है 

चौबीसवें “अनागतवबाधाप्रतिषेधः नामक अध्याय में स्वस्थवृत्त का वणन . 
है । दन्तधावन, जिह्वानि्ंखन, गण्डूष, अञ्जन, मुखशोधन, शिरोऽभ्यज्ख, 
दारीराभ्यङ्क, व्यायाम, उत्सादन, उद्रतंन, स्तान, माल्याम्बर-रलनादि धारण, 
आदि कै गुणों ओर उनके सेवन की विधि का वणंन किया गया हे} कृ वज्यं 
विषयों का भी इसमे संग्रह है । पच्चीसवां अध्याय "मिश्रक" चिकित्सितत है, 
इसमे कणंपाली कै रोगों का उपचार, कणंवेध एवं उसकी चिकित्सा का 
वणंन हे | 

| अध्याय में वाजीकरण का वणन है । इसके योग्य वय, योग्यता, 
विधि मौर तदनुकूल विभिन्न योगों का इस स्थल पर विवेचन क्रिया गया है । 
सत्ताइस से ठेकर तीस अध्याय तक रसायन चिकित्सा का वणन है । सत्ताई- 
सवाँ मध्याय सर्वोपघातशमनीय रसायन" नामक है । इसमे शोधनानन्तर 
रसायनसेवन का उपदेदा क्रिया गया है । वयःस्थापन, आयुवधंन योगो का ` 
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इसमें वणन है । अदाइसवें मेधायुष्कामीय' रसायनाध्याय मे एेसे योगों का वणन 
है जिनके सेवन से स्मरणराक्तिएव आयु दोनों ही की वृद्धि हत्ती है । उन्ती- 
सर्वां 'स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय' रसायनाध्याय है, इसमे सोम॒ मौषधि के 
भेदो, गुणो सेवनविधि ओौर उससे होनेवाले लाभ का वणन है । तीसवाँं मध्याय 
(निवृत्तसन्तापीय' रसायन है । इसमें रसायन सेवन के लिए अयोग्य पुरुषों भौर 
गुणो का विवेचन है । उसके अतिरिक्त सोम के ही समान गुण-धमं वारी कुछ 
| ती जोषधों का उल्लेख है जिनके सेवन से बल-वणं भायुष्य भादि कौ वृद्धि 
ट्‌ | 

इकतीसवां मध्याय सस्नेहोपयौगिक चिकित्सित' है । इसमें स्नेह के भेद, 
उनके गुण, स्नेहपाक ओौर इस प्रक्रिया में उपयोगी पल-कुडव भादि मानों का 
विवेचन, स्नेहपान विधि, दोष-कार मेद से विकल्प, तथा स्निगधास्तिग्धाति- 
स्निग्धादि भेदो का विवेचन किया गया है । बत्तीसवाँ स्वेदावचारणीय' है, 
इसमे स्वेद के भेद, उनकी कल्पना भौर उपयोग विधि, शोधनीय रोग, स्वेद कै 
गुण, अतियोग की चिकित्सा आदि का वणंन है। तंतीसवां अध्याय "वमन 
विरेचन साध्योपद्रव चिकित्सित" है । इसमें वमन-विरेचन कराने की विधि 
अयोगातियोग ओर सम्यग्‌ योग के लक्षण, परचात्‌ कमं का निर्देश एवं पथ्य; 
वमन का फल, वमन के योग्य-अयोग्य रोगी भौर इसी प्रकार से विरेचन का 
भी विवेचन किया गया है । चौतीसवां अध्याय “वमन विरेचन व्यापत्‌" चिकि- 
त्सित है । इसमे व्यापत्ति के १५ प्रकार जौर उनका विवेचन किया गया है । 
पतीसवाँ अध्याथ नेत्र बस्ति प्रमाण विभागः चिकित्सित है । इसमे बस्ति की 
श्रेष्ठता, उपयोग, वयोविभागानुसार बस्ति-यन्त्र का प्रमाण, वस्तिके भेद, 
आस्थापन भौर अनुवासन के योग्य गौर योग्य रोगियों का निर्देश, भौर 
. उसके व्यापततो का वणन है । छत्तौसवां अध्याय नेत्र-बस्ति व्यापच्चिकित्सित' 
ह । इसमें बस्तिनेत्र के अनुचित प्रणिधान से उत्पन्न दोषों, बस्तिनेत्र के दोषों 
भौर चिकित्सा, बस्तिदान के समय अधिक पीडन से उत्पन्न दोष, द्रव्थों के 
दोष, शय्यादि दोष भौर भयोगादि व्यापदो की चिकित्सा का वणन है । सतीसवां 
अध्याय “भनुवासनोत्तरबस्ति' चिकित्सित नामक है । इसमें भनुवासन दान का 
फल भोर उसकी मात्रा, पूवंकमं, विविध तैल योगों, धातुक्षयज वात्तव्याधि में 
रोधन कराये बिना ही अनुवासन देने का विधान, रात्रि मेँ निरूह का निषेध, 
ग्रीष्म ऋतु मं रात्रि मे बस्तिदान का विधान तथा बस्ति के अदारह योगों का 
वणन है । इसके पर्चात्‌ स्नेह बस्तिज व्यापद ओर चिकित्सा, शोधन एवं 
स्वेदन कराये बिना बस्ति देने से हानि, उत्तर बस्ति देने की विधि, इसके नेतर 


का प्रमाण, स्नेह मात्रा, प्रणिधान विधि, भौर उत्तर बस्ति के निर्देश आदि 
का वणनहै। | | 
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अओंडतीसवां अध्याय “निरूह क्रम' चिकित्सतत है । इसमे अनुवासन के 
पक्चात्‌ आस्थापन विधान, बस्तिदानविधि, क्रम, हीन अति ओर सम्यड- 
निरूह के लक्षण, परचात्‌ कमं निर्देश, निरूह्‌ के प्रवर्तित न होने से उत्पन्न रोग 
जौर उनकी चिकित्सा, मावस्थिक चिकित्सा, बस्ति द्रव्यों की क्रमपवक 
योजना तथा द्रादशप्रसृत प्रमाण बनाने की विधि, वातादि दोषों मे बस्ति योग, 
सत्त्व मेद से बस्तित्रेविध्य, उत्क्लेशन-दोषहर भौर संशमनीय बस्तियों का क्रम, 
तथा माधृतैकिक बस्तियों की विवेचना की गईं है । 
` उनतालीसर्वां अध्याय 'जातुरोपद्रव' चिकित्सित है । इसमें स्नेहपान-वमन- 
विरेचन-बस्ति मौर रक्तमोक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए अग्निमान्य की चिकित्सा, 
हृतदोष प्रमाणानुसार भाहारविधि, संसजन कर लेने के परचात्‌ रसों के सेवन 
का क्रम, जन्य समान रोगों की अवस्था मे पथ्यनिदेश, पथ्यपाख्न न करने 
से उत्पन्न होनेवारे रोगों का वणंन किया गया दै । चालोसवां अध्याय नूम- 
नस्यकवलग्रह" चिकित्सत है! इसमे धूम के प्रायोगिक-स्नैहिक-वेरेचनिक- 
कासघ्न मौर वामनीय ( पाँच ) भेद, उनके बनाने की विधि, धूमनेत्र, धूमपा 
विधि, उसके उपयोग का फल, शिरोविरेचन का निर्देश, दोषानुसार उसके 
प्रयोग एवं मात्रा का विभाजन, पद्चात्‌कमं; नस्य के अयोग्य रोगी, व्यापत्तियां, 
कवलग्रह की विधि, मात्रा भौर धारण काक, सम्यग्‌ योग के लक्षण दिका 
इस अध्याय में वणेन है। 
पौचवें कल्पस्थान में ८ अध्याय है । इसमें प्रायः भगदतन्त्र के विषयो का 
समावेर है । प्रथम अध्याय 'जन्नपानरक्लाकल्प' नामक है । इसमे अगदतन्त्रवेत्ता 
= लक्षण, महानस बनाने कौ विधि, विषदूषित अन्न को जानने की विधि, 


उनके खा छेते पर उत्पन्न लक्षणों ओौर चिकित्सा का वणन है । दूस अध्याय. 


(स्थावर विष विज्ञानीय' है । इसमें स्थावर विष के दश अधिष्ठान, उनके ५५ 
भेद, मृल-कन्द आदि विषो के प्रभाव से उत्पन्न लक्षण, विष के ददा गुण, 
दूषीविष कौ उत्पत्ति, विषवेग के लक्षण भौर उसकी चिकित्सा का निद है। 
तीसरे “जङ्धम विष विज्ञानीय' कल्पाध्याय मे विष के अधिष्ठान, उनकी विशेष 
जीवों मे उत्पत्ति, दुष्ट जक के लक्षण भौर उसके प्रशोधन के उपाय, विषजुष् 
पृथ्वी, तृण, धूम जादि के लगने से उत्पन्न होनेवाले रोग भौर उनकी चिकित्सा, 
तपौ के सर्वंशरीर मे विष का निवास होना भौर करुद्ध होने पर द्रष्टा से उसका 
निर्गम, किध विद्ध बौर सपंदष्ट-विषपीत आदि के लक्षणों मौर असाध्यता का 
वणंन है । 

 - चौथा मध्याय सपंदष्टविषविज्ञानीय' हे । इसमे साँपों के भस्सी प्रकार 
का विवेचन, उनके लक्षण, काटने का कारण, विष के सात वेग भौर प्रत्येक 


4 ॥ 
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वेग के लक्षण भौर सात कलां के कारण हीः सात बेगों की उत्पत्ति आदि का 
विवेचन किया गया है । पांचवें “सप॑दष्टविषचिकित्सित' अध्याय मे दंशस्थल ` 
पर भरिष्टाबन्धन, दाह कमं, रक्तचूषण, मन्त्रोपचार, दंशस्थक के पांस की 
सिराओों से रक्तमोक्षण, भगदपान, वमन कराना, तैलादिपान का निषेध, विषः 
के वेगानुसार चिकित्सा, अवस्थाविशेष मे वमनविरेचन अञ्जनादि उपचार 
तथा विविध विषघ्न योगों का वणंन है । छठवें दुन्दुभि रचनौय कल्प मे एेसे 
योगों का वणंन है जिनका इन्दुभि, पत्ताका भौर तोरण पर लेप करनेका 
निदं किया गया है । इनके श्रवण, दरांन ओर स्पदंमात्र से विष का प्रदामन 
हो जाता है, एेसा बताया गया है । क्षारागद, कल्याणक धुत्त, आदि योगों का 
उल्लेख है । विषां रोगी का यद्यपि शीत उपचार करना चाहिये, किन्तु 
कोटविष की शीत से अभिवृद्धि होती है अतः उसमे उष्णोपचार करने का 
विधान है । अविष मनुष्य के लक्षण भी इसमें बत्ताये गये है । 

सातवां मूषिककल्पाध्याय है । इसमें अद्रा रह प्रकार के मूषिकों का वणन 
भोर उनके शुक्र, नख, दन्तादि से उत्पन्न होनेवाे रोगो का व्ण॑न है । इसकी 
चिकित्सा दाहृकमं, प्रच्छान भौर अगदलेप बताई गई है । वमन, विरेचन, 
शिरोविरेचन तथा मौषधिपान का भी उल्लेख है । मूषिक विष का वर्षाछतु 
मे प्रकोप होता है, अतएव उस समय दूषी-विष की चिकित्सा करनी चाहिये । 
श्बृगाल, कत्ते, व्याघ्रादि हिसक जन्तुभों से दष्ट होने पर भो इसमें चिकित्सा 
करने का विधान बताया गया है । आखव अध्याय “कीटक कल्प नामक है । 
इसमे कोटो की उत्पति, उनके भेद, उनसे उत्पन्न होनेवारे वातज-पित्तजादि 
वत्‌ रोग, लक्षण, चिकित्सा आदि का इसमे वर्णन है । इस अध्याय के अन्त 
मे चिकिसा की उपादेयता का भी उल्लेख किया गया है । यह्‌ भी निदेश 
दिया गया है कि इन १२० अध्यायो मे शालाक्यतन्त्र, कौमारभृत्यं भौर 
काय चिकित्सा सम्बन्धी जिन विषयों की सक्षेपमें ही चर्चाकी गई है जथवा 
जिनका निर्देश नहीं किया जा सका है, उनका उत्तरतन्त्र मे विवेचन किया 
जायेगा । 

उत्तरतन्त्र में कुक ६६ अध्याय हैँ । प्रारम्भिक ३८ अध्यायो मे शाखाक्य- 
तन्त्र का ओर उनतालीसवें भध्याय से कायचिकित्सासम्बन्धी विषयो का 
विवेचन है । प्रथम "ओौपद्रविक' नामक अध्याय के प्रारम्भ में उत्तरतन्त्र 
को विषय सूची भौर उसकी महानता का वणन है । तदनन्तर नेत्रगोलकं 
कौ रचना का बड़ा विशद वर्णन किया गयारहै। नेत्र रोगों की सामान्य 
सम्प्राति, पूर्वरूप भौर पूवंरूपावस्था में ही चिकित्सा करने का विधान, 
नेत्ररोगं के निदान, उनकी संख्या तथा साध्यासाध्यता का भी इसी मे वणन 
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डै। दूसरे से लेकर सातवे मध्याय तक विभिन्न अधिष्ठानं मे होनेवारे 
तत्ररोमों के निदान, सम्प्राप्त, संख्या, लक्षणों आदि का वर्णन है 1 द्वितीय 
अध्याय संधिगत रोगविज्ञानीय, तृतीय वत्मगत सेगविज्ञानीय, चतुथं शुक्लगत 
-रोगविज्ञानीय, पञ्चम कृष्णगत रोगविज्ञानीय, षष्ठ सर्वगत रोगविज्ञानीय ओर 
सप्तम 'टृष्ठिगत रोगविज्ञानीय' अध्याय हैं । भ्व अध्याय से लेकर उन्नीसवें 
ध्याय तक नेत्ररोगों की न्िकित्सा का वणन क्रिया गया हे) साततवां 
अध्याय “चिकित्सितं प्रविभागविज्ञानीय' नामक है । इसमें पहले सात अध्यायो 
सने बताये गये ७६ नेत्ररोगं मे से किस मे किस प्रकार की चिकित्सा करना 
उचितत है, उनके शास्त्रकमं ओर ज्लौषधचिकित्सा के लिए स्नेहन, स्वेदन, 


सिरामोक्त मौर इसके बाद तपण, पुटपाक, धूम, आद्च्योत्तन, नस्य, सेहः 


| परिषिक, शिरोबस्ति आदि त्रियाभों में प्रयुक्त विविध योगो का वणेन है । 
तवे अध्याय मे वाताभिष्यन्द, दल्ावें मे पित्ताभिष्यन्द, ग्यारह वे से श्टेष्माभिष्यन्द 
ओर बारहवें में र्तामिष्यन्द प्रतिषेध का वणेन है । 
तेरहवें अध्याय से प्रारम्भ होता है । जिसमे पूरवंकमं, 
श्रधानकमं भौर पदचात्‌ कर्मं का भी प्रत्येक शल्यकमं के साथ विशदं विवेचन 
किया गया है । तेरहवाँ अध्याय ` लेख्य रोगप्रतिषेध' नामक है । टसमे लेखन 
| करी विधिके साथ ही साथ सम्यग्‌ लिखित, दुरङिखित ओर के 
॥ ॥ लक्षणों का भी निर्देश है । चौदहवे ज्यरोगग्रतिषेधाध्याय में पाच भेदय रोगो 
॥॥ ॥ -विषग्रन्थि, रुगण, अञ्जननामिका' क्रिसिग्रन्थि ओौर इटेष्मोपनाहं की आमा- 
दस्थां में शमन भौर पक्वावस्था ते भेदन का वणन किया गुया है \ पन्द्रहवें 
“छ्य रोग" प्रतिषेधाध्याय, मे ग्यारह चदय रोगो के शस्त्रकं, प्रतिसारण, शृकघ्न 
लेय तथा अन्य आवस्थिक चिकित्सामों यथा रेखन आदि का भी विधान 
बताया गया है 1 विविध लेखन योगों का भी इसमें वर्णन किया गया है 1. 
सोलहवें “पक्ष्मकोपप्रतिषेध जघ्या ने प्रथम शास्त्रकमं भौर उससे शामन न 
॥ \. होने पर भग्निकमं जौर शनारकमं करने का निदंश हे । इससे भौ उपशम न 
॥ |` होने पर जौषधियों से प्रतिसारण, एवं विरेचन आच्च्योतन, धूम, नस्य, रेप, 
अञ्जन, स्नेह, रसक्रिया आदि का प्रयोग करना चाहिये । सतरहवाँं अध्याय 
“हृष्िगतं रोग प्रत्तिषेध' नामक है! इसमे १२ दृष्िरोगो की साध्यासाध्यता 
4 | ओर चिक्रित्सा बताई गई हे । धूमदशि, पित्तवदण्च हृष्टि भौर इटेष्मविदग्ध 
॥ | दृष्टि, ये तीन रोग साध्य है । इनमें नस्य, सक, भञ्जन, आलेप, पुटपाकः सन्तपंण 
| -आदि क्रियाभों को प्रतिपादित करने के लिय विविध योगों का उल्लेख किया 
गया है । ६ प्रकार के काचो करो याप्य बताया गया है । प्रारम्भ मे ये साध्य होते 
ह मौर पुराने हो जाने पर भसाध्य कोटि में प्रविष्ट होते दै, यही इनकी याप्यता 
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का तात्पयं है । इनमें सिरामोक्ष भौर विरेचन कराने का विधान है, संशोधन के 
 पइचात्‌ संशमन, नस्य, पुटपाक, भञ्जन, प्रत्यञ्जन आदि के योग भी बत्ताये 
गये हे । नेत्रके लिये पथ्य भौर अपथ्य का भी विवेचन किया गयाहै। 
दल़ेष्मिक लिद्धनाश की अवस्था मेँ शस्त्रकमं करने का विधान भौर उसकी 
रीति बताई गई है । शस्त्रकमंज व्यापत्तियों भौर उनकी चिकित्साकाभीः 
दिग्दशंन कराया गया है | 

जठारहुवे (क्रियाकल्पः नामक अध्याय में तपंण-ुटपाक-सेक-आङ्च्योतनः 
मौर अञ्जन कौ प्रक्रियायें किस प्रकार सम्पादित करनी चाहिये, इसका 
विस्तार से वणन किया गया है । उन्नीसवां अध्याय 'नयनाभिघात्त प्रतिषेधः 
नामके है। इसमें तत्का अभिघात लगा हो तो उसके लक्षण चिकित्सा 
मौर एक सप्ताह के पश्चात्‌ जीणंता उत्पन्न हो जाये, तो उस समय चिकित्सा 
का भी वणन है । पूर्वोक्त ७६ नेत्र रोगों के अतिरिक्त बाल्कोंमें ही होने वाले 
एक कूकूणक रोग का वणंन इसमे किया गया है । इसकी चिकित्सा भी बताई 
गई है । नेत्र रोगों के निदान चिकित्सा का उपसंहार करते हृए बताया गया 
है किं शालाक्य तन्त्र का वणंन करोडों श्लोकों मे भमी नहीं किया जा सकता 
यह्‌ तो बीजरूप में बताया गया हे । बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिए कि अन्य तन्त्र 
को देखकर अपनी बृद्धि का विकास करे | 

बीसवे अध्याय मे अदास कर्ण-रोगों का ओर इक्कीसवें अध्यायमें 
उनकी चिकित्सा का वणन किया गया है । बाईसवें अध्यायमे ३१ नासारोगों 
के लक्षणों का विवेचन किया गया है । प्रतिश्याय की चिकित्सा चौबीस 
मध्याय मे भौर रोष नासारोगों की चिकित्सा का तेईसवें अध्याय में वणन 
किया गया है । पचीसवें अध्याय मे शिरोरोग के लक्षण भौर छब्बीसवें मे 
उनकी चिकित्सा का वणंन है | 


सत्ताईसवें से लेकर संतीसवें अध्याय तक कौमारभुत्य विशेषतः बालग्रहों 
का वणन है । सत्ताईसवां 'नवग्रहाकृति विज्ञानीयः है, इसमे नवो ग्रहों के 
नाम, बालकों में प्रवेश का कारण, उनसे उत्पन्न हीने वाले लक्षण ओर उनकी 
साध्यासाध्यता का वणेन है । अदुर्ईसवें अध्याय में स्कन्दग्रह॒ की चिकित्सा 
उन्तीसवें मे स्कन्दापस्मार को, तीसवें मे शकुनी, इकतीसवे मे रोहिणी, 
वत्तीसवें में पूतना, तेतीसवे मेँ अन्धपूतना, चौतीसवें मे शीतपूतना, पैतीसवें 
मे मुखमण्डिका भौर छत्तीसवें मे नैगमेष प्रतिषेध ( चिकित्सा ) का वणंन है । 
संतीसवें अध्याय में ग्रहों के स्वरूप का विवेचन, उनकी उत्पत्ति, किस प्रकार 
के बालकों को पकड़ते हैँ तथा स्कन्दग्रह्‌ की उग्रता का वणन है । 


र ऋ | । 
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अंडतीसवां अध्याय श्योनिरोगप्रतिषेध' नामक है । इसमें योनिरोगोत्पत्त 
का कारण, उनके नाम, लक्षण भौर चिकित्सा का वणन हे । 


उनतालीसवें अध्याय से केकर साघ्वें अध्याय तक कायचिकित्सा के 
विषयों का वणेन है । इसमे क्रमशः ज्वर (३९), अतिसार (४०), शोष (४१), 
गुल्म (४२), हद्रोग (४२), पाण्ड्रोग (४४), रक्तपित्त (४५), मूच्छ (४६), 
मदात्यय (४७), तृष्णा (४८), छदि (४९), हिक्का (५०), इवास (५१), 
कास (५२), स्वरभेद (५३), कृमिरोग (५४), उदावतं (५५), विसूचिका (५६), 
अरोचक (५७), मूत्राघात (५८) भौर मूत्रकृच्छ्र (५९) के निदान, सम्प्राप्नि, 
पूव॑ङूप, रूप, उपद्रव, साध्यासाध्यता मौर चिकित्सा का विस्तृत वणन किया 
गया है । इसके बाद भूतविद्या का प्रकरण प्रारम्भ होता है । 


सावां अध्याय “अमातुषोपसगं प्रतिषेध" नामक है । इसमें क्षत को 
उपसृष्ट करने वाले क्रिमियों को निशाचर सज्ञा दी गईहै। इसीका परिष्कृत 
रूप आधुनिक वैकिटरियोलाजी है । इन्दी के एक भेद को श्रु संज्ञासे 
निदिष्ठ करके उससे सन्तप्त होने पर उन्माद के से लक्षणो की उत्पत्ति होना 
बताया गया है । देव-दानव-गन्धवं-यक्ष-राक्षस-पिततर-पिशाच भौर भुजङ्ख 
इन माठ से गुहीत होने पर मनुष्य उन्मत्त होता है । इनके असाध्य लक्षण, 
आवेदाकाल भौर चिकित्सा का इस अध्याय में समुचित वणन है । एकसठवां 


अध्याय अपस्मार प्रतिषेध ओर बासटववाँ उन्माद प्रतिषेध हे । 


तिरस्स्वाँं अध्याय "रसमेद विकल्प" नामक है । इसमे रसो के एकाकी 
त्तथा संयोग विकल्प-दोनों प्रकार से होने वाले ६३ भेदो का विवेचन किया 
गया है । रस ही दोषों के प्रकोपक या प्रशमकारी होते ह भतएव दोषों के भी 
इसी प्रकार विभाग होगे एेसा निदंश भी इस विकल्प से मिलता हे । छाछठर्वां 
अध्याय 'दोषमेद विकल्प' नामक है, जिसमें दोषों के ६२ मेद बताये गये हँ । 
चौसठ्वां अध्याय स्वस्थवृत्त संबंधी है । इसमें ऋतुचर्या, हादशासन प्रविचार 
(किस रोग में केसा भोजन दे), दा ओौषधकाल, भौर भोजनकाल का विवेचन 
हे । पैंसठ अध्याय तन्त्रयक्तियों से सम्बन्धित है । जिसमे ३२ तन्त्रयुक्तियो का 
विवेचन है । 


नासैकदोष शल्यतन्त्रीय ग्रन्थ-सुश्रुतसंहिता के अलावा अन्य संहिताओं 
के नामं ही सुनने को मिलते है, या तो उनके एकाध उद्धरण प्राचीन टीकागों 
मेँ दृष्टिगोचर होते है । अतएव उनकी एक सूची प्रत्क्षशारीर कै उपोद्धात से 


उद्धृत की जाती दै -- 
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१. गोपधेनव तत्त्र॒ ७. गोपुररक्षित तन्त्र 
` २. ओरभ्च तन्त्र ८. भाटुकि तन्त्र 
३. पौष्कलावत तन्त्र ९. कपिल ततत्र 
४. वेतरण तच्त्र १०. गौतम तन्त्र 
५. भोज तन्त्र ११. वृद्ध सुश्रत 
६. करवीयं तन्त्र 
श्ालाक्यतनत्त्रीय संहिताओं को सुची- 
१. विदेह तन्त्र " ७. रौनक तन्त्र 
२, निमि तन्त्र ८. भद्रश्ौनक तन्त्र 
३. का द्धायन तन्त्र ९. कराल तन्त्र 
४ गाग्यं तन्त्र १०. चक्षुष्य तन्त्र 
५, गालव तन्त्र ११. कृष्णात्रेय तन्त्र? । 
६, सात्यकि ततत्र 
अगदतन्त्रीय संहिता म्रंथ- 
१. कार्यपसंहिता * ४. शोनक संहिता या सनक संहिता 
२. आलम्बायन संहिता ५. लाटचयायन संहिता । 


३. उशनःसंहिता 


यद्यपि रसायन ओौर वाजीकरण के विषय मेँ चरक ने एक-एक अध्याय 
लिखाहै गौर सुश्रुत में भी इसक्रे वेरिष्टयादि का उल्लेख है किन्तु प्रत्यक्ष 
शारीर के उपोद्धात को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस पर 
कड ग्रन्थ उपलब्ध थे । इनका यहाँ पर नामसंग्रह मात्र कर दिया जाता है । 
जिज्ञासु को मूलग्र॑थ (उपोद्धात) देखना श्रेयस्कर होगा । 


रसायनतन्त्रीय ग्रन्थ- 
१. पातञ्ज तन्त्र ४. माण्डव्य तन्त्र 
२. व्याडि तन्त्र ५. नागाज्‌न तन्त्र | 
३. वरिष्ठ तन्त्र 





१. इसका उल्लेख चरक ओर सुश्रुत दोनों ही संहिताओं मे मिलता है । 

२. ये कायचिकित्साविद्‌ महष कृष्णात्रेय से भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते ह । | 

३. यह ग्रन्थ वृद्धजीवकीय तन्व से भिन्न प्रतीत होता है। महाभारत में इन्द अगद 
तन्तरज्ञ काश्यप ऋषि कहु कर व्ण॑न किया गया है । | 


वका योय 
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वाजीकरणतन्त्रीय ग्रन्थ-- 
१. कुचुमार तन्त्र 
२. भौदाककि मौर बाभ्रव्यकृत कामस्तर 
३. वात्स्यायन कृत कामसूत्र । 


ये संहितायं या इनके कुछ अंश जो नष्टं या विलप होने से बचे थे, प्राचीन 
टीकाकारो श्री चक्रपाणि, उल्टण जादि के समय तक उपलब्ध थे । स्वर्गीय 
आचाय यादब जी महाराज बार-बार इस बात १ जोर देते थे कि संहिताये 
नष्टहो गई है मोर नष्ट संहिता के प्रमाणके रूप मे वे कादयपसंहिता को 
उद्धत करते थे । यह्‌ 'कौमारभुत्य' विषयक ग्रंथ है जिसका प्रकाशन नेपाल 
राजगुर पं० हेमराज शमां जी ते अथक परिश्रम करके कराया है । यहं ट्टे-फूटे 
रूप सें प्रकारितत संहिता ईस बात को सिद्ध करतीदहै कि प्राचीन काक मे 
अष्टा्ख मायुर्वेद परिपूर्णाङ्खावयव था भौर एक-एक ङ्ध पर अनेक-अनेक ग्रन्थ 
उपलब्ध ये । केवल मनुष्य हौ नहीं प्रत्युत पशुचिकित्सा विययक श्रन्थ भी 
मिलते ये 1 उदाहरणा्थ-- 

(१) क्ञालिहोत्र संहिता- यह्‌ ग्रथ धोडों की चिकित्सा से सम्बन्धित दै । 

ओर जयदत्त सूरिकृत ग्रन्थ बद्ध देशीय एशियाटिक सोसाइटी से 

प्रकारित है । किन्तु उसमे जो मङ्खलाचरण के इलोक है उनसे भिन्न दलोक 
एक नकुलकृत शालिहोत्र संहिता मे देखने को मिला जिसकी हस्तलिखित 
प्रति पं० हनुमत्‌ प्रसाद जी दास्त्री (भ० पू० प्रध्यापक मौलिक सिद्धति ` 
विभाग, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर ) के पास है । 

(२) पालकाप्य संहिता-- यह्‌ गजो करी चिकित्साविषयक ग्रन्थ है ओर 
आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला पूना सेच्पादै) 

(३) गोतम संहिता--इसके पाठ ही उद्धृत मिलते है । यह्‌ भी हाथियों 
की चिकित्सा विषयक ग्रथ हे । 

इसके अतिरिक्त गाय, बेल, भेड' बकरी आदि चतुष्पदां भौर पशु पक्षियों 
करौ चिकित्सा विषयक ग्रथ भौ ये, जो बाज सवंथा टूप्त हो गये है। 

कादयप संहिता - इसका नाम ` वुद्धजीवकोयतन्त्रः भीदहै। यह्‌ अष्टङ्ख 
आयुवेद के कोमारमृत्यम ङ्गं पर प्रकारा गलती है । चरक सुश्रुत के समान हो 
यह तन्त्र भी बहुत प्राचोन है । इसके प्रकारान का श्रेय नेपालरयाजगुर्‌ पं० 
हेमराज शर्मा को है । इसकी उपरन्धि के विषय का इतिहास उन्दी के शब्दों 
मे अधोलिखित रूप से अनूदित किया जाता है--'“ताडपत्रों पर लिखित इस 
पुस्तकी सादज २१ २" > २९ है । प्रत्येक पृष्ठ मे ६ पंवितिर्या है । आरम्भ के 
२८ पृष्ठ नहीं है । २९ वे चे प्रारम्भ होकर २६४ पृष्ठ पर यह ग्रन्थ समात्‌ होता 
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है । बीच-बीच मे भी बहुत से पृष्ठ खण्डित भौर विलुप्त हँ । ( लगभग ७८ पृष्ठ 
बीच के भ नहीं मिलते ). उपलब्ध पृष्ठो के भी अक्षर, शब्द, पंक्ति कटी कहीं 
नहीं मिलते । पुस्तक का लेख देखने से ठेसा अनुमान होत्ता है कि इसका [छपि- 
करण अव से ७-८ सौ वर्षो पूवं क्रिया गया होगा ।'' 

दस तन्त्र के उपदेशक महर्षि कश्यप है, एेसा आस्व कल्पस्थान के अंतिम 
मध्याय संहिता कल्प" कै उल्लेख से प्रतीत होता है। यहाँ पर रोगोंकी 
उत्पत्ति का कार सतयुग भौर त्रेता के बीच बताया गया है जो चरक के विवे- 
चन से मिक्ता है । इसी समय महषि क्यप ते पित्तामह ब्रह्मा को भाज्ञासे 
इस तन्व्र का निर्माण किया अत एव उनके नाम पर इस ग्रन्थ का प्रथम नाम 
कादयप संहिता" पड़ा । महर्षि ऋचीक के पुत्र जीवक ने सवंप्रथम इस महातंत्र 
का उपदेशा ग्रहण किया । उसको उन्होने संक्षिप्त करके ऋषि परिषत्‌ के सम्मुखं 
उपस्थित किया । इसक्रो बालभाषित मानकर जव ऋषियों ते नहीं स्वोकारा 
तो पाच वषंकी भयु वाले उन जीवक ऋषि ने कनखल के पास गङ्कानद में 
इवकी लगाई भौर मुहृ्तंमात्र मेँ वली पक्ितयुक्त होकर बाहर निकले । इससे 
मुनियों को बड़ा जाखचयं हुमा भौर उन्होने उनका नाम वृद्ध जीवक' रखा, 
उनके तन्त्र को भी स्वीकार किया । इस समय इसका नाम ' वृद्धजीवकीयतन्त्र 
पडा है | 

कलियुग भाते-जाते यह्‌ तन्त्र नष्ट हो गया । इस समय "अनायास" नामक 
यक्ष को ही इसका ज्ञान अवरिष्ट रह गया था जिससे वृद्धजीवक के वंश में उत्पन्न 
वातस्य ' ने प्राप्त किया । वात्स्य, ऋग्‌, यजु भौर साम इन तीनों वेदों मौर 
वेदाङ्गो के ज्ञाता थे। इन्होने धममकीति गौर सुख की इच्छा तथा प्रजा कौ अभि- 
वृद्धि कै दृष्टिकोण से इसका प्रतिसंस्कार किया । इसी अध्याय मे इस तन्त्र कौ 
सूची भी दी गई है जिससे पता चता है कि इसमें सूत्र-निदान-विमान-शारीर- 
इन्द्रिय-चिकित्सा-सिद्धि ओर कल्प ये बाठ स्थान ( चरक के हो समान ) है! 
इनमे कुल १२० मध्याय हँ जिसमें से सूत्रस्थान भौर चिकित्सा-स्थान ३०-३० 
मध्याय के निदान-विमान भौर शारीर स्थान ८-८ मध्यायवाे एवं सिद्धि- 
कल्प तथा इन्द्रियस्थान १२.१२ अध्यायो वाले है । अन्त मे विलस्थान ८० 
मध्याभों का है जो चरकं से इसकी विभिन्नता प्रतिपादित करना है । इससे यह 
सिद्ध होता है किं कार्यप-संहिता ओर अग्निवेदातन्त् ( सुश्रुत का भी मूलग्रन्थ्‌} 
एक ही समय में बने । | 

इसके किए एक दूसरा प्रमाण भी प्रस्तुत किया जा सकता है । चरक 
संहिता में महषि आत्रेय ने गभ॑ के सवाङ्खनिवृत्ति की पृष्ट में महषि काडयप के 
मत को उदुधृत किया है । यही मत काश्यपसंहिता, में भी भाचायं ने प्रदित 

७ | 
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क्रया है 1 अतएव ये दोनों समकालीन सिद्ध होते है। ये ११४ 
ये अतएव इनको मारीच क्यप भौ कहा जाता है! ये राजघिव 
गरु थे, उनको आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश कियाथा। ये दोनों गुरु । । 
घ्राचीन काक की गोष्ठियों मे एक साथ भाग ठेते थे, इसका निदेश चरक द 
के वातकला-कालीय अध्याय में मिलता है। इसी प्रकार स (अ 
धन्वन्तरि के मत का संकेत मिलने भौर सुश्रुत आदि के मतत का १ त ४८ ध 
से यही सिद्ध होता दै कि धन्वन्तरि भौर कर्यप सम-सामायक 
त ए । | 
= (६ महिमा है कि किसी शास्त्र या पदाथ र कीं एक स मे 
उन्नति जब प्रारम्भ होती है तो साङ्खोपाङ्ध होती है भौर जब अव म 
होती है तो सबकी साथ ही साथ हीन दा चलने रुगत्ती है । उदाहर 1 
आज के उन्नत युग में विज्ञान, कला-कौशल | चिकित्साशास्त्र सभी र इ ॐ 
कन्थे से कन्धा भिडाकर आगे बढ रहे है। यह्‌ नहीं कहा जा सक ०० 
हिना का नि हौ तासं का लार 
अथवा रस।यन्ास्त्राद का । क्षण ~ ४ 
बनता न्क है । यदि, ईदवर न करे किणेसाहो, कहीं क 0 
शुरू हुई ओर पारमाणविक युद्ध छिडा तो कब किसक्रा हास ध क ९ 
नहीं बताया जा सकेगा । अर्थात्‌ उच्चति भौर अवनति | सापेक्ष्य कुः त 
ही समय में होते हं । इसी को प्राचौन महीषियों ने "समय एव करो 
बलम्‌”, “कालः सवंस्य कारणम्‌ आदि सूक्तियों से व्यक्त ०७ हे 1 1 
उप्यक्त दृष्टान्त को ध्यान मे रखते हए यह्‌ बात निवृवार > 
होती है कि ायुर्ेदीय मूल संहिताभों की रचना ध सतयुग के अन्तु ~~ 9 
के प्रारम्भे हई । वतमान रूप मे उपलब्ध ग्रन्थों का संस्करण मह्‌ 
काल में हुभा ओर आगे चलकर पनः 1 होने पर प्रतिसंस्कार ए । = 
प्रकार आचाय हृदबल ने अग्निवेश कृत ओर चरकप्रतिसंस्कृत ८ इल 
किया दै । उसी प्रकार इस लेखक को भी इच्छा है कि वह्‌ सत व 
संहिता को प्राचीन भौर अर्वाचीन चिकित्साशास्त्रीय ग्रन्थों ष व 
शिरोञ्छवृत्ति से सञ्चय करके सम्पुरण क्रे | विद्वानों का साहाय्य ह। इस 
अभिलाषा को मूतं रूप प्रदान कर सक्रता है । 





विमानस्थान मे आयुवंदोत्पत्ति का वणंन करते हुए बताया गयादहैकि 


मायो अंद्धों मे कौमारभृत्य ही सरवंश्रेष्ठ अद्ध है क्योकि इसके माध्यम से बालकों त 


॥ ग 


[का च 


१. असमानगोत्रीय तानगोत्रीय शारीर 
२. खिलस्थान १३ अ. 
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को चिकित्सा को जात्तीहै, भौर जवे बडेहौ जाते है तो शल्य-शालाक्य 
काय चिकित्सादि का भवसर आता है । वयस्क को अपेक्षा बालक की चिकित्सा 
के लिये स्वाद, मात्रा, उपक्रम आदि के रूप में भौषध में अन्तर करना पड़ता है, 
इसी कारण यह तन्त्र जपने-जाप अन्य तन्त्रो से भिन्न हो जाता है । यद्यपि आयुवेद 
को उत्पति सवेप्रथम अथववेद मे हुई किन्तु मनुष्य के स्वास्थ्य का विचार करने 
के कारण यह्‌ स्वेश्रेष्ठ हो गया ओर पांचवें वेद का स्थान इसने प्राप्त किया | 
वेदों मे चतुवंगं ( धम-अथं-काम-मोक्ष ) का विचार किया गया है किन्तु धर्मादि 
का साधन स्वस्थ शरीर है, भौर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाये रखना बआयुर्ेद- 
साध्य है । भायुर्वेद की परम्परा का वणन करते हए बताया गया है कि इन्द्र 
से कदयप-वरिष्ठ-अत्रि-भुगुं आदि ऋषियों ने उपदेश ग्रहण किया ओर उसे 
अपने-अपने पुत्रों ओर रिष्यो को बताया । पुवेकृत कल्पस्थान के वणन से 
इसमे थोडा मेद अवश्य आता है किन्तु इसका परिमाजंन भी किया जा सकता 
है । अर्थात्‌ पहला वणन इस संहिता को आादुत्पत्ति का है भौर यह वर्णन 
पुलरत्पत्ति का हो सकता है | 

अब जीवक के सम्बन्धमे भो किञ्चित्‌ विचार कर लेना चाहिये । बौद्ध 
ग्रन्थों में ककरूमार भच्च जीवक" नाम के एक वैद्य का निर्देश है । उनकी उत्पत्ति 
कै विषय में महावग्गादि विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न कथाएं आत्ती है ओर सबसे 
यही सिद्ध होता है किं ये शल्यविद्‌ भौर कायचिकित्सक थे । कौमारमुत्य के 
ज्ञाता होने का कोई निर्देश किसी भो कथा मे नहीं मिलता । अतएव जो लोग 
कुमार भच्च' शाब्द का तत्समरूप कोौमारभृत्य करके इस जीवक से कार्यप- 
संहिता के संक्षेपकर्ता जीवक का ग्रहण करते है वे अथं का अनथं ही करते है, 
एेसा कहने में कोई अत्युक्ति न होगी । इसी प्रकार जो लोग इतके जेन होने का 
अनुमान करते है वे भूल जाते हँ कि इस संहिता में श्रौतस्मातं मन्त्रोकेही 
उल्लेख है, जेन या बौद्ध धमं की कहीं कोई छाया भी नहीं दीखती है । इसका 
विदोष विवरण चौखम्बा प्रकाशित कादयपसंहिता के उपोद्धात में देखें । 

इस ग्रन्थ पर कोई प्राचोन संस्कृत टीका नहीं उपक्न्ध होती अन्यथा इसमें 
दुरुपपाद स्थलों की ग्रन्थियो का मेदन हुभा होता । टीकाकारो ने कहीं-कहीं कुछ 
वाक्य कडयप' के नाम से अवश्य उद्धत कयि हँ क्िन्तुवे वाक्य इस त्रुटित 
संहिता में विलुप्त हो गये हँ । ज्वर समुच्चय नामक प्राचीन ग्रत्थ में कार्यप 
संहित्ता के वचनो का उद्धरण मिलने से एेसा अनुमान होता है कि उस समय 
तक यह संहिता शायद परिपूणं रूप मे उपलब्ध रही हो । 

पर्यालोचन-नवस्थानों मौर २०० अध्यायो वाले इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के 
श्रारम्भिक १८ अध्याय एकदम विलुप्त है, केवल 'लेहाध्याय' का कुछ अंश मिलता 
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है। इसमें प्रकृति की उत्पत्ति माता के गर्भ॑कालिक आहार से होती है एेसा 
बताया गया है 1 प्रकृति को इस संहिता मे स्थूण कहां गया है भौर उसके ७ 
सेद बताये गये ह । बालकों के लिए मौषध कौ मात्रा उतपन्न होते ही विड्ख 
 करमात्र भौर उक्कृष्ट मात्रा जामलक प्रमाण बताई गई हे । लेह्य शिबु के 
लक्षण, अलेद्य के लक्षण, रेह तेयार करने की विधि, भौर मेधावधैक कुछ 
छेह योग बताने के बाद यह्‌ अध्ययन वुटित हो जाता है। इसके बाद कड 
अध्याय नहीं मिलते मौर अन्त में प्रारम्भ में खण्डित उल्नीसवाँ अध्याय शुरू 
होता है । इसका नाम ` ्लीयोत्पत्ति" अध्याय है । इसमें दृष्ट स्तन्य के शोधन को 
विधि, दुग्धवृद्धिकर योगों, व्र (ल्प 1०0४) के सेवन से उत्पन्न स्तन 
कीकक रोग भौर उक्षकौ चिकित्ा का वणन है । बीस्वां अध्याय "दन्तजन्मिक' 
नामक है! इसमे दतां कै स्वरूप, _ उः पर्ति आदि का वणंन है । इक्कीसर्वा 
“चृडाकरणीय, ध्याय भविकांश चरटित है, कणंवेध से सम्बन्धित विषयो का 
इसमें वर्णन था । वाईसवां 'स्नेहाघ्याय है, जो सम्पूणं रूप में उपलब्ध है । 
इसमें स्नेह की योनि, उनके गुण, सेवन-काल; अनुपान, प्रविचारणाये, मात्रा, 
सेगानुघार निर्देश, स्निर्चातिस्निग्ध अस्निग्ध कै लक्षणों आदि का विवेचन 
है । कोष्ठ परीक्षा, स्नेह के जोर्गाजीणं के लक्षण, अवपीडक के गुण आदि का 
भी ब्ण॑न किया गया है 1 
तेरईसवाँ “स्वेदाध्याय' है । इसमें वातप्रकोप मे स्निग्ध ओर कफ प्रकोप 
करी अवस्थामे रूक्ष स्वेद का विधान किया गया है । अस्वेद्य मवयवों भौर 
उनकी रक्ना काः निर्देश करते हुए सम्यक्‌ स्विन्न के लक्षण, मन्द स्विन्न के 
लक्षण, अत्ति स्विन्न के लक्षण ओर उसकी चिकित्सा, स्वेदन के लिये अयोग्य 
रोगी तथा अस्वेद्य रोगावस्थायें, माठ प्रकार के स्वेद ओर उनका अवस्था- 
नसार निर्देश करने के साथ-ही-साथ यह अध्याय खण्डित हो जाता है । चौबी- 
सवं अध्याय का भारम्भ भी खण्डित ह 1 यह्‌ उपकल्पनीयाध्यय है जिसमें 
संदोधन का प्रकरण है । सम्यक्‌ शुद्ध के लक्षण, संसर्जन क्रम, अपथ्य करने से 
उत्पन्नं होनेवाले उपद्रव, भन्न के जीणं जौरन जीणं होने के लक्षण, अजीणं 
के चार भेदो, लक्षण भौर चिकित्सा का इसमें वणंन है 1 पच्चीसर्वां 'वेदना- 
ध्याय" है, इसमे बच्चो के विभिन्न इद्धितों से शिरःशूल, कणंशृल आदि 
३० रोगों के अनुमान लगाने कौ विधि, लक्षणं समुच्चय सहित बताई गई है । 


छन्बीसवां अध्याय चिकित्सा सम्पादीयं नामक है, इसमे भिषक्‌, भेषेज, + 


मातुर मौर परिचारक के रक्षण, जौर पादचतुष्क मे भिषक्‌ की प्रधानता 
का वंन है! सत्ताईसवां (रोगाध्यायः है, इसमे रोगों के विविध विकल्पा- 








| न, क्र “् ९.४ ॥ १५ 




































नुसार भेद, अधिष्ठानः दोषो का रोगहेतुत्व, चिकित्सा का प्रयोजन, निज १ । 
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आगन्तुक रूप रोग प्रकृति, दोषों के स्थान-कर्म, ओज का लक्षण; ८० वातजः, 
४० पित्तज भौर २० कफज रोगों का संग्रह भौर उनकी सामान्य चिकित्सा, 
महारोगो का विवेचन, उपद्रव, रक्तज रोग ओौर उनकी चिकित्सा का विवेचन 
है । अद्वार्ईसवाँ !लक्षणाध्याय' है । इसमे बालकों के लक्षण-विज्ञान जिनको 
देखकर यायु, भाग्य आदि का निणंय किया जा सके, सत्त्व के भेद भौर लक्षण, 
त्वक्सार भौर रक्तसार का वणन करते-करते यह अध्याय खण्डित हो 
जाता हे । 

सूत्रस्थान का “आगे का अंश, निदान स्थान सम्पूणं रूप से भौर बिमान 
का अधिकांश भाग अनुपलब्ध है । विमान मे केवल रिष्योपकमणीय विमान 
मिलता है । इसमें शिष्य बनाने कौ विधि शिष्य के गुण, गुर के गुण, शिष्या- 
नुशासन, अध्ययनविधि, समावतंन संस्कार, संभाषा, आयुं दोत्पत्ति आदि 
का वर्णन है । चौथा “शारीरस्थान' भी आधे से अधिक खण्डित है । उपलब्धं 
जंश में कारका विभाग, सृष्टि की उत्पत्ति भौर पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन 
है । इसके पञ्चात्‌ का (असमान गोत्रीय शारीर' भी आरम्भ मे खण्डित है, 
उपलन्ध अः । गर्भोत्पत्ति, उसका मासानुमासिक विकास आदि का वणन 
हे । शगभविक्ान्ति शारीराध्याय' में कर्मानुसार विविध योनि की प्राप्नि, 
विभिन्न महाभूतो के अंश से विभिन्न अवयवो कौ उत्पत्ति, वायु जर कालके 
दारा शरीरके अङ्कप्त्यङ्खोंका विभाग गौर हृदयादि स्रोतों की उत्पत्ति के 
वणन के साथ ही यह्‌ अध्याय भी खण्डित हो जाता है । शरीर विचय शारीरा- 
ध्याय में अस्थियों का विवरण, दशप्राणयतन, दो-दो की संख्यावाले अङ्गो का 
वणन, स्रोतो, सिराओं, धमनियों, रोमकूप भौर धातुगो के अञ्जलिप्रमाण का 
वणन है । अन्तिम (जातिसूत्रीयशारीराध्याय' में स्वभाव से अङ्खोत्पत्ति, रज- 
स्वला चर्या, मनोवाङ्छित सन्तानोत्पत्ति के ल्यि पुतरेष्टि का विधान एवं धर्मो 
पदेश, गर्भिणी के आवास का वणन, उपस्थित प्रसवा के लक्षण ओर प्रसव- 
कालिक उपचार, प्रसव में विलम्ब हो तो उपचार का निदेश करते-करते यह्‌ 
स्थान ही समाप्त हो जाता है । 

पाचवें इन्द्रिय स्थान मे भी केवल 'ओौषध-भेषजीय' इन्द्रिय ही उपलब्धे 
है । इसमे भौषध मौर भेषज कौ परिभाषा, क्षीणायु का लक्षण बौर सन्न 
मृत्यु के लक्षणों का निदंश है । ्रहाक्रान्त रिगु के लक्षण, ज्वर के मारक 
लक्षण, स्वप्नो के भेद भौर उनके शुभाशुभ फक का भी इसमे विचार किया 
गया है । छठे चिक्तित्सास्थान में “ज्वर चिकित्साध्याय' प्रारम्भ होते ही 
७ रोको के बाद खंडित हो जाता है । "गर्भिणी चिकरित्साध्याय' खंडित रूप 
मे प्रारम्भ होता है, उपलब्ध अंश में परिकर्तिका प्रवाहिका, शोथ, कामला, 
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हच्छल,  त्वग्वात, हिक्का-र्वासहर ` योगों ओर गर्भिणी के विहार का 
वर्णन मिता है । 'दृषप्रजाता चिकित्साध्याय मे कष प्रसूति की चिकित्सा, कष्ट 
प्रसूति के निदान, उपद्रव ओर उनकी चिकित्सा का वणन है । "बालग्रह्‌ चिकि- 
त्याध्याय' मेँ रेवती की उत्पत्ति, स्वरूप, चिकित्सा मौर पूतना-बन्धपूतना आदि 
करी उत्पत्ति-चिकित्सादि का वणंन है । ये सभी अध्याय न्यूनाधिक खण्डित हं । 
“प्लीह हलीमकं चिकित्साध्याय' का अन्तिम अंश ही मिरुता है जिसमे हलीमक 
के कुछ लक्षण ओर चिकित्सा उपलब्ध होती है, प्ठीहाधिकार त्रुटित है । 'उदा- 
वत्तं चिकित्साध्याय' का प्रारम्भिक अंश उपकब्त है, इसमें उदावत के निदान, 
पूर्वरूप ओर चिकित्सा का कृ अंश मात्र मिलता है । 

इसके बाद कुछ अध्याय ही खण्डित है ओर "राजयक्ष्मा चिकित्साध्याय क 
आखिरी अंश मिलता है जिसमे शोष मे पिप्पलीष्यत छागीक्षीर, १२ वषं के 
पुराने रोग सें पिप्पली के विविध प्रयोग, नागवका, मण्ड्कपर्णी, अभयारिष्ट एवं 
लशुन के विविध कल्पो का वर्णन है । 'गुल्मचिकितिवताध्याय' मे पाचों गुल्मो के 
निदान-चिकित्ा का तो वणंन है किन्तु वातगुल्म के पथ्य का वणंन करते- 
करते अध्याय व्रटित हौ जाता है । कु त्िकरित्सिताच्याय' कां भादि-अन्त दोनो 
ही त्रुटित है । उपलब्ध अश मे पूर्वरूप नौर रूप का क वर्णन मिक्ता है । 
“मूत्रकृच्छ- चिकित्सिताध्याय' का भी भारम्भ खण्डित है । इसमें मूत्रृच्छं की 
उत्पत्ति, वातजादि के लक्षण, प्रमेह तथा मूच्छ क. सापेक्ष निदान, चिकित्सा, 
अद्मरी भौर शकरा की उत्पत्ति का वणन है । द्वित्रणीय चिकित्सिताध्याय 
चँ व्रण के दो मेद, उनके क्षण, उपक्रम) बन्धन-शोधन-रोपण आदि के योगों 
| विवेचन है । साय हौ साथ विविष (पडकाओं के भी लक्षण-चिकित्सा का 
उल्छेख है । 'प्रतिद्याय-उरोघात जौर शोथ चिकित्सिताध्यायः बीच-बीच में 
खण्डित हैँ । "क्रिमिचिकित्साध्याय' कं उपहार हौ मिक्ता है । मदात्यय 
चिकित्सिताध्याय' न्यूनाधिक रूप में परिपणं है । "फक्क गौर धात्री चिकि- 
त्सिताध्याय' बीच में त्रुटित है । 

इसके बाद सातवाँ सिद्धिस्थान प्रारम्भ होता है । इसके आलें अध्याय उप- 
क्रमोपसंहार भाग में पूणं किन्तु अन्त रा-जन्त न्रूटित रूप मे मिलते हं । 
प्रथम “राजपुत्रीयण सिद्धि" मे शुबं को वस्ति कमं कैसे दे इस विषय मे 
जात्रेय पुनवंसु, मेल, पाराशय, गाग्यं, माठर आदि भआचार्यो के मतमतान्त 
चरुटित-तुटित रूप में मिलते है । इसमे आस्थापन गौर अनुवासन का वणन हे । 
दूसरा 'व्रिलक्षणा' सिद्धि नामक अध्याय है, इसमें वमन-विरेचन-वस्त्यादि के 
अयोगातियोग, सम्यक्‌ योग के लक्षण बताये गये ह । तीसरा वमन विरेचनीया 
सिद्धि नामक अध्याय है, जिसमे वमन कराने की विधि का उल्लेख है । इसमें 
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विभिन्न आचार्यो यथा कौत्स, पारारायं, वृद्ध काश्यप, वैदेह जनक, वायोविद; 
वात्स्य, कदयप आदि के नामों का भी उल्लेख है किन्तु मध्याय के स्थान 
स्थान परं तुटित होने से प्रसंग-संगति नहीं रुगने पाती । 

चौथा अध्याय 'नस्तःकर्माया सिद्धि" नामक है । इसमें तैकपाक के विविध 
योग बताये गये है । पाँचवाँ अध्याय “क्रिया सिद्धि" नामक है । इसमें वज्यं 
आाहार-विहार भौर उनके सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों, वस्तिनेतर के दोषों 
ञादिका वणन है। छठे 'वस्तिकर्मीयासिद्धि' नामक अध्याय में वस्तिके 
भयोगाततियोग से उत्पन्न होनेवारे रोगों भौर चिकित्सा का वणंन है । सातवें 
“पञ्चकर्मीयासिद्धिः नामक अध्याय मेँ वमन-विरेचन-नस्य-बस्ति भादि 
के योग्य-अयोग्य रोगियों का विवरण दिया गया है । घ्व मङ्गला" नामक 
अध्याय मे मङ्गलाचरण कौ प्रशस्ति ओर कुछ स्नेह योगों का वर्णन है । रोष 
मध्याय अनुपलब्ध ह | 

इस संहिता मे कल्पस्थान भ्व स्थान पर वणित है (चरकं मे यह्‌ 
सातवां है) । प्रथम धूप कल्पाध्याय है जिसमें ४० धूपो का विविध प्रकारके 
रोगों के निरासाथं वणन किया गया है । इसके उपचारण से शिगुभो की मृत्यु 
नहीं होती, फेसा बताया गया है । एेसा प्रतोत होता दहै कि इस प्रक्रियासे 
विविध रोगोत्पादकं जन्तुभों का नाश किथा जाता है 1 दूसरा लुन कल्पाध्याय' 
है, इसमें रसोन की उत्पत्ति, उसके भेद, प्रयोग, पथ्यापथ्य उपद्रव तथा विविध 
रोगहरत्व एवं वयःस्थापन, प्रजास्थापन, वातशमनं भादि गुणों का वर्णन है । 
हरे लशुन की मात्रा ४, ६ एवं ८ पल भौर शुष्क की ५०, ६० भौर १०० 
दाने बताई गई टै। तीसरा कटु तैल कल्पाध्याय है। इसको प्टीहनाशक 
बताया गया है । स्नेहन कराने के पर्चात्‌ ४,६ या १२ पल की मात्रा के सेवन 
कराने का विधान है । अग्निवलानुसार मात्रा को कम भी किया जा सकता हे । 
इस अध्याय में अन्य प्लीहृहरयोगों तथा पथ्य का विवेचन किया गया दै। 
चौथा 'षट्कल्पाध्याय' है, इसमे बाक्कों के विविध नेत्र रोगों ओर उनकी 
चिकित््ा का व्णंन है । पाँचवाँ 'शतपुष्षा-शतावरी कल्पाध्याय' है, इनके गुण 
मौर विविध योगों का स्त्रियो के रोगों में प्रयोग बताया गया है । छठा रेवती 
कल्पाध्यायः है. इसमें प्राणियों की उत्पत्ति, बनस्पतियों कौ उत्पत्ति, क्षुधा को 
उत्पत्ति ओर रोगों की उत्पत्ति का व्णंनहै। रोग मे प्रमुखरूप से जात 
हारिणी ओौर रेवती का वर्णन है । जातहारिणी उसे कहा गया है जिस रोग 
के कारण स्त्रियाँ यौवन प्राप्ति से पूवंरूण हो जाती ह। उनको ग्माधान 
नहीं होता अथवा बच्चा उत्पन्नि होकर मर जाताहै या विविध प्रकार कौ 
प्रसवकालिकर व्यापत्तियाँ होती है । मनुष्यों के साथ ही साथ पदु-पक्षियो मे भी 
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स्वरीलिद्जियो मे प्रसवकालिकं उपद्रवो कौ उलत्त 
स्ीकिद्डियों मे यह रोग उत्पन्न होता है स उपद्रवो को उ 

ने रेवती का हाक बताया गया है । अन्त न गरभंके स्थिरीकरण के प्रयोग भो 
बताये गये है । 


< 


सातवां "भोजन कल्पाध्यायः है । इसमें वृद्ध जीवक ने महर्षि क्यप से भोजन 
के विविध प्रकरणों से सम्बद्ध उन्नीस प्रश्न करिये ओर उसके उल्लरस्वरूप इस 
अध्याय का प्रणयन हुमा । इसमे क्षुधित-पिपासित्‌ के लक्षण, क्षुधा कौ अवस्था 
मे जल पीने से प्यास की मवस्था मे भोजन करनं से हानि, किनको रीत अच्- 
पान हितकर है भौर किनको उष्ण, देश-विदेशानुसार अन्नपान का वणन, मण्ड, 
यवाग्‌, यूष, रसं के सेवन का निर्देश, दुग्ध के गुण ओर उसका, प्रयोग, एवं 
इक्षु के गुण-धमं प्रयोगादि का विवेचन किया गया है । आवां "विशेष कल्पा- 
ध्याय ' है । इसमें सन्निपात ज्वर के निदान १३ भेद, लक्षण भौर चिकित्सा का 
वर्णन किया गया है । नवँ "संहिता कल्पाध्याय' हैः जिसमें इस म्रन्थ की विषय- 
सूची उपलब्ध होतो है । कल्पस्थान का भी इतना ही भाग उपलब्ध हे । 


अन्तिम “खिलस्थान' न्वा स्थान है । इसमे भी केवल पच्चीस अध्यायही 
उपलब्ध होते है, रेष कालकवकित हौ गये हँ । पहला अध्याय "विषम ज्वर 
निर्दलीय है । इसमे सम ज्वर भौर विषम ज्वर की परिभाषा, विषम ज्वर के 
हेत, सम्ब्राप्ति, लक्षण, विभिन दिनों परवेग आने का कारण, व 
ज्वरो कौ उल्त्ति भौर चिकित्सा का वर्णन है । दूसरा अध्याय ` विशेष निदशीय 
है, इसमे आवस्थिकी चिकित्सा वमन, शि रोविरेचन, विरेचन, कंघन-स्वदन 
आदि का नि्दैश किया गया है । इसके अतिरिक्त ाम-निराम मवस्थामो के 
लक्षण, बहिगंत ज्वर लक्षण, शमन-शोधन = तथा निदि योगों मे अपनी 
बृद्धि के अनुसार कमी-बेशी न करने का भी निर्देश दिया गया है। तीसरा 
अध्याय “भैषज्योपक्रमणायः नामक है । इसमें व्याधि के मेद, चिकित्सा के 
भेद, ओौषधि-मेषज कषाय आदि शब्दो को निरुक्ति गुणवद्‌ द्रव्य के लक्षण, उत्तम 
मौषधि के लक्षण भौर चूर्णादि ७ कल्पना भेद, उनका निर्माण-विधि, दस ओषध 
काल मौर किंस रोगावस्था मे किंस समय भौषध दी जाये इसका निदंश, वयो- 
विभाग ओर तदनुसार गौषध मात्रा का निर्धारण, योगज्ञ वैद्य के महत्त्व भादि 
का वर्णन करिया गया है । "यूष निर्देज्ीय' नामक चौथे मध्याय म नाहा की 
प्रधानता भौर विविध रूप मे इसका विभाग, यूष के गुण, भेद भौर बनाने 
करी विधि, २५ प्रकार, दोष-मेद से इन्टीं के ७५ प्रकार हो जाना, दीपनपाचनः 
कृत-अङ़ृत आदि उपमेदों का निरूपण, मण्ड-पेया-विलेपी यवागू के साधन का 
विवेचन है । पांचवें “भोज्योपक्रमणीयाध्याय' मे भभ्यवहार के समय प्रतिपालनीय 
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२४ नियम भौर उनक्ते काभ तथा विभिन्न प्रकार से सात्म्य हो जाने वाले द्रव्यं 
के प्रभाव का विवेचन किया गया है | 

छठा अध्याय “रसदोष विभागीय है । इसमें ज्वरादि व्याधि कै दोषों के 
विकल्प से ६२ मेद होने बत्ताये गये है। रसो के विकल्प से ६३ भेद बत्ताये 
गये है । इस प्रकार सोच-विचार कर रसो से दोषों को चिकित्सा करने का 
विधान बनाया गया है । दोषों के ६२ भेदो को दस स्थानों के भनुसार पुनः 
विभक्त करके ३१८ भेद किये-गये हँ । इनके पूनः तरतम, हीन मध्याधिक 
विकल्प से १३९८ मेद होते ह । सबको मिलाकर देखा जाय तो एक-एक 
व्याधि के ४१६० भेद होते हैँ । इसमे योग, विभाग, गति एवं क्म के अनुसार 
सन्निपातो के ९ हजार भेद होते है। इसी प्रकार से रसोँका भेद ३०७३ 
होता हे । 

सातां अध्याय संशुद्धि विशेषणीय' नामक है । इसमें ऋतुजों का विभाग 
तदनुसार दोष-प्रकोप भौर प्रकुपित दोषानुसार संशोधन का विधान बत्ताया 
गया है | यह्‌ क्रम स्वास्थ्यरक्षा के लिए उपयोगी होता है । शोधन से पहले 
स्नेहन-स्वेदन भौर पर्चात्‌ संसजन विधि बताई गई है । वमन ओौर विरेचन 
के वेग गौर निकले हुए द्रव्य के प्रमाणानुसार ही शुद्धि कौ योग्यता का 
निणंय किया गया है । आवां अध्याय “बस्ति विरोषणीय' है । इसमे बस्ति 
का वातहुरत्व कमंकाल भौर योगम संज्ञाओों का विवेचन, उनमें स्नेहबस्ति 
ओर निर्ह बस्ति को संख्या, बस्तियों में दोषानुसार तैर की मात्रा, चतुभ॑दर- 
कल्प. मकाल भौर योगसंज्ञक संख्याभों का रोगानुसार निदेश, निरूह बस्ति 
को योजना, व्याधिबल-आतुरबरू आदि विचारणीय बातों का संग्रह्‌, निरूह 
उपकल्पन के गुण-दोष का विवेचन, अनुवासन के गुण-स्नेह बस्ति के योगों का 
उल्छेख स्नेह बस्ति कै प्रकार मात्रा आदि का इसमें वर्णन है । 

नवे अध्याय में रक्त गुल्म के निदान-सम्प्रासि-लक्षण भौर चिकित्सा आदि 
का वर्णन किया गया है । इसके सम्बन्ध में शिष्य ने कुछ प्रदन किये भौर गुरु 
ने उनक्रा उत्तर दिया । उदाहरणाथं कोष्ठ में मलमूत्र कृमि-पक्वामाराय-कफ- 
वात जोर गभं के आशयो का वर्णन है । रजःप्रवृत्ति, रक्त से गर्भादि का पोषण 
सन्तानोत्पत्ति के बाद क्षीरोत्पत्ति भौर इन्हों के विकार से गल्मोत्पत्ति 
का भो उल्केख है । रक्तगुल्म को अवस्था में दोहद, स्तन्य, पाण्डुत्व भौर 
उदसवृद्धि के कारणों का सम्यक्‌ विचार किया गया है | "दसवां अन्तवली 
चिकित्साध्याय' है । इसमें गभिणो के ज्वर, भिरोरोग, अतिसार, परिकरततिका, 
पादवंग्रहु, मुखपाक, भाक्षेपक, भपतानक, छदि, कामला, ह च्छल, कास, इवास, 
ऊध्वंवात, हिक्का, मूत्रग्रहु, गुल्म, वातव्याधि, ग्रथि-पिडका-शोथ, क्षाराग्नि- 
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शस्त्रकं, विषचिकरित्सा, पाण्डु, अत्यग्नि, मूच्छ भादि रोगों की चिकित्सा 


का वर्णन है । ज्वर चिकित्सा का बहुत विस्तार से वर्णन है । कुछ एसे लक्षणों 
भौर स्वप्न आदि का वर्णन है जिनकी उत्पत्ति होने पर गभ॑पात की सम्भावना 

रहती है । 

ग्यारहूवां अध्याय सुतिकोपक्रमणीय' नामक ह । इ समे प्रसवकालीन 

व्यापत्तियों भौर दृषप्रजाता के ६४ रोगों का उल्लेख है । सूत्तिकोपचार के साथ- 

साथ स्तन्योत्थादि षड्विव ज्वर के निदान-लक्षण-चिकित्सा भादि का बड़ा 

सुन्दर वर्णन है 1 बारहवा । जातकर्मोत्तराध्याय' है । इसमें प्रथम माह में सूयं 

जौर चन्द्रदर्शन, चौथे मासमे घरसे बाहर ठे जाने (गृहःन्निष्क्रमण) ओर 

छे मास में अन्नप्रारान तथा उपवेशन को विधियो का वर्णन किया गयाहे। 

तेरहवाँ "कुक्कुण चिकितताध्याय' है, कुक्करग एक भक का नेत्र रोग 

(१2८००१३) है, इसके उत्पति का कारण साता का अपथ्यक् त दुष्टस्तन्य 

पान बताया गया है, इसके लक्षण भौर चिकित्सा का इसमें विंशदीकरण क्रिया 

गया है । चौदहवां मध्याय शविसपं चिकित्सा" है । इसमे बच्चों में वि्षपं उतन्न 

होने के हेतु लक्षण नौर चिकित्सा का वर्णन है । विसपं के हौ समान मसूरिका, 

विस्फोट, कक्षा, पामा आदि की चिक्त्साकरनेकाभो निर्देश दिया गया हे । 

पन्द्रह 'चमंदल चिकित्सिताध्याय' है, टसम चम॑ंदल ( चमडे के फटने ) कौ 

क्षीरप भौर क्षीरान्नाद में ही धायी के अपथ्य सेवन से उत्पत्ति होने का कारण 
नौर चिक्रित्सा में धायी को ही शोधन चिकित्सा तथा बालक के किए बाद्यो- 

पचार का विधान बताया गया है । बच्चो को चिकित! का प्रकरण यहीं समाप्त 
हो जाता है । इसके बाद एसे रोगों का प्रकरण प्रारम्भ होतादहै जो बध्वोमें 
नहीं भपितु माता में उत्पन्न होते द । ये मध्याय बहृत त्रुटित हँ । 

सोकहवां मध्याय ' अम्पित्त चिकित्तित' है जिसमें अम्ख्पित्त के निदान 

लक्षण, सम्पाति, चिकित्सा भादि का वर्ग॑न है। सतरहवा अध्याय चोथ 
चिक्रित्वित है । अठारहववाँ अभ्याय शूर चिक्रित्सित दे । उन्नीसवँ अध्याय 
'अष्टविधजञ्वर चिकित्सोत्तर' नामक है । इस मध्याय का अन्तिमिभाग, बीसवां 
अध्याय सम्पूणं तथा इक्कीसवे का भादि भाग खण्डित है । इसक्रा नाम मदु- 
विरोषणीयाध्याय है। बार्ईसवाँं अध्याय क्षर गुण विशेषीय' है । इसमे 
आढ व्रकारके द्रव्यो के गुणधमं का विवेचन है । इसका अन्त ओर तेईसपे 
"पानीय गुण विशेषीयः का भारम्भ भाग तुटित है । चौबीसवां अध्याय "मासि 
गुण विदोषीय' है, इसमें विविध प्रकार के मांस, उनके गुण ओर साधन-विधि 
बताई गई है । पच्चीसवां देश सात्म्याध्यायः है । इसमें देशा विभाग भौर उसके 
निवासियों की सात्मता का वर्णन है 1 १४ इलोक के बाद यह्‌ भीत्रटितदै) 
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इस प्रकार मेख के ही समान यह संहिता भी अपुणं है किन्तु उपलब्ध अंश 
इसके गौरव को चिरस्थायी बनाने के ए पर्याप्त है । 
कौमार भत्य के अन्य ग्रन्थ- 
१. जीवक, बन्धक सौर पावंततक के तन्त्र--इनका उल्लेख डल्हृण ने अपनी 
"निबन्ध संग्रह" व्याख्या मे किया है | 
२. कुमारतन्त्र--इस नामसे श्री चक्रपाणिदत्त ने सुश्रत की भानुमती 
टीका ( सू° १६ अ०) में एक ग्रन्थ का निदेश किया है। 
३. “पावंत्ती परमेदवरः संवादरूप एक अन्य काश्यप संहिता मे बाल रोग 
का वणन है| 
४, रावणकृत बालतन्त्र | 
काऽयप संहिता- यह्‌ ग्रन्थ अगदतत्त्र का प्रतिपादक रहै, अत्तएव वृद्ध 
जीवकीय तन्त्र से भिन्न दहै। इसमे स्थावर जंगम विषचिकित्सा विशेषतः सपं 
विष चिकित्सा का व्णंन है । ग्रन्थ का प्रकाशन मेककोटे के श्री यतिराज सम्पत्‌ 
कूमार मुनि के प्रयत्नो से सन्‌ १९३३ में हुमा है । इसमे कुक ग्यारह मध्याय 
है । प्रथम अध्याय मे मन्त्रके प्रभाव तथा पाठ आदिका वणन है। द्वितीय 
अध्याय मे यन्त्र निर्माण, ध्यान तथा आराधना एवं धारण करने की विधियो 
का उल्लेख है । त॒त्तीय अध्याय में मन्त्रौ का विनियोग बत्ताया गया है ] 
चौथे अध्यायमें विषके भेद, सर्पोके लक्षण, उनके दंशका कारण दंश 
चिह्न तथा विषवेग आदि का वणंन है । इसमें दूत, शकुन आदि का भी विवेचनं 
किया गया है । पांचवें अध्याय में विष सहार (निविष करने) के मन्त्र, यंत्र प्रयोग 
विधि भादि का वणंनहै) छव्वें अध्यायमें सर्पो केस्त्री पं भेद, उनकी 
क्रीडा विधि, ओषध का आहरण, यन्त्रो के निर्माण आदिका वणन है । सातवें 
अध्याय मे मन्त्रो का सिद्धकरना ओर आठवें अध्याय में दर्वीकर की चिकित्सा 
के लिए प्रयुक्त नस्य, अञ्जन, केप, पान, भक्ष्य गुटिका भादि के निर्माणाथं 
भोषधियों का उल्लेख किया गया है । 
नवे अध्याय मे मण्डकि सपं की चिकित्सा विधि, दसवें मे राजलि विष 
चिकित्सा, ग्या रहें मे भारव्‌-विष चिकित्सा, बारह ये खृतादि ततथा अन्य जंगली 
पशु पक्षी कौट पतंग आदि से दष्ट होने की चिकित्सा, भौर तेरहवे मध्याय मे 
यन्त्रो के अभिषेक मौर उनके धारण विधि का वणन है । 
इस ग्रन्थ के अन्त में-एक नारायणीय तुत्तीय पटल भी संलग्न है । इसमें 
मन्त्रो द्वारा सर्पो के मुखबन्धन, गति स्तम्भ, रृष्िबन्ध, आदि की क्रियायें 
बताई गई हैं । इसी प्रकार विष के भी स्तम्भनाथं उपाय बताये गये हँ । 
संक्षेप में यह्‌ कहा जा सकता है कि भगदतन्त्र जो भष्टाङ् भायुरवेद का एक 
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अद्ध था, लुप हो गया है । उसका प्रचार मव केवल देश के कुछ एेसे कोने ८४८ 
रह गया है जहाँ पर विष चिकित्सा के जन्य भौतिक साधन अनुपलब्ध है, अथ 
तो जीविका सम्पादनार्थं कुछ गारुडियों ने इसे भपना ल्या, न = 
लत प्रायं सम्प्रदाय की वेज्ञानिकता को सिद्ध करते के लिए यह्‌ संहिता पय 
है । केवल इस एक पुस्तक के सहारे अन्वेषण किया जायतो भी एक महच्‌ ` 
नष मै प्रवेश करके अनेक उपरुन्धियाँ हासिल कौ जा सकती है \ 
संग्रहकूल | 
इस युग का प्रादुर्भाव वाग्भट के अर्थो से हौता हे । एेसा प्रतीत होता है 
कि ये अपने समय के धप्रतिम विद्वान वेद्य थे, किन्तु जनसाधारण मे उस समय 
तक चरक सुश्रुत को समञ्चने की प्रतिभा दृप्त होती जा रही थी | त 
इन्दोनि दोनों ग्रन्थो के सार भाग को लेकर अष्टरस करी रचना की । फिर 
इसको भी सुखग्राह्य, कुलित भौर सुबोध बनाने ५ टृष्िकोण से व १ 
का निर्माण° किया । इसका परिचय दोनों ग्रन्थों के पर्यारोचन से पाठक 
स्वयं हो जायेगा । 
= व वाग्भट का जन्म यद्यपि सिन्धु देश में हृभा था विन्तु एेसा प 
पडता है कि इनके पूरवंज दक्षिण भारत स आजीविकाथं वहाँ गये हों भौर 
इनका जन्म वहाँ हमा हो । इसके लि नामकरणः प्रमाणरूप है इनके पित्ता 
का नाम सिह गुप्त ओर पितामह का नाम वारम था ! पितामह का - ८ 
पौत्र का हो, एेसी परम्परा महाराष्टरीय ब्राह्मणों या मद्रास कै ब्राहमणो मे 
मिलती है किन्तु सिन्धुदेल मे ेसी परम्परा हो, इसका परिज्ञान 1, 
मनने नहीं है । ब्राह्मण वंश मे उत्पन्न होने के कारण ये वैदिक धर्मानुयायी 
यह्‌ भी स्वतः सिद्ध हो जाता है भौर जो लोग इन्हें बौद्ध कहते है उनका खण्डन 
भीहो जाता हे। 
मरे आचाय ईसवी सन्‌ की चतुथं शताब्दी मे हए । ईस. अ इनके 
पलाण्डु-गुणोल्केखं से मिक्ता है 1 पलाण्डु भसत! से नानो की कान्ति 
की वृद्धिका उल्लेख इस बात्‌ को ध्वनित करता है कि इनके समयमे 
दाक राजा कच्छ सौराष्टरादि से प्रभावहीन हो चले थे। यह्‌ समय चद ^- 
रातान्दी का था अतएव ततूकाभवत्व आचायं वारभट का सिद्ध होता है। 
१. अष्टाङ्क वयक महोदविमन्धनेन योऽ्ाङ्गसङ्गहमहाभृतराशिराप्तः । तस्मादनल्य 
फलमत्पसमयमानां प्रीत्यथंमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्‌ ।अ ° ह उ० ४०।८० . 
२. भिषगवरो वाग्भट इत्यभून्मे पितामहो नामघरोऽस्मि यस्य । सुतोऽमवत्तस्य 
च सिहगष्तस्तस्यप्यहं सिनबुषुलब्बजन्मा 11 अ० सं उ° ५० ज। ५१९ 
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संग्रहकाल १०९. 


सन्‌ ३९५ ईं० मे चन्द्रगुप्त द्ितीय ( साहसाङ्क ) ने शको को पराजित कर 
भारत से निकाला था | ५ 
इसरा माण यह्‌ है कि इन्दु भौर जेज्जट इनके शिष्य थे । इन्दर गौर 
जेज्जट दोनोने ही भटरार हरिचन्द्र को वाग्भट का पूवंवर्ती बताया है । 
भद्रार हरिचन्द्र साहसाङ्क नृपति ( शकारि ) के दरवारमें थे जो काल ३७५ 
से ४१२ ६० पूवं है । इससे भी प्रकट होता है कि वाग्भट का समय चतुथं 


शताब्दी का अन्तिम भाग मौर पञ्चम शताब्दी के आरम्भ के बीच का समय हो 


हो सकता है । जिस समय इत्सिङ्ग ( एक चीनी परिव्राजक ) भारतवषं में 
भये उस समय सवत्र इनके ग्रन्थों का पठन-पाठन होत्ता था । यह्‌ प्रचार होने 
के लिये, उस काल मेँ जव कि गमनागमन के साधनों की बड़ी कृच्छता थी, 
कुछ समय भवर्य चाहिये । इससे भी उपयुक्त कारु ही वाग्भट का प्रमाणित 


होत्ता है । 


वाग्भट के ही वचनो * से ेसा प्रमाणित्त होता है कि उनके जीवन काल में 
इसग्रन्थ को जितना आदर प्राप्त होना चाहिये था उतना न हो सका । इसीलिये 
इन्होने खिन्न होकर षं ग्रन्थो की टीका-रिप्पणी की थी । हां भगे चलकर 
माधवकर ( सप्तमी शताब्दी ) आदिने इस ग्रन्थ से अपने संग्रह भ्रन्थो मेँ पर्य 
उद्धरण उपस्थित किये । अतएव यह्‌ प्रतिज्ञा पुष्ट होती है कि जिस संग्रह 
कालका वाग्भट ने प्रारम्भ किया उसका अनुकरण अन्य ग्रन्थकारो ने किया 
भोर यह परम्परा क्रिसी-न-किसी रूप मे सन्‌ १९५४ तक चलती रही । 


वाग्भट कौ गुरुशिष्य परम्परा-इन्टोने अपने पिता-पितामह से ही मायु- 
वेद आदिशास्वरो का ज्ञान प्राप्तकिया एेसा मष्टा संग्रह के उल्लेख से ही 
स्पष्ट होता है । जब इनको प्रत्यक्ष कर्माभ्यास गौर शास्त्रपरम्परा का ज्ञान हो 
गया तो मन में सम्भवतः एेसी इच्छा उत्पन्न हुई होगी कि क्यो न एक नवीन 
पद्धति के अनुसार विषय बद्ध क्रम से ग्रन्थ की रचना की जाये । इसी कमी को 
पूरा करने के लिए इन्होने अष्टाङ्ग संग्रह की रचना की गौर स्वयं अपने मुख 
से उसको इन्दु-जेज्जट प्रभृति शिष्यो को पदाया । चरकं सुश्रुत भादि ग्रन्थों 
मे जो विषय अनेक स्थानों पर विकीर्णं हैँ उनका सङ्खह्‌ एक स्थर पर भष्टाद्ध 
संग्रहमं किया गया है। यही इस ग्रन्थ की विदोषता है। बाद मे इसको 
१. ० सं° उ० ५० ० ओर ओर अ० ह° उ० ४० अ० के समाप्ति सूचक कई 
लोक, विदौषतः 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकमुश्ुतौ । 
भेडाच्याः कि न पञ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषि-रग्‌ ॥ 
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आयुवेद का इतिहास 


११० 
करो चरिताथं कसते हुए ष्टां 


संक्षिप्त करके "हृदयमिव हृदयमेतत्‌" की उक्ति 


हदय की स्वना की) 
कुछ विद्वान ` समधिगम्य गुरोः अवलोकितात्‌ 
अबलोकितिश्वर को इनका भू? ठताति है किन्तु यह युक्ति ठीक नहीं प्रतीत 
त सिदध दोता है कि पितता ही इनके गुरु थे 


होती 1 यहा पर परे शलोक से यही 
घगम्य'" अर्थात्‌ गुरुखूप पिता को ही सृज्ञे प्रतिभा 


जो “पितुः गुरोः प्रतिभा सम 
मिरी, शब्द द्योतित कर्ता है । मौर “पितुः गुरुत सात पितामहात्‌ च भवा [क 
तात्‌ दशितात्‌ प्रतिभा ्रत्यक्षकमभ्यासमपि समधिगम्य, चकारात्‌ आयाति 
अर्थात्‌ पितामहं जो उस कार” ते जीवितये गौर पितासि गुरुतर ( वृद्ध )थे 
उनको परत्यक्षक्माभ्यासात्मिका प्रतिभा को प्राप्त कर एवं अनेक मैषज्यशास्त्रौ 
चरक सुश्रुत भेकादि का पर्यालोचन करके तब मेने इस अष्राङ्ख-सङ्प्रह्‌ का 
निर्माण किया एखादी जथं करना उल्वित भी दहै। 
इन्दु के वर्णन से एेसा प्रतीत होतादै कि येया तो ब्रह्मचारी थे भथव्‌ा 
निःसन्तान होने के कारण वानप्रस्थी हो गये थे । इसी सिचि तो कम्बी मूढ दाढ़ी, 
इयामवर्णंलरीर, गुल्फ तक ॒ कम्ब) स्वच्छ कञ्चुक जिसके भीतर से कण्ठस्थ 
यज्ञोपवीत थोडा-थोडा क्लर्क र्ट है, ओर ञारकोपान्त वाली नेत्ररोभा का 
ध्यान.करने के लिये वर्णन किया गया है! क्या यह्‌ वेश ` किसी बौद्ध भिक्षुका 
या उसके शिष्थका हौ सकत हे : वाग्भट ने स्वयं अपने पुत्र का कटी उचस्छेखव 
(कयां ह मोर न इनके दिष्यो न टौ कहीं पर लिखा दै कि दूनके कोद पुत्र ॥ 
ता वारभट कोई अ्यब्यक्त होगे एेसा अनुमान करना | 
हरिशास्त्री पराडकरः ने वाग्भट 
नामधारी माठ भावाय ग्रन्थो के कर्ताके रूपमे किया 
है इसो मे रसरत्नसमुच्चयकार भो है, जिनके विषय मे यथावसर ( रसतच्तर 
का अभ्युदय नामकं प्रकर मे ) विचार .किया जायेगा । 
टन वाग्मटाचायं के दिष्यमण्डक में इन्दु ओर जेञ्जट ये दो अधिक प्रसिद्ध 


हृए । दोनों ही गुर्तुल अघ्रतिम विद्वान ये1 अष्टाङ्गं संग्रह पर इ 
"शिरेखा' नामक संस्कृत ° क ----- नामक संस्कृत टीका भाज भो _उपलन्ब हे जो तरिचूर भौर पूना से 


१. समधिगम्य गु रोखलोकिताव्‌ गु त राच पितुः प्रतिभां मया । 
सुबहुभेषजशास्त्रविलोचनात्‌ सुविदहितो विनिणैयः 11 असं ०उ° ५०० 
२. लम्बदमशरकलापमम्बुजनिमच्डायाययुति वैद्यकानन्तेवासिन इन्दु जेज्जटमुलान- 
आगुल्फामलकमूचुकाद्चितदरालक््योपवीतोज्वरतु 


ध्यापयन्तं सदा । 


कण्ठस्थागरुसारमच्चितदशा ध्याये ढं वागभटम्‌ ॥ 


„१ ज्ञाब्द से बोधिसत्त्व 
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 जक्ग-अलग्‌ रूप में प्रकारित हई है । श्री हरिशास्तरी पराडकर के मता- 
 चुसार इन्दु ने शशिलेखा" नामक एक टीका अष्टाङ्ख हृदयः पर भी बनाई थी, 
किन्तु वह बप्रकारित है। जेज्जट की वनाई हुई चरक टीका तो ट्टेफूटे रूप 
मे चिकित्सास्थान पर प्रकारित हो चुकी है किन्तु शास्त्री जी के मतानुसार 
इन्दो ने (श्री जेज्जट ने) चरक, सुश्रुत, ष्टाट-संग्रह॒ भौर अष्टाङ्ं हृदय, 
चारो ही ग्रन्थोंकीव्याख्याकीहै। 
अष्टाङ्ख हृदय के ऊपर को गई ३४ टीका का भौर उनमें से २३ टीका- 
कारोके नामोंका संग्रह धी शस्त्रीजीने निगय सागरसे सन्‌ १९२९ में 
प्रकारित अष्टाङ्क हृदय मे वाग्भट विभवके रूपमे किया है । उनका यह्‌ 
श्रम साध्य प्रयास प्रशंसनीय है । इससे यही प्रतीत होता है कि उत्तर भारत 
को अपेक्षा विक्ध्य के दक्षिणमें इस ग्रन्थका प्रचार भौर प्रसार, अध्ययन- 
अध्यापन के रूप मे अधिक था । इसीलिये दक्षिण की सभौ भाषायों मे इस- 
प्र कोद-न-कोई टीका अवद्य उपकन्ध होती है । आज भी दक्षिण भारतीय 
वेच ससुदाय मे इस ग्रन्थ का पठन-पाठन प्रचलित है भौर सभी जगह इसको 
प्रमाण के रूप में उपन्यस्त किया जाता है । सम्प्रति भाचायं अरुणदत्त कौ 
सवाङ्गसुन्दरा' भौर श्री हेमाद्रि की गायर्वेदरसायनटीकाः हौ सर्वाधिक 
प्रचलित है । इसके उत्तर तन्त्र पर श्री शिवदास सेन की भी टीका प्रकारित 
हो चुकी है । 
अरुणदत्त--इनके पिता का नाम श्री मगाङ्कदत्त था, एेसा टीका के आरम्भ 
ओर प्रत्येक अध्याय के समाति सूचक वाक्य से स्पष्ट होता है । टीका का नाम 
(सवा ्गसुन्दरा' है, यह भी अध्याय परिसमाप्त सूचके वाक्य से पता चरता 
दै । यह टीका इस ग्रन्थ पर भआोपान्त रूप से उपलब्ध होती है भौर यथा 
नाम तथा गुणवती है । इस टीक के प्रत्येक शब्द से टीकाकार की वित्ता 
` ज्ञककती है । पदों के अथं, पदाथं विवेचन, शङ्का गौर उनके उत्तर के रूप मे 
प्रतिपक्ष का खण्डन भौर स्वपक्ष का मण्डन, व्याकरण की प्रक्रियामों का 
समावेश तथा छन्द के लक्षणों के कथन के एसा प्रतीत होताहै कियेन 
केवल जायुर्वेद, अपितु संस्कृत साहित्य बौर व्याकरण के भी अगाध विद्वान 
थे । अनेक स्थलों पर तो पाठकों के सुख स्मरणाथं स्वकीय रचित पचो मे 
विषय का उपनिबन्धन कर दिया है । 


इन सवके होते हुए भी इन्होंने कहीं इस बात का कोई सङ्कुत नहीं दिया 
जिससे अनुमान किया जासके करि ये किस देर या काल मे उत्पन्न हए । विभिन्न 
विद्वानों ने पनी-मपनी दृष्टि से इस पर सोचा है भौर सन्‌ १२२० ई० के 
के आस-पास का कार निरिचत किथा किया है| किन्तु एक बात निविवाद 
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११२ | आयुवेद का इतिहास 


खूप से सत्य सिद्ध होती है कि वे "हृदय" के दूसरे टीकाकार हेमाद्रि से पुवंतन 
ये| हेमाद्रिका काल विल्कुल निरिचत ( १२६० ई० से १३०५ ई° तक ) 
है अतएव अरुणदत्त ग्यारहवीं शताब्दी के भन्तिम भाग गौर बारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक भाग में हृए होगे एेसा बनुमान र्गाया जा सकता हे । 

निवास-स्थान के वारे मे निर्चत रूप से कु नहो कहा जा सकता किन्तु 
"दत्तः की उपाधि को देखकर इनके बद्खीय होने का अनुमान ल्गायाजा । 
सकता है । धमं से ये वैष्णव रहे होगे क्योकि अपने मद्खला चरण~ के दलोक | 
मे इन्होने विष्णु की ही स्तुत्ति कौ हे । 

हेमाद्रि ये बडे उद्भट विद्रान थे भौर देवगिरि के महाराजश्री महादेव 
के मौर उनके उत्तराधिकारी महाराजाधिराज श्री रामदेव के श्रीकरणाधिप 
( कोषाध्यक्ष ) प्रधानामात्य थे । इन दोनो राजागों का शासन काल सन्‌ १२६० 
ई० से १३०९ ई० पय॑न्त रहा है । यदि सेवा मे भने के समय इनकी वय 
३० वषं की मानी जाय तो सन्‌ १२३० से लेकर १३१० के भास-पास इनका 
जीवन काक रहा होगा । इन्होने अनेक ग्रन्थों ( क्गभग २० तक ) की रचना 
की है जिनमे चतुर्वंगं चिन्तामणि एक प्रमुख ग्रन्थ है इसका उल्लेख इन्होने 
हृदय की “भायुवेद रसायन" टीका के प्रारन्भ में ही किया है । चतुर्वगं चिन्ता- 
मणिमें इन्होने मपने वंश का भी वणंन कियाद जिसके अनुसार इनके 
प्रपितामह श्री वामन, पितामह वसुदेव भौर पिता श्रीमान्‌ कामदेव थे।ये 
शुक्छ युजुर्वेदी वत्सगो्ोत्पन्न महाराष्टौय ब्राह्मण थे । यद्यपि वे वेदिक धर्मा- 
नुयायी थे किन्तु जेनमन्दिर बनवाने के लिय भी बहुत सा धन दान किया था । 

चतुरवंगं चिन्तामणि ग्रन्थ के उपोद्धात में प° भरतचन्द शिरोमणि ने 
लिखा है कि हेमाद्रिका जन्म सम्भवतः १११५ गक संवत्सर में हुमा था । 
यद्यपि हेमाद्रि की प्रशस्ति सूचक अनेक रलोक मिरते हँ किन्तु इनकी विदरत्ता 
की ्षकक आयुर्वेद रसायन टीका ही दे देती है । यह टोका यद्यपि इन्होने ` 

१. दीप्त्या यस्येद््रनी लोपल्शकलरजो नीलयानोलितामां लक्ष्मीमुत्तप्त भास्वत्‌ 
कनकरुचिमपि स्पशं रोमाञ्िताङ्खीम्‌ । कालीत्याशङ्कमानः स्पफरदघरपुटदचक्रपाणिः किला- 
भूद्धर्ती खोकस्यशदवत्‌ समवतु मवतां भूतये पद्मनाभः ॥। 

२. मैरेयो धान्यासवः इति चन्द्रनन्दनः, खर्जुरासवः इत्यरुणदत्तः इन्दुरच । मैरेयो- 
घातकी पुष्प गड धाव्यक्षसंहितः इति माधवकारः । “भासवस्थ सुरायाइच द्वयोरप्येक 
भाजने, सन्धानं तद्‌ विजातीयान्मैरेयमुभयात्कम्‌" इति जेज्जटोत्रह्मदेवश्च । वैष्टीगुडासवम- 
धुमिः वैष्टीमध्वासव गृढरवा त्रियोनिः मैरेयः इति उल्हणः । सवंमेतत्‌ प्रमाणं, स्वेषमाप्त- 


त्वात्‌ शङ्धयमानस्यापि विरोधस्य परिहरणीयत्वाच्च ( इति आयुर्वेद रसायन टीकाया 1 
हेमादिः, सू° ७।४० ) | ॑ 




















. 


अष्टांगहूदयं काश्पर्यालोचन ११३ 


सम्पूणं संहिता पर बनाई होगी तथापि वह्‌ अधूरी ही उपलब्ध होती है । 
सूत्र-कल्प भौर सिद्धि स्थान पर यह टीका सम्पूणं रूप से उपलब्ध होती है 
किन्तु निदान-चिकित्सा स्थान मेँ केवल मद-मूर्च्छा संन्यास त्क की निदान 
चिकित्सा पर ही उपरुन्ध है । शारीर भौर उत्तरतन्त्र पर भभी तक नहीं 
मिलपाई है । पं° हरिशास्त्री पराडकर जी ने उत्तरतन्त्र पर मिलने का 
सङ्कत किया है। 

मरुणदत्त ओर हेमाद्रि दोनों ही टीकाकारो ने भष्टाङ्खहृदय की टीका 
करते समय अष्टाङ्ग संग्रहं के उद्धरण स्थान-स्थान पर दिये हँ किन्तु इन उद्धृत 
भागों में कुछ-कुछ रलोक एसे भी हैँ जो इस समय के आणष्टाङ्ख संग्रह की मुद्रित 
पस्तकं मे नहीं मिकते। इससे यह अनुमान होता है कि बमायुरवेद का हास- 
काल १२ वीं शताब्दी से भी धिक इस समय है । भपने पूरववर्तीं टीकाकारो 
का हेमाद्रि ने स्थान-स्थान पर खण्डन मण्डन? भी किया है | 

हेमाद्रि के टीका की दुसरी विशेषता (श्री प१० हरिशास्त्री पराडकर जी के 
शब्दां में) यह्‌ है कर इन्होने भष्टाङ्ग हृदय के अध्यायो पर बानूपूर्वी टीका नहीं 


चिली है अपितु इनको विषयके क्रम से सजाकर तत्र उन पर टीका की है। 


उदाहरण के लिए सूत्रस्थान के प्रारम्भिक १५ अध्यायो पर आनुपूर्वी टीका 
करने के परचात्‌ कल्पसिद्धि स्थान के छर्वे अध्याय की व्याख्या उटादं भौर 
इसे पुरा करने के पश्चात्‌ सूत्रस्थान के सोलहवे, सतरहवे भौर भदुारहवें 
अध्याय पर टीका को, तत्‌ परचात्‌ कल्पसिद्धि स्थान के तीसरे अध्यायकी 
व्याख्या को । इसके वाद इसी स्थान के प्रथम बौर द्वितीय अध्याय की व्याख्या 
समाप्त करने के बाद सूत्रस्थान के उन्नीसवे अध्याय की व्याख्या प्रारम्भ की | 
इसके बाद कल्पसिद्धि स्थान के पांचवें भध्याय की व्याख्या समाप्त करके भव- 
शिष्ट सूत्र स्थान की व्याख्या परिपृणं की । एेसी ही पद्धति निदान-चिकित्सा 
भौर उत्तर स्थानों मेँ भी मपनाइं होगी क्योकि मद-मूर्च्छा संन्यास तक ही 
निदान भौर चिकित्सा स्थान में व्याख्या मिती है । अवरिष्ट अंश पर न निदान 
स्थान की व्याख्याहै भौर न चिकित्सा स्थान की। सम्भावना एेसी है कि 
व्याख्याकार ने व्याख्या तो की किन्तु वह्‌ कालवशात्‌ लुप्त हो गई । एक स्थान 
पर प्रतीक रूप में श्री शास्त्री जी को उत्तर तन्त्र कौ व्याख्या मिली भी है] एेसा 
करनेकाकारण है कि शास्त्र का विषथानुक्रम से विवेचन किया जाय; यही 
शास्त्री जी के इस तकं से मे अक्षरशः सहमत हँ क्योकि वाग्भटाचायं का मन्थ 
बनाने का यही उदेश्य था करं युवे दीय संहिताओं मेँ जो विषय दूर-दूर विखरे 


हुए है उनको एक स्थान पर ही सुख बोधाथं सङ्कलित कर दिया जाय । यदि 


१. द्रष्टव्य टि० १ प° ११२ 
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११४ आयुवेद का इतिहास 
संग्रहकार से ग्रन्थ निबन्धन करते समय किसी कारण वश यह्‌ आदश न पूणं 
हो सका तो टीकाकार ने उसे पूरा करने की कोटिश करके उचित मागं ही 
अपनाया, भस्तु । हेमाद्रि की उक्तिभी शास्त्रीजीके ही मतत का पोषण करती 
है । आगे चलकर इसी उदर्य क ध्यान मे रखकर श्रीमान्‌ श्रीनिवास भयं 
ते चिकित्सा तिरक का निर्माण किया किन्तु यह ग्रन्थ केवल सूत्रस्थानात्मकं ही 
प्राप्त होता है । 

इस ग्रन्थ पर चन्द्रनन्दन ओर तोडर मल्ल, इन दो विद्वानों ने भी स्वतन्त्र 
लीकाये की थीं! चन्द्रनन्दन कौटीका कानाम्‌ "पदार्थं चन्द्रिका! है । एेसा 
अनुमान है कि यह टीका सम्पूणं ग्रन्थ पर रही होगी किन्तु सम्प्रति बनुपलब्ध 
है । करी-कहीं पर इसका उद्धरण श्री पराडकर शास्त्री द्वारा सम्पादित अष्टांग 
हदय मे मिक्ता हे । 

इसी प्रकार तोडर मल्ल की टीका भी सम्पूणं ग्रन्थ पर रही होगी किन्तु 
उपलब्ध निदान स्थान सात्र पर है । इनके पिता का नाम वैद्य वेदंददेव प्रभु था 
मौर माता का नाम अम्बिका देवी, इनका दूसरा नान कान्हप्रभु भी था। 
सम्भवतः ये आन्ध्रनिवासी थे । 

अष्टाङ्ग हदय के उत्तर तन्त्र पर श्री दिवदास सेन कृत टीका भी मिलती है, 
जिसका सम्पादन कविराज ज्योतिषचन् सरध्वती तेक्रियादहै। श्रौ स्वामी 
ल्ष्मीराम निधि के द्वारा इसका सन्‌ ९९४९ मे प्रकाशन कराया गयां है। 
मूल लिपि बंगला में रही दे जिसे श्रौ जगन्नाथ शर्मा ने शक संवत्‌ १४४८ में 
लिपिबंह किया है। इसके उपसंहार भाग से टीकाकार के जीवनचरितं पर 
भी काषफो प्रकाश पड़ता दै। टीका का नाम अष्टङ्खहूदयत त्वबोध' टै । 
इसका उपक्रम प्रारम्भ किया हे, "पारिजञेष्यादुत्तरतन्त्रममिघीयते' इत्यादि 
वाक्य चे ! इससे ध्वनित होता है कि टससे पूर्वं के स्थानों पर टीकाकर 
चुके है भौर भब उत्तर तन्त्र ही दोष रह गया है । अतएव उसकी टीका कौ जा 
रही है । 

मङ्कलाचरण से प्रतीत होता है कि इनकी माताका नाम भेरवी देवी 
नौर पिता का नाम श्री जनन्त सेन था । 

शस टीका में श्री शिवदास सेनने वृद्ध वाग्भट मौर मध्य वारभट का 
उल्छेख किया है भौर हृदयकार को भी वाग्भट ही माना है । इस प्रकार उन्होने 
वाग्भट नाम से तीन माचार्योँ का उल्लेख कियाहै। वृद्ध वाग्भट ओर मध्य | | 
वरभट नाम से जो पाठ उन्हनि उद्धृत किये हवे ष्टाङ्ख संग्रह में थोडे परिवतन 
ते मिलत ह । अतएव इतने से ही इनको अलग-अलग आचायं मान लेना 
उचित नहीं प्रतीत होता । इसी भ्रकार इन्टोने एक स्थान पर "चरकोत्तर 
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तन्त्र" का उल्लेख कर दिया है । इससे कुछ विद्वान एेसा समञ्लते है किं चरक 
मे भी उत्तर तन्त्र रहा होगा । यह्‌ सब छ्िपिकार का दोषदै। क्योकि 
स्वयं कितने कष्ट^ में पडकर श्री जगन्नाथ शर्मा ने इसका उपनिबन्धनं किया 
दै, इसका भी पाटशुद्धि का विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए । इस 
पुस्तक के सम्पादक श्री ज्योतिषचन्द्र सरस्वतत ने भी अष्टाङ्ग सङ्गह भौर 
अष्टाङ्ग हदय के रेखक दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति माना है किन्तु यह्‌ मत्त उचित 
नहीं प्रतीत होत्ता । 


अष्टाङ्गसंग्रह ओर अष्टाङ्कहदय का तुलनात्मक विवेचन-- 

दोनों ही संहिताों में ६ स्थान हँ सूत्रस्थान, दारीर स्थान, निदान स्थान, 
चिकित्सा स्थान, कल्प-सिद्धि स्थान भमौ र उत्तर तन्त्र, किन्तु दोनों भ्र्थो की 
विभिन्न स्थानों की मध्याय संख्या मे भिन्नता होने से सम्पूर्णं मध्याय संख्या 
संग्रह मे १५०है तो हूदयमे केवल १२०हीहै। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय 
की श्लोक संख्या में भी भिन्नता है । अतएव भब इसका थोडा विस्तार से 
विवेचन प्रारम्भ किया जाता है । 

सत्रस्थान मे अष्टाङ्ध संग्रह मे ४० अध्याय भौर ष्टाङ्ग हृदयम त्ीस 
अध्याय हैँ । प्रथम अध्याय दोनों ही ग्रन्थों मे आयुष्कामीय' नामकं है । संग्रह 
मे मङ्खखाचरणकेदो इछोकहैं भौर हूदयमे एक ही, संग्रह का दूसरा श्लोक 
हदय के मङ्खलकाचरण शलोक से मिलता जुलता है । इसके बाद दोनों ही 
पुस्तकों मे यह प्रतीज्ञा की गई है कि इस ञायुष्कामीय अध्याय का व्याख्यान 
आत्रेयादि महषियों के वचनानुसार ही किया जा रहाहै। मागे चङ्कर 
आयुवंदोपदेल की महत्ता सूचक रइोक दोनों ही ग्रन्थों मे समान है किन्तु 
संग्रह मे इसको ५ की संख्या पर रक्खवागयाहै तोह्दयमे २संख्यादो गई 
है किन्तु यदि हदय का गणना क्रम संग्रह के अनुसार क्रियाजाय तो यही 
संख्या ४ भी भआा सकती है । इससे सिद्ध होतादहै कि श्लोकों की संख्या पर 
ध्यान न देकर विषय के एेक्य ओर पाथंक्य पर ध्यान देते हुए ही दोन, चन्थों 
की तुलना करना श्रेयस्कर होगा । 

इसके बाद का प्रकरण चरकादिवत्‌ आयुवेद को परम्परा का ख्यापक है 
जिसमें ब्रह्मा से लेकर विभिन्न ऋषियों तक आयुवेदागम के पहुंचने का वणंन 
किया गयादहै। भ्टङ्क संग्रह में इसकी व्याख्या € श्लोकों (\से १८३ 
रलोक तक ) मेकी गईहै तो हृदय में महज उद्‌ इछोकों ( २-३१ ) में इसी 


१. भग्नपृष्ठकटिग्रीवास्तब्धरृष्टिरघोमुखः । 
दुःखेन लिखित म्रत्थ ००१००००००० 
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बातको सम्पूर्ण रूप में रख दिया गया है। इससे पाठक को पता चक 
जायेगा कि अष्टाङ्ग हदय वास्तव में संग्रह्‌ ग्रन्थ का हदय ही ( हृदयमिव 
हृदयमेतत्‌ ) है । अब इतने ग्रन्थो के रहते हुए इस ग्रन्थ के रचना की क्यों 
मावश्यकता थी ? इस पर प्रकार डालते हए संग्रह मे जहाँ ७१ श्लोकों ( १५ 
करे उत्तर चरण से २२ तकं ) का उपनिबन्धन किया गया है तो वहाँ हृदय में 
चौये इलोक में ही इस सबको अनुस्यूत करके विषय को संक्षिप्त कर दिया गया 
है । अष्टाङ्ध हदय मे भायुवंद के अष्टाङ्कत्व का प्रतिपादन दोषों के वर्णनसे 
पृवं किया गया है तो संग्रह्‌ मे इसे आयुवंदावत्तरण के प्रकरण मे ही डाल 
दिया गया है । 

इसके बाद दोषों का वर्णन आरम्भ होता दहै । संग्रह्‌ मे दोषों के वुद्धिक्षय 
जौर साम्यावस्थात्मक भेद भौर फिर वृदधिक्षय के भी उत्करष्ट-मध्य-अल्प, इस 
प्रकार तीन-तीन अधिक भेद किये गये है । शेष स्थानादि का वर्णन दोनों का 
समान ही है । दोषों के ही अनुसार अग्नि, कोष्ठ ओौर प्रकृति का निर्माण वातादि 
का गुणवर्णन, संसगं मौर सन्निपात की मवस्था दोनों मे समान रूप से ्वाणत 
है । संग्रह मे संसगंके ९ भौर सन्निपात के दस भेद इस स्थ पर अधिक 
वाणित ह । इसके पदचात्‌ दुष्य । धातुं भौर मलों ) का वर्णन प्रारम्भ होता 
है । संग्रह मे रसादिज व्यायियों का मौपचारिकत्व मौर धातुजं के कायं का 
धिक वर्णन है । इसके दोष-दष्यों को वृद्धिका कारण, रसो का विवेचन एवं 
उनके दोषों का प्रकोप, प्रशम, द्रव्यो के-शामन-कोपन भौर स्वस्थ हितकारी- 
तीन भेद, उष्ण एवं शोत दो प्रकार का वीर्यं, तीन प्रकार का स्वाद, भम्ल-कटु 
विपाक, मौर बीस गुणों का वर्णन विल्कुल एकं से शब्दों मे किया गया है) 
इसके पर्चात्‌ संग्रह मे कछ अधिक गुण भी बताये गये, उदाहूरणाथं 
पञ्चेन्द्रियार्थो-शब्द-स्परं-रूप-रसं गन्ध, व्यवायी एवं विकाली गुणों तथा सत्त्व, 
रज, तम रूप महागुणो का अधिक वर्णन है । 

तदनन्तर रोगोत्पत्ति प्रकरण प्रारम्भ होता दै जो दोनों में एक से राब्दों 
न ्बाणत है । बष्टाङ्खं हृदय में इसी प्रकरण मे भिषक्‌, द्रव्य, उपस्थाता भौर 
सेगी के गुणों का, साध्यासाच्यता ञादिका संग्रह की अपेक्षा अधिकं वर्णन 
किया गया है । तत्पश्चात्‌ ग्रन्थों की अनुक्रमणिका कगाई गई है । सूत्रस्थान मे 
१० अध्यायो के जत्िरिक्त, शारीर में ६, चिकित्सा मे २, कल्पसिद्धि में २ तथा 
उत्तर तन्त्र मे अष्टाङ् हृदय में संग्रह को अपेक्षा १० अध्याय कम हे 1 

षटाज्संग्रह में दूसरा अध्याय ` दिष्योपनयनीय' नामक है जिसमे शिष्य 
के गुण, अनध्याय काल, वैद्य के गुण अचिकित्स्य के लक्षण के साथ-साथ 
अष्टाद्ध हृदय में वणित “भिषदद्रव्याण्युपस्थाता' तथा साध्यासाध्यतादि का भी 
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इसी मे उल्लेख है । इस प्रकार हदय मे एक अध्याय की संख्या थोडा सा 
संक्षेप-विस्तार करके बचा ली गई है । 


संग्रह का तीसरा भौर हदय का दसरा "दिनचयध्याय' है । इसमें प्रातः- 
कार सोकर उठने से लेकर शयन तक के धमं-अथं-काम-मोक्ष सम्बन्धी विषयों 
का वर्णन संग्रह मे बडे विस्तारसे १२८ लोको मे कियागयाहै। इसी को 
सार रूप मे कही-कहीं एकदम उन्हीं शब्दों मे तो क्वचित्‌ पदपरिवतंनादि का 
आश्रय लेकर संक्षेप में ४८ इलोक मात्र मे वणित्त किया गया है । 

'ऋतुच्यध्याय' संग्रहग्रन्थ में चौथा भौर हदय में तीसरा है । इसमे षड्‌- 
ऋतुभों का विभाग भओौर तदनुकूल चर्या का वर्णन किया गया है । इसके बाद 
“रोगानुर्पादनीय' नामक अध्याय दोनों ही ग्रन्थो मे समान रूप से स्वस्थवृत्त 
परक है । इसमें वेगावरोध रोगों भौर उनको चिकित्सा का वणंन है । अगला 
अध्याय द्रवद्रव्यविज्ञानीय' है जिसमें जल, दुग्ध, इक्षु, तेक भौर मद्यवर्गोय 
द्रवो के गुण दोषका वणन किया गया है। “अन्नस्वरूप विज्ञानीय' अध्याय 
अष्टाङ्ध संग्रह में सातवाँ भौर हृदय मे छटवां है । इसमे शूकधान्य ( चाव ), 
रामीधान्य ( दाल ), कृतान्न ( पकाये हृए भन्न ), विविध पशु-पक्षियो आदि 
के मांस, शाक, फल, आदि के वगं बनाकर उनमें इनके भेदोपभेदों के गुण दोष 
का वणन किया गया है । भष्टाङ्ख हदय में एक भौषध वगं अधिक वणित है 
जिसमे वण-क्षार-हरोतकी आदि कू भओौषबोपयोगी द्रव्यो का विशेष सरूप से 
वणन किया गया है। संग्रह में इस स्थान पर “मात्रादि प्रकरण" का बणंनदहै 
ओर यहाँ पर भी क्षारादि के अतिरिक्तं सात्म्य-पथ्यादि का भी भतिरिक्त विवेचन 
किया गया है । प्रायः सवत्र ही भष्टाङ्ख संग्रह का वणन हूदय को भपेक्षा अधिक 
विस्तृत भौर व्यापक है । 

इसके बाद अष्टाङ्घसंग्रह में सूत्रस्थान का भा्ठ्वां सध्याथ (अन्नरक्नाविधि 
नामक है । इसमें विष से मिधित्त अच्न-पान-स्त्रो-केप-आस्तरणादि के लञ्नगण 
ओर उसके द्वारा उपसृष्ट होने पर चिकित्सा कौ विधि बताई गईहै। 
नवां अध्याय 'विरुद्धान्नविज्ञानीय' है। इसमे एसे द्रव्यो का वणन किया 
गया है जिनमें से एकाधिकं का एक साथ भोजनादि के रूप मे ग्रहण 
करने से शरीर पर विषप्रभाव को उत्पत्ति होती है। भाहार के बाद निद्रा 
ओर ब्रह्मचयं के उचित्त सेवन के गुण भौर अनुचित सेवन के दोषों काभी 
इसी में विवेचन किया गया है । अपथ्य सेवन तथा देवप्रकोप से रोगोत्पत्ति 
ओर रोगों के प्रश्मनाथं पञ्चकम कराने का भी यहां उल्लेख किया गया है । 
दसवां मध्याय “अन्नपानविधि' नामक दहै। इसमे द्रव्यो मे स्वभाव-संयोगया 
संस्कार से गुरु कधुत्तोत्पत्ति का वणंन, भोजन करने की विधि, उसके पालन 
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कै गुण भौर पालन न करने पर दोषोत्पत्ति, भोजनोत्तर विहार का वणन है । 
ग्यारहवाँ मध्याय 'मात्रारितीय' है 1 इसमे मात्रायुक्त आहार का लक्षण मौर 
कितनी माबा मे उसका ग्रहण किया जाय, इसका उल्लेख है । अधिक माता 
मने भोजन करने से अलसक-विसूचिका भादि को उत्पत्ति भौर उनकी चिकित्सा 
करा वणन है। मष्टाङ्ख हदय का वणन इस प्रसंग में बहुत संक्षिप्त है, थोडे मे 
ही यहाँ 'जन्नरक्नाध्यायः (सातवें) गौर "माच्रादितीय' (आवें ) अध्याय मे इन 
विषयों का उल्लेख हे । 

अष्टाद्धसंग्रह मे वारहवां अध्याय 'विविधौषधविज्ञानीय' हे । इसमे ओषध 
कर वर्गीकरण विविध दष्टिकोणों से किया गया है 1 रसवीर्यादि भेद से कुछ 
खनिज एवं मिश्रधातुमों, वानस्पत्िक एवं वातातपादि देवप्रदत्त द्रव्यो के गुण- 
धम का वर्णेन किया गया है । तेरहवाँ अध्याय “भग्रयसंग्रह' नामक है । इसमे 
एक से कायं करने वाले द्रव्यों में से उत्तमोत्तम द्रव्यो के नाम गिनाये गये हं । 
द्रव्यो के प्रसङ्ख से आहार-विहार भौर रोगों के भी अग्रता का उल्लेख कर 
दिया गया है । चौदह्वां अध्याय शशोधनादिगण संग्रह" परिचायक है । वमन- 
विरेचन, बस्तिकर्म, शिरोविरेचन, धूमोपयोगी एवं वात्त-पित्त भौर श्लेष्म प्रशामक 
द्रव्यो का इसमें संग्रह है । पन्द्रहवाँ भध्याय 'महाकषाय संग्रह" नामक है । इसमें 
लवण को छोडकर दोष रसों की कषायसंज्ञा का निदंर, जीवनीय-बुंहणीय आदि 
४५ महाकषायों का वणन है । प्रत्येक भाग मे १०-१० द्रव्यो का उल्लेख किया 
गया है 1 सोलह अध्याय "विविध गणसंग्रह' नामक है । इसमे एक-एक रोग 
समूह को विनष्ट करने के लिये समान गुणकारी भौषधियों को मिलाकर एक- 
एक वगं बनाया गया है। इस प्रकार के २५ गणो का इसमें उल्लेख है । 
बारह अध्याय से केकर सोलह अध्याय तक का वणन हयय में यत्र-तत्र प्रकीणं 
रूप से मिलता है । 


सतर्वा अध्याय द्रव्यादि विज्ञानीय' है] अष्टङ्ख हृदय में नवे मध्याय 
को यह्‌ संज्ञा दी गड है । दोनों में एक से विषयों- रसादि से द्रव्य कौ प्रधानता, 


` व्यक्त को रस भौर अव्यक्त की अनुरस संज्ञा, गुर्वादि २० गुणों का द्रव्याधित्तत्व 


मौर रस में भौपचारिकत्व, पाथिवादि द्रव्यो के गुण, वाय्वग्निभूत्त प्रधान द्रव्यो 
का वामक मौ मग्निजल भूत प्रधान द्रव्यो का विरेचक्त्व, वीय-विपाक प्रभाव 
मादिका व्णंन है। अन्तर इतना ही है कि जो विषय संग्रह्‌ मे गद्य मय है, 
हदय मे उसे भी पयो मे वणित्त किया गया है । 

इसके भगे का अध्याय ^रसभेदीय' है । इसमें मधुरादि रसों की उत्पत्ति, 
उनके गृण मौर बत्यु पयोग से उत्यन्न होने वाकं रोगों का वर्णन है। एक से 
द्रव्यो मे एक सा रस मिलने के कारण मधुरद्रव्यस्कन्ध, अम्लद्रव्यस्कन्ध भादि 
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` रसदरव्यस्कन्धों काभी वर्णन किया गया है। रसो के सत्तावन संयोग भौर 


६३ कल्पनामों का भी बणंन किया गया है । संग्रह का वर्णन अधिक विस्तार 
। पूर्वक है बौर उसमे प्रत्येक स्कन्ध मे एक-एक श्रेष्ठ द्रव्य तथा रस की प्रधानता 
करा देशों के साथ सम्बन्ध करने का भी प्रयत्न क्रिया गया है । संग्रह का उन्नी- 


 सवाँमौरहदय का ग्यारहरवां ध्याय 'दोषादिविज्ञानीय' हे । इसमें वातादि 
दोषों, रसादि धातुभो भौर शक्रदादिमलों कै प्राकृत कमं मौर क्षीण वृद्ध होने 
वाके लक्षणों का वणंन है । दोषों का धातुभों मे स्थान बताकर रघन्‌-बृंहण कै 
दारा वृद्धि क्षय की चिकित्सा काभी निर्रश किया गया है । इसके अतिरिक्त 
अवस्था विशेष के अनुसार पञ्चकर्म-शस्त्क्षाराग्नि आदि कर्मो का भी यथोचित 
प्रयोग करने का निर्देश किया गया है । संग्रह मे वृद्धक्षय कौ अग्निमान्यानुार 
सम्प्रा्ि भौर दुष्ट दोषों के धातुस्थित होने पर उत्पन्न होने वाले रोगों के 
वर्णन के साथ ही साथ कुपित दोषों के कोष्ठ से शाखादि मे गमन के क्रमको 
भी बताया गया है। आगे का स्वरूप उसके क्षय ओर पथ्याहार से ही वृद्धि 
क्षय का निर्देश करते हृए दोनों ्न्थों मे समान इलोकों से मध्याय की समाप्ति 
की गई है। 


'दोषभेदौय' नामक अध्याय की संख्या संग्रह मे २० गौर हृदय में १२ हे । 
इसमे पञ्चमहाभृतों से दोषों की उत्पत्ति, उसके स्थान, क्म॑-मेदादि का उल्केखं 
है । दोषों के सञ्चय-प्रकोप मौर प्रशम के हेतु, स॒च्चयादि के लक्षण भौर प्रकूपित्त 
वातादि से उत्पन्न होने वाके विकारो का नामोल्लेख किया गया है । बष्टाङ्ख- 
संग्रह मे विभिन्न प्रकार के दाघो कौ परिभाषा ओर ज्वरादि महाविकारो त्तथा 
तखभेदादि क्षुद्र विकारो को सापेक्ष निरिचति, प्रकुपित वातादि के कम, वृद्धि- 
क्षय नेद से दोषों के ६२ स्वरूप, गौर विभिन्न अवस्था गत वृद्धि-क्षय-साम्या- 
वस्था कै संसर्गो कै अनुसार रोगों के आनन्त्य का प्रतिपादन किया गया हे । 
अष्टाङ्खहदय मेँ इसी प्रकरण मे व्याधि के अपचराज भादि ३ मेद, स्वतन्त्र 
परतन्तर-परवंरूप-उपद्रवादि अवस्थाय, चिकित्सा के पुवं दोष-दूष्य-देश-काल- 
बल आदि परीक्ष्य भावों आदि कुछ विशिष्ट विवेचन भी किया गया हे । दोनों 
ही ग्रन्थो मे इसके बाद वाला अध्याय ` दोषोपक्रमणीय' नामक है इसमे 
वातादि दोषो की चिकित्सा के सामान्य विधान के साथ हो साधं चयादि को 
आवस्थिक चिकित्पा का भी वणन दहै। साम दोषों के लक्षण ओर चिकित्सा 
का भी विवेचन किया गया है । . 

अष्टाङ्क संग्रह का बाईसवाँ ध्याय “रोगभेदोय नामक है । छसमे रोगों के 
सहज-गर्भज-जातज-पीडाकृत-कालजप्रभावज जौर स्वभावज, ये सात भेद 
करिये गये है । इनक्नो पुनः ्र्युत्यन्न कमंज भौर पू्वकमंज इस प्रकार दो भागों 
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मं विभक्त किया गया है । इनको पुनः दोषानुसार ७ भागों मे मृदु-मध्य-दारुण 
भेदसे ३ प्रकार के, सुखसाध्यादि भेद से ५ प्रकार के तथा निज भागन्तुक 
भेदसेर प्रकारके बताये गयेह। इन सव का कारण दोषप्रकोप ही होता 
द जो मासा्म्यन्द्रियाथं संयोग प्रज्ञापराध मौर परिणाम के प्रभाव से भ्र कूपित 
होता है । रोगों की अभिव्यक्ति निदान-दोष-दूष्यों के भावाभाव पर आधारित 
होती है । बाह्य मध्य भौर आभ्यन्तरये तीन रोग मागं हं, रोग स्वप्रधान 
( स्वतन्त्र ) या भौर मन्य परिवार ( पूवरूप या उपद्रवरूप ) होते हैँ । इनकी 
परीक्षा आगम, अनुमान भौर प्रत्यक्ष से की जाती है । तेईसवें "भेषजावचारणीयः 
अध्याय में बताया गया है कि चिकित्सा प्रारम्भ करने से पटर रोगी किस 
देश मे जात-संवृद्ध भौर व्याधित हुमा, व्हा के लोगों के आहार-विहार क्या 
है, व्याधि प्रकृत्तिसमसमवेत है अथवा विकर ति-विषमसमवेत्त , अधिष्ठान क्या 
दे, संशोधन कराना उचित है अथवा शमन, रोमी स्थूल रहै या कृश, भौषध के 
रसवीयं विपाकादि की परीक्षा, काल का विचार तथा मातुरावस्था में अभक्त 
भ्रागभक्तादि १० समयो मे से कब भौषध देवे, भादि विषयों का उल्लेख है । 
मष्टाङ्ख संग्रह्‌ का चौबीसवां भौर हृदय का चौदहुवाँ अध्याय "द्विविधोप 
क्रमणीय' नामक है । इसमे चिकित्सा के दो भेद सन्तपंण ( बृंहण, स्नेहन, 
स्तम्भन) भौर भपतपंण (रघन, रुक्षण, स्वेदन) बताये गये है । छंघन के दोधन 
ओर शमन भेद बताकर पांच प्रकार का शोधन ओौर ७ प्रकार का शामन बताया 
गया है । कंघन मौर वुंहृण के योग्य रोगियों का निर्देश, स्थौल्य भौर उसकी 
चिकित्सा ओौर काश्यं एवं उसकी चिकित्सा का भी वर्णन है। अष्टाङ्ख हदय 
का पन्द्रहर्वा अध्याय 'शोधनादिगण संग्रह" नामक है । जो मष्टा द्गसंग्रह के चौ दहे 
अध्याय से मिरता-जुलता है । आगे चलकर इसी में विविध रोग ३३ मौषधि- 
गणो को भी संगृहीत किया गया है जो संग्रह्‌ के सोलह अध्याय से मिलता है । 


भष्टाङ्ध हृदय का सोलहवां अध्याय भौर संग्रह का पचीसरवां अध्याय “स्नेह 
विधि" नामक है । इसमे स्नेहन ओौर विरूक्षण भौषध के गुण, स्नेह द्रव्यो के 
भेद, किस प्रकार के स्नेह्य रोगी मेँ कौन सा द्रव्य स्नेहनारथ प्रयुक्त करे, स्नेह की 
मात्रा, देने की विधि, स्नेहकाल का आहार-विहार, स्निग्ध के लक्षण, ओर 
अस्नेह्य रोगियों के लक्षण भी बताये गये हँ ] स्नेहन के उपद्रव, सद्यःस्तेह॒न 
करने वाले योगो भौर विरूक्षण की विधिकाभी निर्देश किया गया है। दोनों 
ही ग्रन्थो मे इसके भागे का अध्याय स्वेद विधि" नामक है। इसमें स्वेद के 
४ मेद--ताष, उपनाह, द्रव गौर ऊष्म बताये गये है | द्रव के परिषेक ओौर 
अवगाह्‌ ये दो प्रकार भौर उष्म स्वेद के पिंड, संस्तर, नाडी, घनादम, कुम्भी, 
कूप, कटी मौर जेन्ताक ये भाठ भेद बताये गये हैँ । पित्त संसृष्ट व्यावियों में द्रब 
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स्वेद का ओर उपनाह का वातज व्याधियों में, शेष का कफज में निदेश किया 
गया है । निवात स्यान में निवास, गुशुप्रावरणादि अनग्नि स्वेदोंका भी 
उल्केव मिलता है । स्तरेदन का किन रोगों में निर्देश है, कौन-कौन वज्यं है, 
सम्यक्‌ स्विन्न के क्षण, स्वेदन का फल, मौर स्वेदक तथा स्तम्भक ओषध के 
गुणो का-भी निदेश किया गया है । 

इसके भागे का अध्याय दोनों ही ग्रन्थों मे “वमनविरेचनविधि' नामक 
है । इसमे वमन-विरेचनकर भौषधियों की क्रिया का स्वरूप, वमन-विरेचन 
का निर्देश, पृवंकमं, वमनसाध्य व्याधिययाँ, वमन के अनुपयुक्त रोग भौर रोगी; 
विरेचन साध्य रोग, अविरेच्य का निर्देश, भौषध पिलाने का मन्त्र, दोषानुसार 
अनुपान, इनके अतियोग-मयोग ओौर सम्यग्‌ योग के लक्षण भौर उपद्रवो की 
चिकित्सा, शुद्धि के लक्षण, संसजंन आदि का वर्णन किया गया है । संग्रह 
का अदुरईसवाँं मौर हृदय का उन्नीसवां मध्याय “बस्तिविधि' नामक हे। 
इसके भस्थापन-अनुवासन एवं उत्तरबस्ति इस प्रकार बस्ति के ३ भेद, इनकी 
निरुक्ति, योग्य एवं अयोग्य रोग तथा रोगियों का निर्देश, बस्ति देने को विधि, 
मात्रा, काक; पूवंकमं आदि का सविस्तर उल्लेख है । इसके आगे का जध्याय 
दोनों ही ग्रन्थों मे शस्य विधि' नामक है। इसमें भौषव के कायं करने की 
प्रक्रिया, नस्य के विरेचन-वृंहण भौर शमन रूप तीन भेद जौर उनका विभिन्न 
रोगान॒सार निर्देश, महं -प्रतिमशं .प्रधमनादि नस्य के अवांतर मेद, नस्य के अयोग्य 
रोगियों का परिगणन, अणुतैक, तैल बनाने को विधि, नस्य दान विधि, मात्रा 
काल, सम्यग्‌ योग के लक्षण आदि का इसमे निर्देश टै। इसके उपरान्त 
“धूमपान विधि' अध्याय है । इसमें धूमपान के योग्य मौर भयोग्य रोगियों का 
निदेश, धूम के तीन शमन-वृंहण भौर शोधन-भेद, धूमपान का कार्‌, प्रयोग 


 -विधि भौर विभिन्न रोगघ्न धूमों का वणन है । इसके बाद “गण्डूषादि विधिः 


अध्याय है । इसमे गण्ड्ष के स्मैहिक, शमन ( स्तम्भन, प्रसादन, निर्वापण ), 
शोधन ( क्रमशः वात-पित्त कफज रोगों मे ) ओौर रोपण ( मुखव्रण में ) भेद, 
इनके बनाने को विधि, गण्डव धारण करने की विधि, प्रधानकमं, गण्डूष के 
अयोग्य रोगियों का निदंश, प्रतिसारण भौर मुखाखेप का वणंनहै। साथही 
मूधं तेल ( शिरोभ्यद्ध-परिषेक-पिचु-बस्ति ) ओर पूरण का भी वर्णन है | 
बत्तीसवां भध्याय (सग्रहका) भौर तेदस्वां अध्याय { हूदयका) 
“भाइच्योतनाञ्जन विधि' नामक है । इसमे आश्च्योततन भौर विडालकं की परि- 
भाषा, उनके कगाने की विधि भौर रोगानुसार निदेश, अञ्जन के मेद, बनाने 
को विधि, शलाका स्वरूप, भौर भ्न के अयोग्य रोगियों का विवरण दिया 


गया है । इसकं बाद वाखा अध्याय तपंणपुटपाक विधि' नामक है। इसमें 








१२२ आयुर्वेद का इतिहास 


तपंण योग्य व्याधियों का निर्देश, तपंण विधि, काल दिका निदेश किया 
गया है । तपंण के बाद पुटपाक (मांस पिण्ड स्वेद) भौर उसकं बाद प्रसादन का 
विधान बताया गया है । ये दोनों अध्याय नेत्ररोग से संबद्ध है 


भष्टाद्धसंग्रह मे चौतीसर्वां अध्याय 'यन्त्र-शस्त्रविधि' नामक है। अष्टाङ्ध 
हदय मे पचीसर्वां अध्याय "यन्त्रविधि' मौर छव्बीसवाँ शस्त्रविधि' नामक है । 
यत्त्र शल्य को निकालने मौर अशं-मगन्दरादि व्याधियों मे शस्व्रक्षारग्नि कमं 
करने तथा उससे अन्य अंगों की रक्षा करने के काम में प्रयुक्त किया जाता है । 
इसके ६ भेद, उनके स्वरूप तथा प्रयोग क निर्दे श, अनूर्यत्र तथा यंत्र के कार्यो 
का व्णंन करने के पडचात्‌ २६ शस्त्रो का वणंन सग्रह में एक ही अध्यायमें 
है जिसके किए हदय मे एक अलग अध्याय बनाया गयादहै। अष्टंग हदय में 
शस्त्रविधि अध्याय में ही रक्तस्रावणा्थं जलौकाओों का वणन ओौर उनके प्रयोग- 
विधि का निदंश कर दिया गया है, जिसके लिये संग्रह्‌ मे पैती सवां 'जलोका विधि 
अध्याय स्वतन्त्ररूप से अनुस्यृत्त है । इसके भागे दोनो ही ग्रंथो मे “सिराव्यध्‌ 
विधि' अध्याय है । इसमें रक्त की उत्पत्ति, उसको दृष्टि के हेतु, सिरावेध के 
योग्य भौर अयोग्य रोगियों का उल्लेख, विविध रोगों में विशेष विशेष सिराभों 
कै वेधन का निदेश, पवकम, प्रधानकमं एवं परचात्‌ कर्म॑, सम्यग्‌ विद्ध के 
लक्षण, राक्तातिसुततिजन्य उपद्रव भौर रक्त रोकने के उपायों का वणेन है । 


संग्रह का संतीसवां भध्याय भौर हूदय का भट्ठाईसवां मध्याय शल्या- 
हरणविधि' नामक है । इसमें शल्य कौ गति, सराल्य अवयवो मे उत्पन्न होने- 
वाले लक्षण का विवरण उनको निकार्ने के उपाय, आदि का उल्लेख 
है । इसके आगे का अध्याय “शस्त्रकमं विधि" नामक है । इसमे शोफ के भाम- 
पक्वादि अवस्थां के लक्षण गौर उनमें चिकित्सा करने के गुण दोष, शस्वाव- 
चारण कै पूवं-प्रधान मौर पदचात्‌ कमं, सीवन ओर तब्रणबन्ध भादि का वणेन 
है । संग्रह का उनतालीस्वां अध्याय शक्षारकमं विधि' भौर चालीसवां अध्यय 
“सग्तिकमं विधि" नामक है जिसका वर्णन हृदय में तीस्व मध्याय में 
शक्षाराग्निकमं विधि" के नामसेकियागयादहै। इसमेक्षार बनाने की विधि, 
उसके गुण, क्षारकमं का प्रयोग, सम्यग्‌ योग के लक्षणों भादि का वणन है । भागे 
के वणन में अग्तिसाध्य व्याधियों मे गौर दाहविधि, सम्यग्‌ दग्ध, प्रमाददग्ध 
मौर उसके उपचारो का विवचन है । इस प्रकार सूत्रस्थान सम्पूणं होता हे । 
मष्टांग संग्रह्‌ का वणन सभी स्थलों पर विस्तृत है । 


ध ॥ शारीरस्थान में संग्रह्‌ का प्रथम अध्याय 'पुत्रकामीय' नामक है। इसमे 
विवाह योग्य कन्या के लक्षण, गर्भाधान के किए स्त्री की वय १६ वषं, पुरुष का 
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२१ वषं विवाह का गौर २५ वषं गर्माधान का वय, शुक्र का स्थान, उत्पत्ति 
तथा गर्भाधान समथं शुक्र के लक्षण, शुद्ध तंव का लक्षण, भसुष्द्र, आतंवा- 
` प्रवृत्ति, रक्तगुल्म आदि के लक्षण गौर चिकित्सा, दोषों से शुक्रा्तव के दृष्ट हो 
जाने के लक्षण भौर उनकी चिक्रित्सा, ऋतुकाल, कन्था भौर पृत्रोत्पत्ति के 
कारणों पर विचार, पुंसवन कमं, भौर गभं के वर्णेत्पत्ति का विचार किया 
गया है । 
बष्टंग हृदय का प्रथम मौर संग्रह का द्वितीय अध्याय "गर्भावक्रान्ति शरीर 
नामक है । हृदय मे ३० इलोकों मे, संग्रह प्रथमाध्यायोक्त बातों का वर्णन करने 
(के उपरान्त द्वितीय भध्याय के विषयों का वर्णन प्रारम्भ होता है जो न्यूनाधिक 
५ 
‡ 


/‰ ~ 1 


 रूपसे समान है । इसमें सद्योगृहीत गर्भो के लक्षण, जरायु की उत्पत्ति, प्रथमादि 
 मासों में गभंका स्वरूप, सगर्भा के लक्षणों से स्त्री ञादिका अनुमान 
करना, षण्ड तथा विकृत गर्भेत्पित्ति, गर्भोपघात कर भावों भादि का वर्णन है । 
संग्रह का तीसरा अध्याय गर्भोपचरणीय शारीर' भौर चौथा गभंव्यापद शारीरः 
है| हदय कां दूसरा अध्याय गर्भ॑व्यापद शारीर नामक है जिसमें पूर्ववत्‌ ३-४. 
अध्यायं का संक्षि वर्णन कर दिया गयादहै। इस प्रकरण में गभिणीको 
मासानुमासिक चर्या, सूतिकागार प्रवेश, ओर प्रसवकालिक उपचारो का वर्णन 
 है। इसके बाद विभिन्न अवस्थाभों के गर्भपात की चिकित्सा, उपविष्ट्क,. 
लीनगभ, उपशुष्कक, उदावृत्त भौर मूढगभं को चिकित्सा का उल्लेख हं । 
४ इसके आगे का अध्याय दोनों ही रयो मे 'जद्धविभाग शारीर' नामक है। 
/ इसमें अंग:परत्यंगों की उत्पत्ति, मातृज, पितुजादि भाव, सत्व रजस्तम से मन 
कै प्रभावित होने पर उसमें विभिन्न गुणों कौ उत्पत्ति, देह के प्रविभाग ( त्वचा 
कला भादि ) भौर उनका विस्तृत वणंन किया गया है । अष्टांगसंग्रह में छव्वे 
अध्याय में सिराबों का विभाग बताया गया है किन्तु हृदय मे यह्‌ वणन तीसरे 
ही मध्याय में है । इसमें १० मूल सिराभो को हदय से संबद्ध बत्ताया गया है 
। ओर भगे चलकर अंग-प्रत्यंगों मे उनके प्रतिविभाग बत्तापे गये हें । कौन 
व्यधनीय है मौर कौन नहीं, इसका भी निर्देश किया गया है। चौबीस 
धमनियों को नाभि सम्बद्ध बतायागया है जो शरीरका पोषण करती है। 
सोतं, ग्रहणी, भग्नि मौर आहारपाक एवं धातुत्पाद का भी इसीमें वणन 
मिरुता है । अष्टांग हृदय मे इसी { तीसरे ) अध्याय मे ही प्रकृतयो भौर बक 
का भी वर्णन किया गया है जो बष्टांगसंग्रह के लारीरस्थान के भव्वें अध्याय 
से मिता जुरता ह । | | 
अष्ंगसंग्रह का सातवाँ मध्याय ओौर अष्टांग हृदय का चौथा अध्याय “ममं 
विभाग शारीर" नामक है । इसमे १०७ मर्मोँ का स्थान, रचना भौर प्राणह्रत्व 
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आदि दृष्टिकोण से वणंन किया गया है । आवें अध्याय का उल्लेख पहले ही 
किया जा चुका है । संग्रह का नवां भध्याय विकृतांगविज्ञानीय भौर हृदय का 
पांचवां अध्याय "विकृति विज्ञानीय' नामकदहै। दोनोंमे ही भरिष्टका वणन 


हे । संग्रह का दशवां अध्याय "विकृतेहा विज्ञानीय' भौर ग्यारहुवां अध्याय 


"विकृति व्याधिविज्ञानीय' है । इन सभी में रोग से पीडित रोगी में उत्पन्न होने 


वाले विविध असाध्यताख्यापक लक्षणों को देखकर कितने काल के अनन्तर मृत्यु 


होगी इसका अनुमान रणया जा सकता है । 


संग्रह का बारहुवां अध्याय भौर हृदय का षष्ठ अध्याय 'दूत्तादिविज्ञानीय' 
हे जिसमें दूत की चेष्टागों भौर मागं में मिलनेवाले शकुन भादि के भाधार पर 


साध्यासाध्यत्ता के परिज्ञान का वणेन कियागया है 


निदानस्थान में अध्यायो की संख्या ओर नाम दोनों ही भ्रन्थों मेँ समान 
हं । तीसरे निदानस्थान का प्रथम ध्याय (सवं रोग निदान' नामक है। इसमें 
निदान-पूवंरूप-रूप-उपशय-सम्प्राप्ति आदि के लक्षण तथा वात-पित्त-कफ दोष 
प्रकोपक हेतुजों का भी वणन किया गया है । बष्टांगसंग्रह में रोगों की प्रागु- 


त्पत्ति का विवरण हृदय की पेक्षा अधिक है । द्वितीय ध्याय “ज्वर निदान 


नामकं हे । इसमें ७ दोषज ओौर एक भागन्तुज इस प्रकार ज्वरमात्र के भाठ 
विभाग किये गये हँ भौर उनके निदानादि का विवेचन किया गया है । तीसरा 
मध्याय 'रक्त-पित्त-कास निदान नामकटहै। चौथा मध्याय “वासं हिध्मा 
निदान" है । पाँचवाँ मध्याय “राजमक्ष्मादि निदान' नामक है । इसीमें स्वरभेद, 


अरोचक, छदि, हुद्रोग भौर तृष्णा के निदानादिका भी वणेन है। छठवें कौ 


संज्ञा मदात्ययादि निदान' है, इसमें ध्वसंक्र मौर विक्षप सहित वातादि मदात्य 


तथामद, मूर्च्छा एवं सन्यास के भी निदानादि का वणन है । सात्तवां अध्याय 


“र्शोनिदान' है । भाठवाँं अध्याय 'जतिसार-ग्रहणी दोष' निदान परक है । 
नवां अध्याय “मूत्राघात्त निदानः है । इसमे भदमरी, शकरा, वाताष्ठीला, वात- 
कुण्डलिका, मूव्रातीत, मूत्रजठर, मूत्रोत्संग, मूत्रग्रन्थि, मूत्रशुक्र, विड्विधात, 
उष्णवात, मूत्रक्षय, मूत्रसाद आदि का भी वणन किया गया है । दसवां अध्याय 
श्रमेह" निदानाख्यापक' भौर ग्यारहवां अध्याय 'विद्रधि-वृद्धि-गुल्म निदान 
नामक है । बारहवे अध्याय मेँ "उदर रोग', तेरहवें मे पाण्डुरोग-शोफ भोर 
विसपं, चौदहवें मेँ कुष्ठ-दिवत्र ओौर कृमि, पन्द्रह में "वातव्याधि निदान" का 
-व्णंन है । वातव्याधि के प्रकरण में ही आक्षेपक, अपतन्त्रक, अन्तरायाम, 
बाह्यायाम, ब्रणायाम, हनुखंस, जि ह्वास्तम्भ, अदित, सिराग्रह, पश्तवध, सर्वाग- 
रोग, दण्डक, मववाहुक, विश्वाची, खज्जत्व, पंगृत्व, कलायखज्ञ, ऊरुस्तम्भ, 
क्रोष्टुश्षीषेक, वातकण्टक, गृध्रसी, खल्ली, पादहषं, पाददाह्‌ जादि व्याधियों 
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का भी वण॑न्न है। सोलह अध्याय "वातरक्तं निदान नामक है इसमे 
प्राणादि वायुज मे से एक-एक के प्रकोपक निदान भौर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
रोगों के साथ ही साथ वायु के आवृत होने से उत्पन्न होनेवाङे रोगोकाभी 
वर्णन किया गया है । इस प्रकार निदानस्थन समाप्त होता है । 

चौथा चिकित्सा स्थान है। इसमें प्रथम अध्याय में ज्वर चिकित्सा 
दोनों ही म्रथों मे वणित है। संग्रह के द्वितीय अध्याय में जीर्णज्वर की 
चिकित्सा का विशेषरूप से वणंन किया गया है । तीसरे भध्याय में रक्तपित्त 
चिकित्सा का वर्णन है जो अष्टंग हृदय का दूसरा ही भध्यायहै। इसके बाद 
कास चिकित्सा का वर्णन है । अष्टांगसंग्रह मे शक्षतक्षय कास' चिकित्सा परक 
पाँचवाँ मध्याय है । बष्टांगसंग्रह का छठवां अध्याय ओर हृदय का चौथा 
मध्याय “इवासहिध्माचिकित्सित' है । इ सके पचात्‌ "राजयक्ष्म चिकरित्सित्त' है । 
हृदय मे इसे राजयक्ष्मादि चिकित्सित' संज्ञा दी गई है । इसके बाद का अध्याय 
"छदिहद्रोग-तष्णा' चिकित्सित, तदनन्तर "मदात्यय चिकित्सित', इसके बाद 
क्रमशः अंस्‌" चिकित्सित, “मतिसार' चिकित्सित, "ग्रहणी दोष' चिकित्सि्, 
“मूत्राघात चिकित्सित, प्रमेह चिकित्सित, विद्रधि चिकित्सित, गुल्म चिकित्सित, 
उदरचिकरित्सित, पाण्डुरोग चिकित्सित, इवयथु चि कित्सित, विसपं चिक्रित्सित 
कुष्ठ चिकित्सित “दिवत्रकृमि चिकित्सित, वातव्याधि चिकित्सित एवं वातशोणित 
चिकित्सित है । इस प्रकार हम देखते है कि अष्टांगहृदय के चौथे मौर अष्टांग- 
संग्रह के छखवे मध्याय से अन्तिम अध्याय तक के अध्याय नाम दोनों ग्रन्थो के 
एकसे ही है। संग्रह मे केवल दो अध्याय “जीणंज्वर चिकित्सित' ( दूसरा ) 
तथा (क्षत-क्षयकास चिकित्सित ( पाँचवाँ ) अधिक ह जिनका वणन हूदय के 
ज्वर एवं कास चिकित्सत में ही समाविष्ट हो जाते हं । 

पाँचवाँ स्थान कल्पसिद्धि स्थान है । पहला भध्याय दोनों ही पुस्तकों में 
'वमनकल्प' नामक है गौर दूसरा अध्याय विरेचन कल्प । तीसरा अध्याय 
वमन विरेचन व्यापत्‌ सिद्धि नामक भौर चौथा बस्तिकल्प नामक है। संग्रहुमें 
पाचवाँ अध्याय सिद्धवस्तिकल्प नामक है हृदय का पाचवां किन्तु संग्रहुका 
छटवां अध्याय बस्तिव्यापत्‌ सिद्धि नामक है । पांचवें के ही समान संग्रहमें 
सातां ( भथवा पृथक्‌ रूप का ) स्नेहं व्यावत्‌ सिद्धि है । इसके बाद हृदय के 
छस्व अध्याय का नाम द्रव्य कल्प भौर संग्रह के भघ्वें अध्यायको नाम 
“मेषजकल्प' है । इस प्रकार इस स्थान में मष्टा ङ्गहृदय में ६ मध्याय गौर 
संग्रह मे ८ अध्याय दहे । 

अन्तिम उत्तरस्थान ( छठवां ) है । इसमे दोनों ही पुस्तकों में प्रथम 
अध्याय बालोपचरणीय एवं द्वितीय बालामय प्रतिषेध है । तृत्तीय अध्याय हृदय 
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ञं बाल ग्रह प्रतिषेध नामक है । संग्रह्‌ मे यह चतुथं अध्याय है, तृतीय का नाम 
यहाँ बाल ग्रह॒ विज्ञानीय हे । इसी प्रकार संग्रह्‌ का पाँचवाँ (स्तपनाध्याय' भौर 
स्वँ “प्रत्येक ग्रह प्रतिषेधः नामक अध्याय है । संग्रह के सातवें भोर हृदय के 
चौथे अध्याय से फिर अनुरूपा त्रारम्भ होती है, ये भध्याय क्रमशः भूत 
विज्ञानीय, भूत प्रतिषेध, उन्माद प्रतिवेध भौर अपस्मार प्रतिषेध है । 

हृदय के आघ्वें आौर संग्रह के ग्यारहवे अध्यायसे नेत्र रोगका विषय 
भ्रारम्भ होता है । इनमें भौर आगे के ९ अध्यायं मे इस विषय का वणन है । 
इनके नाम क्रमशः वत्म॑रोग विज्ञानीय, वत्मरोग प्रतिषेध, सन्धि सितासित्त रोग 
विज्ञानीय, सन्धिसितासितत रोग प्रतिषेध, दृष्टिरोग विज्ञानीय, तिमिर प्रतिषेध, 
लिङ्कनाश प्रतिषेध, एवं सर्वाक्षिरोग विज्ञानोय हैँ । यहाँ पर संग्रहं का अलारहवां 
एवं हदय का पन्द्रहवां अध्याय समाप्त होता ह । सोकहवाँ भध्याय बष्ट ङ्ख हृद्य 
ञँ सर्वाक्षिरोग प्रतिषेध नामक है। भष संग्रह मे इस प्रसङ्ग मे ` अभिष्यन्द 
प्रतिषेध नामक उन्नीसर्वां अध्याय ओर "अक्षिपाक-पिल्ल' प्रतिषेध नामक 
बीसाँ अध्याय है । इसके बाद अन्य अध्वंजन्रगतत रोगों का विषय प्रारम्भ 
होता हे । 

हृदय का सतरह्वां अध्याय कर्णरोग विज्ञानीयः हि जो संग्रह मे इक्कीसरवा 
अध्याय है। इसके बाद कणंरोग परत्िषेध, नासारोग ॒विज्ञानीय, नासारोग 
पर्तिषेध, मुखरोग विज्ञानीय, मुखरोग-प्रतिषेच, शिरोरोग विज्ञानोय, शिरोरोग- 
प्रतिषेध है । इसके पदचात्‌ शल्यत्रकरम मे अष्टाङ्क हृदय में पच्चीसरवां मध्याय 
रण प्रतिषेध नामक है तो संग्रह मे उनतीसवा अध्याय (व्रणविमक्ति परिज्ञानीयः 
ओर तीस अध्याय 'व्रणप्रतिषेध' है । इसके अनन्तर दोनों ही पुस्तकों मे 
स्योब्रण प्रतिषेध, तदन्तर भङ्खं प्रतिषेध, भगन्दर प्रतिषेध, ग्रन्थि-अर्वुद-श्लीपद- 
अपची-नाडीविज्ञानीय ( ग्रन्ध्यादि ) ्रन्थि-अरवृद-र्लीपद-मपची-नाड़ प्रतिषेध, 
क्षुद्ररोगविज्ञानीय, क्षुद्रोग प्रतिषेध, गुह्यरोग विज्ञानीय, गृह्यरोग प्रतिषेध है । 
यहाँ पर राल्यतन्त्र का वर्णन समाप्त होता है भौर इसके जागे अदतस्त्र प्रारम्भ 
होता है । 

अष्टा ङ्गहदय मे पेतीस्वाँ सध्याय मौर बष्टाङ्क संग्रह मे चालीसरवां अध्याय 
(विषत्रतिषेध' नामक है । हदय मे ३६.र्वां अध्याय स्पविष प्रतिषेध है, संग्रह्‌ 
मे इकतालीसर्वा सप॑विष विज्ञानीय भौर बथालीसवा "सपंविष प्रतिषेधः है । 
हृदय में सँतोसरवां जध्याय कोटलतादि विष प्रतिषेध हे, सग्रह मे तंतालीस्वां 
कौट विष प्रतिषेध है भौर चौवालिसवां सूता प्रतिवेध ओौर पैंतालीस्ाँ प्रत्येक 
लताप्रतिवेध । इसके वाद दोनों ही अर्थो मे मूषिकालकं विष प्रतिषेध है । 


=> 


संग्रह मे सेताकिसवाँ मध्याय 'विषोपद्रव प्रतिषेध, भौर अंइतालीसवां "विषो- 
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 चयोगीय' नामक अध्याय अधिक है । इतने मेँ भगदतन्त्र का विषय समाघ् 


होता है । 

इसके बाद एक-एक अध्यायो मे रसायन भौर वाजीकरण के विषयों का 
वर्णन है । हृदय का उनत्तालीसरवाँ गौर संग्रह का उनचासरवां अध्याय 'रसायन- 
विधि' नामक है। इसके वाद वाला अध्याय दोनो ही ग्रन्थों में "बाजीकरण 
विधि' नामक है । इस तरह हम देखते ह कि जिन कतिपय विषयों का वणन 
संग्रह मे एकाधिक अध्याय में किया गया है, उन्हीं विषयों को हदय में संक्षिप्त 
करके एक ही अध्याय मेँ उपनिबद्ध किया गया है। अन्य अध्यायोमेभी 
आवदयकतानुसार ग्रहण करके शेष संग्रहीय विवरण का परित्याग किया गया 
है। इस तरह अष्टाङ्ध संग्रह रूप विलाल ग्रन्थ कोही संक्षिप्त करके अषटाङ्ख 
हृदय का निर्माण हुभा । इन दोनों के कर्ता भी एक ही भआचायं वाग्भट थे 
इसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं है । 
ज्वर समुच्चय- 

इस पुस्तक का उल्लेख नेपाल राजगुरुं प° हेमराज शर्मा ने काश्यप 
संहिता के उपोद्धात के परिशिष्ट मे किया है । इसमे भी केवल संहिता ग्रन्थों 
चरक-सुश्रुतादि के वचनो का उद्धरण दिया गया है, संग्रह-ग्रन्थों या बष्टाङ्ग~. 
हृदय भादि का नहीं । इससे प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ भी वण्भट कै सम 
कालमेही निमित हमा होगा। भेद केवल इतना ही रहै कि यहं ग्रन्थ एक 
विषय पर छिखा गया है तो अष्टांगसंग्रह॒-हूदय मेँ अष्टाङ्ग भायुरवेद के विषयों 
का वणेन किया गया है । 

चिकित्सा कलिका-डा० आफरैच्‌ महोदयने ल्खा है क्रि ईस 
ग्रन्थ के रेखक तीसटाचायं, अष्टङ्ख संग्रहु-हूदय कर्ता वाग्भट के पुत्रथे, 
किन्तु इस बातत का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । क्योकि मङ्गलाचरण ` के 


९ ूर्यादिव-घन्वन्तरि-सुश्रुतादीन्‌ मक्त्या नमस्कृत्य पितुर्चपादान्‌ । 
कृता चिकित्साकलिकेिति योगैर्माका सरोजैरिव तीसटेन ॥ १ ॥ 
"पितुरच पादान्‌" इत्यंशं व्याकुवं्चन्द्रव्यो लिखति--““तदनु आयुरवंदान्वि- 
प्रतरणपोतपात्राणां नमस्कृतिरित्यनेन क्रमेण नमस्कारं कृत्वा इति । एवं न चायं 
चन्द्र टोऽपि तीसटसूनुः वाग्मटं नाम्ना निदिशति । तथा च चिकित्साकालिकायाम्‌-- 
हारीत-पुश्रुत-पराशर-मोज-भेल-भृग्बम्निवेश्ञ-चरकादि-चिकित्सकोक्तंः । 
एभिगंणैरच गुणवद्भिरतिप्रसिदैर्घान्वन्तरीयरचना रुचिरप्रपच्चैः ॥ २ ॥ 
इति इलोके सुप्रपिद्धमिषगाचार्याणां हारीतघुश्रुतादीनां नामानि संकीतंयन्‌ 
नासौ तीसटो वाग्मटमूल्छेखयति । चन्द्रटोऽपि पद्मे ऽस्मिन्‌ विद्यमानस्य “भादि 
पदस्य व्याख्याने " "आदिग्रहणात्‌ वंतरणौर्र पृष्कलावत क्षारपाणि जतुकणं चक्षुष्येण 
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|| (। । 

|||. | इलोकोँ मे इन्टोने जपने पित्ता का नामोल्लेख नहीं किया, जब कि सूर्यं से लेकर 

| चरकादि आचार्यो का नामम्राहेण उल्लेख किया गया है । इस ग्रन्थ पर नाचायं 
| तीसट के पुत्र श्री चन्द्रटने टीका भीकी है जिसका विवरण पं ह्रिशास्त्री 


[5 = क 7 ~ = 1 कट ङ्ग + 


| 

| 

| 

| १ पराडकरजी ने अष्टाङ्ग हृदय के उपोद्धात में दिया है किन्तु जो पुस्तक 

|! श्री एन्‌० एस० मस हारा प्रकाशित कराई गई है उसमे मूलमात्र ही मिक्ता 

|| है । उन्होने एक अपील की है कि यदि किसी के पास चिक्रित्साकलिका पर 
| भाचायं चन्द्रटकी टीका हो तो प्रकाशनाथं प्रदान कर| श्री चन्द्रटने भी 
॥। वाग्भट के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया है, इसक्िए डा० भाफ्रच्‌ के मत 
।॥ का पोषण नहीं हो पाता है । किन्तु नामसाम्य की दृष्टि से चरक की निरन्तर 

॥। | पदव्याख्याकार जज्जट, काव्य-प्रकाशकार मम्मट, सुप्रसिद्ध वैयाकरण केयट के 

` समकारीन तीसट भौर चन्द्रट भी रहे होगे । 

| | |: ग्रन्थ के अन्त में एक इलोक+ देखने से एेसा प्रतीत होता है कि इस 

{|| पुस्तक में कुल ४ सौ दलोक हैँ किन्तु वैद्यसारथी प्रेस, कोटरम्‌ से सन्‌ १९५० मे 

||| छपी श्री मूस द्वाराः सम्पादित पुस्तक मेँ कुल ४०८ इलोक मिलते ह । प्रारम्भ 

|. के ९८ इलोकों मे मद्धलाचरण के अतिरिक्त रोगों के विभिन्नं प्रकारके 


[2 4 
२ 


विदेह निमि प्रभृतयो गृह्यन्ते", इति वैतरणौरश्रादीनु संगह्ण्नति वाग्भट मति- 
चारयति । '" ***( इति भिषगाचायं श्री हरिशाख्री पराड़कर वै्यकृते अष्टाङ्ग हदय 
उपोदढधाते १६ पृष्ठे) 


प श 1 


१. चिकित्साकलिका टीकां योगरत्नसमुच्चयम्‌ । 
सुश्रुते पाठ शुद्धिञ्च तृतीयां चन्द्रटो व्यघात्‌ ॥ 
पुण्यं यदाप्तवानु लोके चन्द्रटो भिषजां मतः । 
आरोग्यं तेन गच्छन्तु सन्तः सन्मागं गामिनः ॥ 


प (क ~क ` ~ स- ड > । द्भ {3 


| 

| 

। 

| 

| 

| 

| | २. एषा चिकित्साकलिका सदथंगन्धा भिषक्‌ षट्पदवृन्द सेव्या । ॥| 
| निरूपिता वृत्तशतैर्चतुभिर्योगैः च्लगन्जैरिव तीसटेन ।। ४०७ दलोक ॥ ३ 

। 

। 

| 


। ॥ ॥ | | कविराज नरेनद्र नाथ मित्र हारा सम्पादित पुस्तक म ४०७ श्लोक ही ह किन्तु 
#/॥ | | साथमे चन्द्रट की टीकामी दी गरईहै। इसका प्रकारन सं° १९८३ व° मे हुमा 
| || है 1 कविराज जी ने अधोलिखित इलोक को देखकर इसकी बडी प्रशंसा की है-- 

| 

||| 


चेष्टा चेतनयोस्तनौ तनुभृतां धाता तु वायुः स्मृतः, 


ह त क क 17 1 


| यत्रापं परितो दधात्यविरतं देहे हि पित्तं तु तत्‌) 
|| | | यदचारिरष्य वपु; सदारसयति प्रीणाति सोभ्य, 
| कफदचेत्येतैः प्रकृतिस्थितैरविरतं देहं हि सन्धायंते ॥ १७ ॥ 
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 . विभाग, दोषों की रोगोत्पादकता, धातु-मलादि का स्वरूप, वातादि के प्रकोपक 


४ कारण तथा उनके हारा उत्पन्न लक्षण एवं उनकी चिकित्सा तथा चिकरित्पो- 
^ पयोगी योगों का वर्णन है । जन्त में इस ग्रन्थ की सूची दे दी गर्ईहै। 
| इसके बाद के दूसरे प्रकरण क्रमशः ज्वर, अतिसार, पक्वातिसार, ग्रहणी, 
। अर्हा, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, इीपद, 
" वातरक्त, विसपं, कुष्ठ, दिवत्र, प्रमेह, पाण्डु, इवास, कास, रक्तपित्त, तृष्णा, छदि, 

हिक्का, शूल, उदावत, मूत्रहृच्छ, क्षय, कृमि एवं वातव्याधि चिकित्सा के हैँ | 
यद्यपि ये सभी रोग कायचिकित्सा विषयक ही -है तथापि कायचिकित्सा का 
एक स्वतन्त्र प्रकरण भौ रक्ला है जिसमें कुछ विशिष्ट योगों का १७ इलोकों मे 
वर्णन है । 

इसके बाद शाराक्यतन्त्र शुरू होता है जिसमे नेत्रचिकित्सा, नासारोग 
चिकित्सा, कणंरोग, मुखरोग, तथा शिरोरोग चिकित्सा का वणन है | इसके 
बाद शल्यतल्त्र से सम्बद्ध त्रणचिकित्सा, भूतविद्या के प्रकरण की भूतोन्माद 
चिचित्सा, कोमारभृत्य सम्बन्धी बालचिकित्सा, भगद की विषचिकित्सा, 
रसायनतन्त्र भोर भन्त में वाजीकरण तन्त्र का वणन है । इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ 
समाप्त होता हे । 

नावनोतकम्‌ ( 30४९ (पथा 1861६ }--भूजंपत्रों पर लिखित इस 
ग्रत्थ समुच्चय की उपकन्धि तत्कालीन लेफिटिनेण्ट जनरल ( बाद में मेजर ) 
यच ° वाबर को सन्‌ १८९० ई० मे कछार" नामकं स्थान पर हुई । यह्‌ स्थान 
पवी तुकिस्तान मे चीन जाने के मागं पर एक भोसिसके रूपमे मिक्ता दहै। 
मेजर बावर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाङ को इसको उपकन्धि की दशाभों 
पर प्रकाश डालते हृए बताया कि कछार में किंसी मनुष्य ने उनको सूचना दी 
किं यहाँ पर भूगभं मे कोई नगर है जिसमें वह॒ खजाने की खौज में गया था 
तो उसे यह पुस्तक मिली है। उसने अल्प मूल्यमे ही यहु पुस्तक मुज्ञे दे 
दी ।'' इस पाण्डुलिपि को मेजर बावर ने श्री जे° वाटरहाउप्त, अध्यक्ष, एशिया- 
टिक सोसाइटी बंगाल को उद्वाचन के किए प्रदान किया। इन्दोने इसे डा° 
हानंले को सुपुदं कौ । जिन्होने इसे जप्रैक १८९१ ई० में अनूदित कराया । 

इसमे ७ भाग हं इसमें बीच-बीच मे कई पुष्ठ॒ खण्डित भी है जिस कारण 
उपलब्ध विषय अपृणं ही रहता है । इसका प्रारम्भ ञ््से होताहै। ल्पि 
वही जो उत्तर भारत में चतुथं शताब्दी से केकर षष्ठ शताब्दो तक 
प्रचलितं थो 1 इसे इतिहासकार गुप्तकारीन कपि कृते हैँ । इससे अनुमान 
होता है किं इसको क्िखने वाला कोई भारतीयथा जो कारमोर देश उन 
दिनों तुकिस्तान ( कछार ) चला गया था । जिन भूजंपत्रों पर यह पुस्तक 

९. 






























































आयुवेद का इतिहास 


कलिखी गई है उनको देखने से एेसा प्रतीत होता है कि इन्हे वे प्रवासी 


अपने साथ ही कादमीर से ले गये। इसके सभी भाग एक व्यक्ति दारा नहीं 
-लिखे गये प्रतीत होते, प्रत्युत एेसा अनुमान होतादै कि इसे कमसे कम 
विद्वानों ने भलग-जलग समयो पर लिखा है। अन्तिम रेखक का नाम 
यरोमित्र मिक्ता है । सम्भव कि उसं मठ के जिसमें यह्‌ ग्रन्थ मिला था 


अधीडवर रहे है । 

ठेसा अनुमान होता है कि इसका प्रणयन चतुथं शताब्दी के उत्तराधं भाग 
के प्रथम चरण में हमा होगा । चरक भौर सुश्रुत संहिताभों के उद्धरण इसमें 
मिक्त हैँ । प्रथम प्रकरण मे तिन्बत ( तिपिष्टप )* के भासपास मे स्थित्त 
हिमाल्यके वर्णनसे ग्रन्थका प्रारम्म्‌ होता है । जरह कौ रत्नमण्डित गौर 
वध सम्पन्न सान॒मों पर भात्रेय, हारीत, पराशर मेक, सुभ्रुत आदि महर्षि 
सवदा विचरण करते रहते है । इन्द्रनील के समान हरिपत्र ओर कन्द के 


कन्दवाले लगुन को उखाड़ कर सुश्रत, कादिराज के पास ठे जाते 


समान शुभ्र क 
ड बौर यह क्या है ? एसा प्रन करने पर गुरु ने बताया कि प्राचीन कालमें 


असुरेन्द्र ने समद्रमन्थन के बाद , उलन अमृत का स्वयं पान कर ल्यात्तो 
कण्ठ नाडी मे समासक्त अमृत की अवस्था मे भगवान ने उसका शिर काट 
डाला, अतएव बृंद पृथ्वी पर गिर पड जिससे लशुन की उत्पत्ति हुई । यद्यपि 
अस्य आयुवंदीय ग्रन्थो तथा श्रोमद्भागवतादि के आधार पर इस कथ 

खङ्खति नहीं बेठ पाती त यापि इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता । इत 
अकरण में लशुन के विविध कल्पो का १२२ लोकों मे वणंन ह । सम्भवतः 


स भाग का ठेखन भारत मेही किसी हिन्दू धर्मावरम्बी के द्वारा किया 
गया था । 

दूसरे प्रकरण का नाम 'नावनीतकम्‌' है । इसका लेखक कोई बौड ' धर्माव- 
म्बी प्रतीत होता है । अतएव नमस्तथा गर्तेभ्यः' से उन्होने शुरू किथा । 
इसका भी उपनिबन्धन भारत मेही हमा मौर उस काल मं प्रचलित चिकित्सा- 
योगों मेँ से सारस्वरूप कछ योगो को चुनकर लिखने के कारण इसका नाम 


7 1 --- ~ 
2. ॐ देवधिसिद्धगणकरिन्न रयक्षनागविद्याघराध्युषितसानु रन्त रत्न * । 
पुण्यस्विपिष्टपतलोदृत देवरम्यःˆ” ““* ` ति ॥१॥ 

यत्र त्रिलोचनजटामुकृटकदेशनित्यस्थितोडूपतिदीधितिसंप्रयोगात्‌ 

शीतन्दिवापि हिमवत्‌ स्फटिकोपलाममन्बिन्दुकान्तमणवः प्रचुरं स्रवन्ति ।॥ ४॥ 
आत्रेयहारीतपराशरभेलगगंशाब(माण्ड)व्यसुधरतवशिष्टकरारुकाप्याः | 
सषधीवौ रसगणाङृतिवीयंनाम जिज्ञासवः समुदिताः शतशः प्रचेरः ॥ ८ ॥। 








नावनीतक ग्रन्थ-विवेचन १३१. 






नीतकम्‌ का प्रकाशन स्वतन्त्र रूपमे सन्‌ १९२६ मे खहौर से श्री मोत्ती 
छार बनारसी दास ने कराया जिसके सम्पादक श्री सदानन्द शर्मा है । बावर 
मेनुसक्रिष्ट का प्रकादन काहौरके श्री मेह॒रचन्द्र लक्ष्मण दास ने सन्‌ १९२५ 

की जनवरी में किया । जिसके सम्पादक कविराज बलवन्त सिह मोहन है । 
 नावनीतकम्‌ के प्रथम भअध्यायमें चूणं ओर भररिष्टों का वणन है| द्वितीय 
अध्याय में रसायन घृतो तथा च्यवनप्राशादि भबलेहों का वर्णन है। तृतीय 
अध्याय में तैल, चतुथं में प्रकीर्णं योगों, पञ्चम ( खण्डित ) अध्याय मै बस्ति- 

योगो, षष्ठ मे रसायन योगो, सप्तम ॒( प्रतीकमातव्रावरिष्ट ) अध्याय में यवागू 
कल्प, अष्टम अध्याय में वृष्य योगों, नवम में नेत्र रोगघ्न योगो, दशम में केश 
(शिर के बा) रञ्जक योगों, ग्यारहवे में हरौत कौ कल्प, बारहवें मे शिला- 
जतु कल्प, तेरहवें मे चित्रक कल्प भौर चौदहवें अध्याय मे कास्यप संहितोक्त 
योगो (कौमार भृत्य) का वणन है । इसके अन्तिम अंश तथा १५ भौर १६बां 
अध्याय सम्पूणं रूपसे त्रुटित हैँ | 


तृत्तीय प्रकरण स्थान-स्थान पर चरुटित है। इसमे रसायन योगों का 

वर्णन है । चतुथं प्रकरण शुभाशुभ शकुन विवेचक है । पञ्चम प्रकरण भी इसी 

प्रकार काही प्रतीत होत्ताहै। ये तीनोंही प्रकरण किसी हिन्दू धर्मावलम्बी 
कै द्रारा लिखे गये प्रतीत होते हैँ । 


षष्ठ प्रकरण महामायूरी विद्या भौर सप्तम प्रकरण मानन्दं महामायूरी 
विद्या से सम्बन्धित है। इन विद्यानों की सिद्धि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य 
को सुख मिक्ता है मौर कष्टङ्ृच्छं लादि दुःखों से वह्‌ चछृटता रहता है । 
ये दोनों प्रकरण पुनः किसी बौद्धके द्वारा लिखे गये है, एसा प्रतीत्त होता है । 

बावर मेनुसक्रिष्ट के एकं अंश "नावनीतकम्‌' मे चरकसंहिता के २९ योग 
भोर भेलसंहिता के १५ योगो का समावेश किया गया है । कविराज बलवन्त 
सिह मोहन ने इसका रचनाकार ईसवी सन्‌ क। द्वितीय शतान्दो माना है । 
इसके लिये उन्होने ्रन्थ मे उद्धृत योगों भौर उसकी भाषा का अवलम्बनं 
कियाहैं। योगों को कांकायन, सुप्रभ, निमि, उदानस, बृहस्पति, अगस्त्य, 
धन्वन्तरि भौर जीवक-काद्यप के नामों से संलग्न उद्वत करने तथा प्राक्त 
भाषा के प्राचुयं का ध्यान रखकर उन्होने एेसा मत बनाया है । यह्‌ ठीक 
है कि कुछ शब्द एसे हँ जिनके कारण ग्रन्थ मे च्युतसंस्कृत दोष आता है 
किन्तु वे लेखक या वाचक के प्रमादभी हो सकते ह। वाकी अन्य स्थलोंकी 
श्लोक-रचना के लाकित्य को देखकर भाषा का संस्कृत भौर वह॒ भी प्राञ्जल 
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१३२. मायुरवंद का इतिहास ` | ॥ 


संस्कृत होना ही बनुमीत होता है भौर प्राचीन पुस्तकों के समयनिर्धारणमेः 

१००-२०० वर्षो का अन्तर तो क्षम्य भी माना जा सकता है । : 
इस पुस्तक की अपनी विशेषता है । लशुन को राजयक्ष्मघ्न भौर गण्ड 

मालानारक बताना अभिनव चिकरित्साविज्ञान के स्यि भीणएकप्रकारकी 

देन सिद्ध होता है । £ 
माधवकर-माधवनिदान के नाम से प्रसिद्ध "रोगविनिर्चयः' ग्रन्थ के 

रचयिता श्रौ माधवकर, का जन्म सातवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भागम 

बंगाल में हा था । इनके पिता का नाम इन्दुकर था । जिस समय इनकी 

उत्यत्ति भौर वृद्धि हुई उस समय गौड (बङ्गाल) मे बौद्धवर्मानुयायी श्री नय- 4 

पाल देव का शासनकालथा। तथापिये किस ग्रामया नगर के निवासी 

थे, यह कह सकना बड़ा दृष्कर दै, क्योकि इन्होने कहीं पर भप परिचय नहीं 

दिया है । इनके ग्रन्थ का प्रचार आयुर्वेदो मे बहुत हुमा है । यहां तक कि मूल 

ग्रन्थ का नामतो गौण हौ गया गौर ग्रन्थकर्ता के नामसे हौ इसे साधव 

निदान" कहा जाने खगा । 


यह एक संग्रह ग्रन्थ है जिसमें चरक-सुश्रुत भादि प्राचीनं आचार्यो के 
वचनो के साथ ही साथ वाग्भट के निमित श्लोकों का भी प्रचुरता से उद्धरण 
दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय अष्टाङ्खं संग्रह ओरं 
हदय का भी पठन-पाठन प्राचौन सहिता ग्रन्थो के समान ही समाहूत हौ गया 
था । किन्तु इस ग्रन्थरत्न ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली किं भपने से पहले 
के सभी साहित्य को मात कर दिया । यहाँ तक कि विदेशो में भी इसका 
प्रचार हो गया मौर आठवी शताब्दी मे खलीफा हारून उल्‌ रशौदं नेफारसी 
म इसका अनुवाद करवाया । बाद मे जंसे-जैसे समय बीतता गया इसमे 4 ` 
अन्यान्य विषय परिदिष्ट मे जुडते गये । मूल रूप से विषनिदान तकं का ७२ 
अध्यायात्मक विषय ही माघवकर द्वारा संगृरीत्त है । 4 

इस ग्रन्थ रत्न पर दो टीकाएं उपलब्ध ह--प्रथम मधुकोष व्याख्या मौर , 
दूसरी आतङ्कदपंण नाम की व्याख्या जो मधुकोष का ही उपजीव्य है । मधु 
कोष टीकाके कर्ता दो व्यक्ति है-प्रथम श्रीविजय रक्षित, इन्दने मद्मरी 
निदान तक टीका की है। उसके बाद सम्भवतः इनका देहावसान हो गयां ` 
तो इसके अधूरे कायं को इन्दं के शिष्य श्र कण्ठदत्त ने पूरा किया । उन्होने 4 
प्रमेह रोग से प्रारम्भ करके विषनिदान तक टीका को समाप्तकिया । नाम | 
उसका वही मधृकोष ही रक्ला । किन्तु श्री विजयरक्षित की भाषा मौर 
व्याख्यान शेर बहृत ही प्रौढ है । उन्होने स्वयं इस बात का निर्दे किया 










है कि “माधवनिदान की व्याख्या करने क प्रसंग भ मैने अनेक तन्त्रं गौर टीकां ॥ 
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कारों के वचनों का अध्ययन करके यदि वे सुसंगत है, किन्तु संयोगवशात्‌ 


। माधवकर ने उनका संग्रह्‌ नहीं करिया है, तो उनको भी उदृत कर रहा हं" 


ओ विजयरक्षित गौर श्रीकण्ठदत्त किस काल मे किंस स्थान पर पैदा 
इए इसका कीं स्पष्ट उल्लेख न मिलने से यह्‌ केवल अनुमान का विषय रह्‌ 
जाता है । इन्होने जिन आचार्यो कै नामों का उल्लेख किया है उनमें 
से एक चक्रपाणि हैँ जिनका काल ग्यारहवीं रशाताब्दी निर्चित है अतएव ये 
दोनों गर शिष्य इनके बाद हुए । मधुकोश की ही उपजीव्य टीका 'भातङ्कु 
दपणः के टीकाकार श्री वाचस्पति का काल भी निदिचत है। इनके पिता 
हृम्भीर नरेश के राजवेद्य थे । मधुकोश टीका का निर्माण बारहवों शती के 
उत्तराद्धं मे हभा होगा एसा मान लना उचित प्रतीत होता है। गुर शिष्य 
मं प्रायः १०.२० वर्षो का ही अन्तर हो सकता है, इससे अधिकं का नहीं 
हो पाता। उपाधि को देखने से एेसा प्रतीत होता है किं ये दोनो विद्रान 
बज्गीय-वसूधा को भाक्त किये होगे । 

किन्तु आतङ्कदर्पण के टीकाकार श्रौ वाचस्पति ने हम्मीर नरेश का 
जो वर्णन किया है उससे एेसा प्रतोत होता है कि उनके पिता रणयम्भौर कं 
शासक हम्मीर भूपति कं राजवैद्य ये । इनका शासनकाल १२८३ से १३०१ ई 
तकं रहा है । अतएव भातङ्कुदपंण के निर्माण का काल तेरहवीं राताब्दी 
का अन्तिम भाग गौर चौदहवों राताब्दी का प्रारम्म कारु माना जा सकता 
है । इन्टोने भी अपनी जन्मभूमि आदि के बारे मे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया है, इस लिये निरिचत रूप से कुछ कह सकना बड़ा ही कठिन है । हां ! 
अनमान लगाया जा सक्ता है कि ये राजस्थान भूमि के निवासौ होगे । 

जिस समय मधुकरा भौर आत्तद्कुदपंण कौ टौकामों का निर्माण हुभा 
उस समय तकं आयुर्वेदो वाङ्मय के अनेकं ग्रन्थ उपलब्ध रहे । इनमें 
से कछ का उल्लेख तो श्री विजयरक्षित ने किया है, यथा भटरारहरिचन्द्र, 
जेज्जट, गदाधर, वाप्यचन्द्र, चक्रपाणि, बकुल, ईर्वरसेन, भोज, ईशान, 
कातिक, सुकर, सुधीर, मेत्रय, माधव आदि । इसके अतिरिक्त अन्य भी 
अनेक तन्त्र थे जिनका नाम ही न मिल सका तो उन्होने तन्वरान्तराणि' करक 


छोड दिया । 


श्री माधवकर ने रत्नमाला नामक एक शरव्यगुण' विषयक ग्रन्थ काभी 
निर्माण किया है, एेखा उल्लेख मिलता है । 

श्री वृन्द ने सिद्धयोग का निर्माण श्वं दाताव्दी में किया एसा विद्रानीं 
का मत है । इस ग्रन्थ का प्रणयन गदविनिश्चय (माधव निदान) के क्रम सेही 
किया गया है एेसा भ्रन्थकार ने स्वयं लिखा है । अतएव उस युग में जो प्रणाली 








१३४ भायुवेंद का इतिहास 


(ग्रन्थकार के नामसे ही ग्रन्थ का नाम रखना) रोक में प्रचक्ितिथी, 
तदनुसार ओर माघव को उपजीव्य बनाकर रचना की गई थी । इस कारण से 
इसका नाम वृन्द-माघव भी प्रचलित हो गया। इस ग्रन्थ पर श्री कण्छदत्त ने 
एकं टीका लिखी है जिसका नाम "व्याख्याकुसुमावली' है । सारी पुस्तक में 
भपने नामोल्लेख के अतिरिक्त अन्य कुछ भपने विषय का परिचय न तो ग्रन्थ- 
कारनेदियादहै भौरन व्याख्याकार ने अतएव श्री चक्रपाणिदत्त के समय से 
पुस्तक के प्रचार प्रसार होने में एक कल्पित समय का अनुमान र्गाकर के ही 
इस पुस्तक के निर्माण का कार स्थिर किया गया है । 


कसूमावली व्याख्या पर नागर वशीय विद्वान श्रीनारायण ने प्रति टीका 
लिखी है । ये वैद्यवर भाभल्ल के पुत्र थे। इन्होने प्रति टीकाकरनेकाकारण 
बतायाहै कि श्री कण्ठदत्तको इस बात का भयथा किकहौं ्रन्थका 
विस्तार अधिक न हो जाये । अतः उन्होने कहीं-कहीं टीका नहीं भी को । समञ्च 
लिया कि ये स्थल उतने दुर्बोध नहीं हैँ । अतएव डल्कण भादि के अनेक भा्यों 
को देखकर मेने इस टीका की पूति की । किन्तु इन्होने भी भपने निवासस्थान, 
समय भादि का कोई उल्लेख नहीं किया है । 

माधव ओौर वृन्दमाघव की परम्परा में श्री चक्रपाणिदत्त का भी समावेश 
होता है जिन्होने सिद्धयोग ( वृन्दमाधव ) के आधार पर “चिकित्सासार- 
संग्रह” का निर्माण किया । इसका नाम भायुर्वेद जगत में चक्रदत्त के रूप में 
( ग्रन्थकर्ता के नाम पर ) प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ पर रत्नप्रभा नाम की कोड 
टीका थी जो बहुत विस्तृत भौर विलष्ट थी । अतएव उसे संक्षिप्त मौर सुबोध 
करके तथा भन्य व्याख्यानं को इसमें मिलाकर मालच्चिका ग्राम निवासी 
श्रीमान्‌ अनन्तसेन के पुत्र श्री शिवदास सेन ने तत््वचन्द्रिका" नाम कौ टीका 
किख । यह्‌ टोका भी उत्तम है । इसके बाद तो हिन्दी तथा बंगला भादिमें 
भी इस ग्रन्थ पर टीकायें हुई भौर इस (चक्रदत्त) ग्रन्थ का चिकित्सा ग्रन्थ 
केरूपमे उसी प्रकार प्रभूत प्रचार हुआ, जिस प्रकार माधवनिदान का 
निदान बोधक ग्रन्थ के रूप में प्रचार है 1 वास्तव में माधव-निदान १ भौर चक्र- 
दत्त की ही जोडी मिरी भौर वृन्दमाधवः तो इससे अलग होकर उतना भधिक 
ख्याति न प्राप्त कर सका । 


१. माधवनिदान अनेक स्थलों से अनेक रूपों मे प्रकाशित हुआ है किन्तु "मधुको 
गौर (आतङ्कदपंण' दोनों ही व्याख्याओं से युक्त सं° १९८४ वि° में खेमराज धी 
कृष्ण दास के द्वारा धी वेद्कुटेदवर सटीम प्रेस में मुद्रित है । 

२. वृन्दमाधव--श्रीकण्ठदत्त की व्याख्या सहित आनन्दाश्रम पूनासे सन्‌ १९४३ 
मेच्पादहै। 













माघवनिदान, वृन्दमाघव भौर चक्रदत्त १३५ 


| माधवनिदान-वृन्दमाधव ओर चक्रदत्त" का संक्षिप्त पर्थालोचन-- माधव 
। निदान मेँ विशिष्ट ज्वरादि रोगों के निदान-पूणंरूपादि के विवेचन से पूवं 
 'पञ्चनिदान लक्षणः नामक प्रथम अध्याय मे निदानादि का शाब्दिकं ओर 
लाक्षणिक विवेचन किया गया है । इसके बाद दूसरे मध्याय में ज्वरनिदान का 
संग्रह क्रिया गथा है । वृन्द भौर चक्रदत्त ने सीघे-सीधे ज्व रचिकित्सा से प्रारम्भ 
क्रिया है । वृन्द में रोग भौर दोष आदि का थोड़ा विवेचन है किन्तु चक्रदत्तने 
उसे भी छोड दिया है मौर प्राथमिक चिकित्सा अर्थात्‌ रघन से प्रारम्भ किया 
। हे। इसके बाद पेया, पानीय तथा कषाय पान आदि भन्य_ बावस्थिकः 
चिकितानो का दोनों में वर्णन है । बन्तर केवल इतना हो है किं जो बाते वृन्द 
ते विस्तार से कही गयी द उन्हें ही चक्रदत्त में संक्षेप किया गया है । उपयोगो 
इलोक दोनो मे एकसे ही है । गौषधियोगों को वृन्द से चक्रदत्तमें तो उद्धत 
किया हो गया है किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से योगों को ग्रन्थान्तरो 
से छया गया है । जिनका उल्लेख वृन्द में नहीं मिलता । 
ज्वर के बाद माधव ने अतिसार के निदानादि का विवेचन किया मोर्‌ 
ज्वरातिसार के लियि यही निर्देश किया कि इस व्याधि के निदान, लक्षण दोनो 
ज्वर मौर अतिसार व्याधियों के मिधित लक्षण समुच्चय से मिलते-जुरते होगे 
किन्तु वृन्द मौर चक्रदत्त दोनों में ही इस रोग की चिकित्सा के स्यि एक पुथक्‌ ` 
अध्याय मिलता है । इसके पश्चात्‌ भतिसार, ग्रहणी भादि रोगों की माधवो 
क्रम से ही चिकित्सा निर्दिष्ट की गदं है । यहं क्रम विषचिकित्सा (६८ भध्यायो) 
तक माधवनिदान के अनुरूप चलता है। उसके बाद इन दो चिकित्सा 
ग्रन्थों मे रसायन, वाजीकरण, स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, बस्तिविधि, निरूह, 
धूमविधि, नस्य, (चक्रदत्त मे नस्य के उपरान्त धूमविधि का मधिकार दहै) 
कवल (गण्ड्ष, आङ्च्योतनाञ्जन, तपंण, पुटपाक चक्रदत्त मे सिराव्यध, भधिक 
। अरिष्ट (केवल वृक में) भौर स्वस्थाधिकार हे । 
इन ग्रन्थों के आरोचन से एक विशेष बातत यह प्रतीत होत्ती है कि रख 
योगों का अब तक उतना प्रचार नहीं हो पाया था, इसीलिये इनमें चूणं, वकौथ, 
घृत, तैर आदिकाही वर्णन मिक्ता है भौर तत्तद्‌ व्याधियों में इन्हीं के प्रयोग 
का विधान बत्ताया गया है । 
प्रोफेसर विल्सन के मतानुसार मरब देश के मुसलमानों के आठवी शताब्दी 
मे (सन्‌ ७७३ ई०) के लगभग आयवे रीय ग्रन्थो विशेषतः चरक, सुश्रुत मौर 

















। १. चक्रदत्त श्री शिवदाससेन की व्याख्या युक्त श्री मेहरचन्द कष्मणदास द्य 
मारद्वाज मुद्रणाल्य में सन्‌ १९२२ में मुद्रित हभ हे । 
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माधवनिदान का उन अनुवादो के ाधार पर अध्ययन प्रारम्भ किया जो इससे 
बहुत समय पूवं ही पृणं किये जा चुके थे | 


माधवनिदान का कविराज रसिकलाल गप्त ने अंग्रेजी मे अनुवाद किया 
है । जिसका सन्‌ १८९२ ई० में कलकत्ता से प्रकारन हुमा है । इससे ऊपर 
अग्रजी अनुवाद भौर नीचे संस्कृत के लोक दिये गये ह । इन्होने यह दावा 
किया है किं इसमें विजय रक्षित ओौर श्री कण्ठदत्त की अपेक्षा अधिक सामग्री 
निहित की गई है | 


शाङ्खधर संहिता--इस ग्रन्थ के कर्ता आचायं शाङ्खंधर१ है, यह्‌ बोध 
्रन्थारम्भ के द्वितीय इलोक भौर पुस्तक के अन्तिम से पहले वाले श्लोक 
सेहो जाता किन्तु इनका विदोष परिचय सम्पूणं ग्रन्थ से भी कुछ मिल 
नहीं पाता । कुछ संस्करणों में जध्यायान्त प्रतीको से एेसा भास होता है कि 
इनके पिता श्री दामोदरथे। इसी भवार पर शाङ्खंधर पद्धति* (सुभाषित 
ग्रन्थ) भौर शाद्खंधर संहिता के कर्ता को कुछ विदान्‌ एक ही मानते हैँ क्योकि 
वहा पर भी पिता कानाम दामोदर ही छा गया है। यदि इन्दं एक मान 
छे तो एसा सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ की रचना चौदहुवीं शताब्दी में हई 
होगी । इनके पितामह पण्डितप्रवर श्री राघव देव, शाकम्भरी के शासक 





१. प्रसिद्धयोगा मुनिभिः ्रयुक्तारिचकित्सकैर्ये बहुशोऽनुभूताः । 
विधीयये शाद्खंघरेण ` तेषां सुसंग्रहः सज्जनरञ्जनाय ॥ २॥ 
विविघगदातिदारिद्रनाश्नं या हरिरमणीव करोति योगरत्तैः। 
विलसतु शाङ्खंधरस्य संहिता सा कविहृदयेषु सरोजनिमंकेषु ।। २५९९ ॥ 


२. इतिश्री दामोदरसूनुना श्री शाङ्खं धरेण विरचितायां श्री शाङ्खधरसंहितायां 


३. पुरा शाकाम्भरीदेदै श्रीमान्‌ हम्मीरभूपतिः । 
चाहुबाणान्वये जातः स्यातः शौयं इवाजुंनः ॥ 
तस्यामवत्‌ समभ्यजनेषु मुख्यः परोपकारग्यसने कनिष्ठः । 
पुरन्दरस्येव गुरूगं रीयानु द्विजाग्रणी राघवदेवनामा ॥ 
गोपाल-दामोदरदेवदाससंज्ञा  बभूवुस्तनयास्तदीयाः । 
नेत्रावरतारा इव चन्द्रमौलेरपाङृतध्वान्तगणाश्नयोऽपि ॥ 
तेषां मध्ये यस्तु दामोदरोऽभूदुत्पाच ब्रीनात्मजानु वीतरागः । 
भागीरथ्यां श्युढदेहुं विधाय ज्ञानादात्मन्येव निष्ठां जागम ॥ 

: ज्येष्ठः शाङ्खं धरस्तेषां लघुलक्ष्मीधरस्ततः । 

छृष्णोऽनुजस्ततस्तेषां त्रयस्त्रेतागनितेजसः ॥ 








शाङ्खंघरसंहिता पर्यारोचन १३७ 


चाह बाणवंशावतंस श्च हम्मीर नरेश के राजदरवार मे रहते थे । इन पण्डित- 
राज के मध्य पुत्र श्री दामोदर थे भौर उनके ज्येष्ठ पृत्र माचा लाङ्खंधर हए । 

इस संहिता का निर्माण ३ खण्डो मे हुभा है-प्रथम खण्ड, मध्यम खड 
ओर उत्तर खण्ड । प्रथम खण्ड मे ७ अध्याय रहै, मध्यम खण्ड मे १२ गौर 
उत्तर खण्ड में १३ अध्याय है} ग्रन्थकार ने प्रथम खण्ड के प्रथम मध्याय से 
स्वयमेव श्र्थानुक्रमणिका ७ श्लोकों (७-१३ के वोच ) मेदी दहै। उसमे बत्ताया 
गयां है कि इसमें कुक ३२ अध्याय ओर २६०० दलोक^ है । सभी भध्यायों के 
नाम भो भिना द्यि हैँ। 

प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय का नाम 'परिभाषाध्याय' है। इसमें मान 
परिभाषा, सागधमान करौ श्रेष्ठता, योगों में किस प्रकार के द्रव्य ले इसका 
निर्देश, भौर ओषधसंग्रह की विधि बत्ताई गर्द है। द्वितीय अध्याय कानाम्‌ 
भेषज्याख्यानक' है । इसमे जौषधिभक्षण के ५ काल, रस, गुण, वीय, विपाक, 
प्रभाव, विवेचन, ऋतुभों के अनुसार दोषों का सञ्चय, प्रकोप, प्रन वणेन आदि 
है । तृतीय अध्याय का नाम 'नाडीपरीक्षादिविधि' है। इसमे दोषप्रकोपा- 
नुसार तथा रोगानुसार नाड़ी का स्वरूप, दूत-स्वप्नादि के. हारा साघ्या- 
साध्यता का विचार भौर शुभागुम स्वप्नां का उल्लेख है । चौथे अध्याय मं 
दीपन, पाचन, शमन, अनुलोमन, खंान, भेदन, रेचन, वमन भादि संज्ञाभो को 
परिभाषा भौर उन कमं को करने वाले द्रव्यो का उल्लेख है । पाच मध्याय 
का नाम कलादिक आख्यान' है, इसमे कलागों, आशयो, धातु, मल, उपधातुः 
स्वचा, दोष, स्नायु, सन्धि, अस्थि, ममं, सिरा, धमनी, पेशी, कण्डरा, रन्ध्र, 
फुपंफुस, यकृत्‌, प्लोहा, वृक्क, वृषण, हृदयादि शारीरभावों पर विचार किया 
गया है । इवासोच्छवास प्रकियार का सवप्रथम स्पष्ट वणन इसी मध्याय में 
मिक्ता हे। 

“प्राणवायु नामि मेँ स्थित होता है । वहां से वह्‌ . हृदयकमल के आभ्यः 
न्तर भाग का स्पशं करके विष्णुपदामृत का पान करने के ल्यि कण्ठ से बाहर 
आता है । अम्बर पीयूष का पानकर पुनः वेग से शरोर में प्रवेद करके रारीर 
का प्रीणन करता है भौर जठराग्नि को प्रदीप्त केरता है ।' 


१. द्वात्रिंशत्‌ सम्मिताध्याचैयुक्तेयं संहिता स्मृता । 
षड्विंशति शतान्यत्र श्लोकानां गणितानि च॥)भ्र° १ अ०।९३ 
२. नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ट्वा हत्कमलान्तरम्‌ । 
कण्ठाद्‌ बहिविनिर्या्ति पातुं विष्णुपदागृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पीत्वाचाम्बरपीयूषं पुनरागतिः वेगतः । 
प्राणयन्‌ । देहमविलं , जीवयञ्जठरानलम्‌ ॥ ४६ ॥ (शा० प्र ° ५ अ०) 
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१३८ आयुवेद का इतिहास ` ५ 


दसम शरीर ओर प्राण के संयोग को मायु मौर उनके वियोग को मृघ्यु 
बताया गया है । दोष, धातु, मल जव समावस्था मे रहते है तो मनुष्य स्वस्थ 
रहता है भौर उकं विषम होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है । सष्युत्पत्ति क्रम 
सुश्रुत के मतानुसार ही वणित है । छ्टवं अध्याय का नाम (आहारादि गतिः 
है, इसमें आहार परिपाक भौर धातुगों का उत्पादक्रम, मलों का विसजंन, 
गर्भेत्पत्ति, बालक के चिथ मौषध कौ मात्रा, प्र करतियों के लक्षण भौर निद्र 
बदि का वणन है । सातर्वा अध्याय रोगों की गणना कार, इसमे लगभग 
३३० रोगों का उल्लेख किया गया है । 


मध्यम खण्ड के प्रथम मध्याय में स्वरस निकालने को विधि, शुष्कं द्रव्य 
हो तो उनसे स्वरस निकालने का अनुकल्प, उसकी मात्रा, प्रक्षेप द्रव्यो कां 


प्रमाण ओौर विभिन्न रोगों मे प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्त स्वरसो का 


उल्छेख है । कुछ रोगों के लिये पुटपाक विधि से स्वरस निकालने कां विधान 
बताया गया है । द्वितीय मध्याय मे क्वाथ बनाने को विधि, पीने का विधानं, 


श्रक्षेप परिभाषा, मौर विभिन्न रोगों पर प्रयुक्त होनैवाले क्वाथो का वणन 


है । इसी प्रसंग में प्रमथ्या, यवागू, चूष, षडगपा नीय, उष्णोदक, क्षीरपाक, 
अन्नसाधन आदि का विधान भी बताया गया है। तीसरे अध्याय मे फाण्ट 
बनाने की विधि भौर विविध रोगहर ३ फाण्ट, मन्थ बनाने कौ विधि 
तथा ३ मन्थो का रोगह्रत्व की दृष्टि से निदेश किया गया ह। चौथे अध्याय 
मे हिमकल्पना भौर विविध रोगघ्न हिमो का वर्णन है। पञ्चम मध्यायमें 
कल्ककल्पना ओर विविध रोगों में प्रयुक्त करने के लिये कतिपय कल्कं का 
उल्लेख किया गया है । छठवें अध्याय मेँ चूणं बनाने को विधि, उसमे प्रक्षेप 
का प्रमाण, अनुपान, चूणं मेँ भावना देने कौ विधि मौर विविध चूर्णो का 
रोगहरत्व की हृष्टि से वणंन किया गया है । सातवं अध्याय मे गुटिका बनाने 
की विधि, उसके निर्माण मे डाले जाने वाले मिश्री, गुड भादि द्रव्यो का 
प्रमाण मौर विविध गुटिका बौर मोदकं का व्याधिहरत्व के दृष्टिकोण से 
विवेचन किया गया है । आठवें अध्याय मे अवलेह बनाने कौ विधि भौर 
उसकी, मात्रा, प्रक्षेप द्रव्यो का प्रमाण, भवेह सिद्ध हो गया है कि नहीं इसके 
जानने की रीति, अनुपान तथा विदिष्ट मवलेहों ( योगों ) का उल्लेख किया 
गया है । नवे अध्याय मे घृततैलं पाक विधि, द्रव्यो के मृदु-मध्य-काठिन्य के 
अनुसार क्वाथ बनाने के लिये प्रयुक्त जल कौ मात्रा, क्वाथ द्रव्य की मात्रा के 
नुसार क्वथन करने के चयि जल का प्रमाण, तथा विविध प्रकारके स्नेह 
पाक विधानों का वर्णन है। स्नेह सिद्धहो गया है कि नहीं, इसका लक्षण, 
स्नेहपाक के भेद, तथा विविध प्रकार के तेरे भौर घृत योगों का रोगानुसार 
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वर्णन किया गया है । दशवे अध्याय में भासवारिष्ट बनाने कौ रीति ओर उनके 
विविध योगों का उल्केखव किया गया है । ग्यारह मध्याय में सुवणं भादि 
सातो धातुभं के मारण-शोधन आदि का विवरण दिया गया है । बारहवें 
अध्याय में पारद-गन्धक आदि के शोधन-मारण त्था विविध रस योगोंका 
व्णंन किया गया हे । 

उत्तर खण्ड पञ्च कमं से सम्बन्धित है । प्रथम अध्याय में स्नेहपान विधि 
का व्ग॑न है । द्वितीय अध्याय में स्वेदन के विविध प्रकार स्वेद विधि का वणन 
है । तीसरे अध्याय में वमन कराने, चौथे मे विरेचन कराने, पाँचवें मे बस्ति- 
कमं, छटवें मे निरूहबस्ति, सातवें मे उत्तरबस्ति, माठवें में नस्यकमं, नवे में 
धूमपान, दशवे में गण्डूष-कव भौर प्रतिसारण, ग्यारहवे मे केप विधि, 
हिरोबस्ति, कणंपूरण, बारहवं मे शोणितमोक्षण, भौर तेरहवे अध्याय मेनेत्र 
रोगों को चिकित्सा का वणंन किया गया है। 

१. श्ाङ्गंधर को टीकायेः^ श्री आठमल्लकृत दीपीका रीका-यह्‌ टीका 


~ - ~ ~ ~ ज 


१. हस्तीकान्तपुरी पुरा पुरजिता काश्ीव विद्रज्जनं्व्याप्ता, 
यत्र॒ सरः सरिद्‌ गुणवरा चमम॑ण्वती पापहा । 
यस्य हृदगतवासु देव चरणद्वनद्राम्बुजः क्ष्मापतिः, 
व्यातो धमं इवास्ति धममंगतिषु श्रौ जैत्रसिहः प्रभुः ॥ ८॥ 
तस्यां शाङ्खंवरोक्तानां योगानां च प्रकाशिनी । 
क्रियते साऽऽढमल्लेन संहितायाः प्रदीपिका । ९ ॥ 
श्रीवास्तव्यकुलप्रकाशमणयो ये पूर्वजा विरुता, 
श्री हम्मीरपुरे महाजनतने येषां स्थितिः कथ्यते । 
ये कामं मदविह्वलामिव रवैः क्षीरान्धिपारं गताम- 
त्यारचयंभुचन्द्र कान्तिविततां प्रह्यातकीति गता ॥ ४ ॥ 
तदन्वये कि बहुना प्रसिद्धः श्रीचक्रपाणि कुंलकैरवेनदरः । 
नानागुणालीयमभूच्च यस्य॒ समस्तवेद्योदुघटनादि स्पा ॥ ५ 
तस्य बुद्धिसुमगस्य तनुजो भावसिह इति भूपतिमान्यः । 
सुश्रुतादिकरहस्य विधिज्ञो यो यशांसि विपुलानि च लेभे ।। ६ ॥ 
तस्यात्मजो दीघंमतिः प्रहृष्टो नाम्नाऽऽढमल्लोऽल्पनिबन्धद्शो । 
तेन स्वगु वंचंनतत्परेण विधास्यते शाङ्खंघरप्रकाशः ।॥ ७ ॥ 
इति श्रीवास्तव्यान्वयप्रकाशवैद्ध्री मावस हात्मजेनाठमल्लेन विरचितायां श्ाद्धधर 

दोपिकायां- 
एकादश सहस्राणि तथा > > > ॥ 
शकानामाढमल्लो हि पञ्ञिकायां विनिममे ॥ 








१४० आयुवेद का इतिहास 


संस्कृत मे है । इसका निर्माण चमंण्वती नदी के किनारे पर स्थित्त ओर 
श्री जेवरसिह्‌ द्वारा शासित "हस्तोकान्तपुरी' में आचायं आठमल्ल श्रीवास्तव 
ने किया । इनके पूरवंज महाराज हम्मीर क राज्य मे निवास करते थे । इनके 
पिता कानाम श्री भाव सिह था जो सुश्र॒तसंहिता के उद्भट विद्वान्‌ थे। 
पित्तामह का नामश्रौ चक्रपाणिथा। जो बड़े ममंज्ञ वैयये। कारका ठीक 
से निदिचय नहीं हो पाता क्योकि पद्य त्रुटित है तथापि ग्यारहवीं शताब्दी में 
इभा हौगा एसा अनुमान किया जा सकता है । 


२. वेद्य काश्ीराम कृत 'गढा्थंदीपिका??- यह्‌ टीका भी संस्कृतम ही 
लिखी गई है । इसको शाहसलेम के राज्यकाल में सूयं के कन्याराशि में स्थति 
होने पर पूरा किया गया। आज कल इस स्थान का नाम सलेमाबाद है। 
सलेमश्ाह ने सन्‌ १५५७ ई० के लगभग दिल्लो पर शासन किया था । इन्हीं 
के पिता शेरशाह थे जिन्होने इतिहास प्रसिद्ध ग्रन्डटक रोड का निर्माण कराया । 
इस प्रकार यद्यपि वद्य काशोराम के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं हो पात्ता 

किन्तु सलेमशाह के सम्बन्ध से इनके ऊपर कुछ प्रकाश पड जाता है । 


३. तीसरी टीका "आयुरवेद-दीपिका'- के नाम से प्रसिद्ध दहै। इसमे ओर 
आढमल्छ को टीका के अत्यन्त साम्यदहै। यह्‌ भपृणं रूप में हो उपलब्ध है । 
इसके कर्ताश्री श्द्र भदटुहंजो वेद्य कोनेरी भुके पुत्र हँ। 


४. तत्त्वदीपिकाख्या हिन्दो टीका-इसके कर्ता पं दुर्गादत्त शास्त्र, काशी 
हिन्दू-विइवविद्याल्य के बआयुर्वेदाचायं मौर राम लक्ष्मीनारायण मरवाडी हिन्दू 
अस्पताल, काशी के आयुवेद विभाकं के प्रधान चिकित्सक हैँ । इसका प्रकाशन 
सन्‌ १९४९ में हुमा है । 


वद्धसेन--अन्य प्राचीन म्रन्थों के ही समान इस ग्रन्थ के भी विषय में ठीक 
से यह बता सकना कठिन है कि इसका निर्माण कब हृभा । जिस स्थान के 


१, श्रीमत्‌ शाहसलेमस्य राज्ये कन्यागते रवौ । 
>< >< > ॥ १॥ 
काशीराममिषग्‌वरो मधुकरः श्रीकृष्णपादान्नयोः । 
प्राचां ग्रन्यङृतां निबन्धकुयुपमादाहूत्य माध्वीमिव ॥ 


वैद्यानामुपकारकृत्तनुभरृतां रोगप्रहारे क्षमा, 
स श्री गाङ्धंषरप्रबन्धविषदन्याल्यामकार्षीत्‌ स्वयम्‌ ॥ २॥ 








व ङ्गंसेन का पर्यालोचनं १४१ 


` निवासी ये अ्रन्थकार (बाचायं वद्धसेन) थे उसका उर्टेख उन्होने कान्तिका- 
वस" नामसे किया है किन्तु वतमान काल मे यह्‌ स्थान कहाँ है यह्‌ अनुमानं 


लगा सकना भी विलष्ट कायं है। इनकी उपाधि ( सेनं शब्द ) को देखकर 
कविराज गणनाथ सेन ने इन्दं बङ्खाल प्रान्तीय बताया है । इनका कारु भाव- 


 भ्रकाशसे पृं भौर शाङ्खंघर के पश्चात्‌ होना, उन्होने ही निरिचत क्ियादहै 


किन्तु इस ग्रन्थ के भन्तमे जो चार इलोकः प्रन्थकार कौ भ्रशस्ति परिचायकः 
मिलते हँ उनसे यह स्पष्ट होता है कि इनका जन्म कलियुगके प्रारम्भमेही 
श्री गदाधर जी के यहाँ हमा गौर उसो समय में इस वङ्खसेनसंहिता का 
निर्माण भपने अवतार को स्थापित करने के लिए इन्होने किया । इसके पहले इस 
संहिता का नाम "अगस्ति संहिता' था । मस्तु, इस प्रकार कौ संशयापन्नावस्था 
मे कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता किं वस्तुस्थिति क्या हे । 

इस ग्रन्थ में भी रोगी के क्रम वेठाने मे प्रायः माघव निधान का ही अनुसरणं 
किया गया है। प्रथम निंदानाधिकार मे पञ्चनिदानों का विवेचन, सोगीकौ 
परीक्षा, ऋतुमों के अनुसार पेयजल की व्यवस्था, प्रकृति वणन, देश भेद 
चतुष्पात्‌ सम्पत्ति, भौर मानपरिभाषा का वणन है । अन्त में रोगों को गणना 
बताई गई है जिसमे ज्वर से केकर विष रोग तक ( ७२ रोगों का ) उल्लेख है ! 


१. कान्तिकावासनिर्जात श्री गदाधरसूनुना 


क्रियते वद्खसेनेन चिकित्सासारसंग्रहुः ।। ४ ।! 
हदि तिष्ठति यस्यैष चिकित्सातत्त्वसङ्‌ ग्रहः । 
स तिदानचिकित्सायां न दसद्रात्यसौ भिषक्‌ ।। ५. ।। ( निदानाधिकारे ) 


२. श्रीकृष्णः पृथिवीं निजांघधिकमलाऽरोगीकृतां हा यदा, 
त्यक्त्वा धामनिजं गतस्तत इयं मह्याल्पकालान्तरे । 
जाता रोगवती पुनमंयकरी दष्टा तदा तामह, 
रन्ध्वैवाञुजनि गदाधरगरहे चक्रे च नीरोगिकाम्‌ ॥ १॥ 
भूमावागमनञ्च सुमिषजो ज्ञास्यन्ति स्वं कथ- 
मित्येवं सुविचाथ्यं वं क्षितितले स्वीयामिमां संहिताम्‌ । 
लोकानां हितकाम्यया स्वयशसे सुस्थापयित्वा ततो 
वैद्यानां प्रमृता करीज्च गमनं याम्याश्रमं मे कतम्‌ ।॥ २॥ 
अगस्तिसंहितेयं प्राक्‌ ख्याता मज्जन्मतस्ततः। 
गदाधरगृहे जन्म च्व्ध्वा मे संस्कृता पुनः।३॥ 
बद्धसेन इति नाम्ना विष्यातस्तदनन्तरम्‌ । 
ग्रन्थोऽयं सवंसिद्धान्तसारः शणीघ्रफलगप्रदः ॥ ४ ॥ 





\. ^ नन आयुर्वेद का इतिहास 


आगे के एक-एक रोगों का अधिकार बनाकर उनके निदान-सम्प्रापति-पूवरूप 
रूप ओर चिकित्सा आदि का विश्चद वणेन किया गया है । यह्‌ सब कुछ सङ्ग्रह 
मात्रही है इसमें मौलिकता कछ भी नहीं है । इसीलिए ग्रन्थान्तिम श्लोकों के 
ऊपर विदवास नहीं जमता । 

विषरोगाधिकार के भगे ग्रन्थोक्त क्रमानुसार इस संहिता को पणं हो जाना 
चाहिए था किन्तु उपलब्ध पुस्तक में जलदोषादि योगाधिकार है इसमे जलदोष 
को दूर करने के कतिपय रोगों के वणन के अतिरिक्त वश्षीकरण, वन्ध्याकरण, 
निद्रानयन, आदि योगों का वर्णन है । इसके बाद रसायनाधिकार, वाजीकरणा- 
धिकार, स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्तिकमं, धूमपान, नस्य, भौर 
स्वस्थवृत्ताधिकारों का वणंन है । 

द्रव्यगुणाधिकार में रसो के वणन के पडचात्‌ कुष्ठ, तगर, भसगन्ध, देवदारु, 
बल्म, बिल्व भौर एरण्डमृक, पुदिनपर्णी, कपूर कचरी, लालचन्दन, सुगन्ध- 
वाला, शुण्ठी, मोथा, पिप्पली, कटुकी, मरिच, नागरमोथा, अतिविषा, गुड्ची, 
चिरायतता, नीम्ब बौर खदिर-भडसा, खस, हरीतकी,जर्जुन, हरिद्रा, दाख्हरिदरा, 
पिप्यलीमूल, कर्पूर, जायफल ओौर लवंग, केसर, भआद्र॑क, जीरा, हरी धनिया, 
शुष्क धनिया, जम्बीरी नीब भादि का १-१ इलोक में वणन है । गणपाठाधिकार 
मं सुश्रुत के अनुसार एक से कायं करनेवाली भौषधों का एकं गण बनाकर 
छगभग #० गणो का वर्णन किया गया है । संशोघन-संशमन रस द्रव्यादि 
अधिकार में पत्र-फल मृ भादि ग्रहणीय भद्ध के अनुसार चरक के आधार 
पर पञ्चकम मे प्रयुक्त भओौषधियों का वणन है । इसके बाद ऋतुचर्याधिकार, 
धाल्यवगं, मांसवगं, शाक-फलवगं, व्यज्ञ-मसव्यञ्जन, मलत्स्यन्यञ्जनः मौर 
द्रवद्रव्याधिकार है। 

अन्त में अरिष्ट ( साध्यासाध्यताख्यापक ) भौर दीपन पाचन द्रव्य कक्षणा- 
धिकार है । इसी के बाद वङ्कसेनोत्पत्ति का वणंन है । 


इस ग्रन्थ का मर नाम चिकित्सा सारसंग्रह दै । इसी नाम से प° जीवानन्द 
भदाचायं ने कलकत्ता नगरस्थ सिद्धेश्वर यन्त्रालय में सन्‌ १८९३ ई० मे प्रकाशित 
कराया । मधिकततर इसका प्रचार वद्धसेन ( ग्रन्थकर्ता ) के ही नाम से हुमा । 
इसी ( वद्खसेन ) नाम से राला शालिग्राम जी की हिन्दी टीका से विभूषित 
यह्‌ ग्रन्थ संवत्‌ १९८१ ( शाके १८४६ ) में खेमराज श्री कृष्णदास जी के 
व्यंकटेर्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुमा है । 


भैषज्य रत्नावली--इस चिकित्सा ग्रन्थ के संग्रहकर्ता जातां गोविन्ददास 
ह । प्रारम्भ में इन्टोने जो संग्रह किया उसमे समय-समय पर परिवधंन होता 














गदतिग्रह-विवेचन १४३ 


गया बौर आज भी ग्रन्थ का जो रूप हमारे सामने है वह्‌ अपने मौलिक 
स्वरूप से अनेक अंों में भिन्न है। उपयोगिता के कारण इसका चिकित्सा. 
जगतत में बड़ा भादर है, यही वजह है करि अनेक विद्रान्‌ वैद्यो ने इस पर टीका 
का निर्माण किया। इसमे संकषेप्तमे रोगो का निदान भौर लक्षणभीदे दिया 
गया है। साथ ही काष्ठौषधियों मौर रसौषधियों दोनों का चिकित्सा में 
सन्निवेश किया गया हे । 


भैषज्यरत्नावली का सवंप्रथम प्रकाशन विक्रम संवत्‌ १९३४ में ज्ञान- 
रत्नाकर यनत्त्राख्य, ८ नीमतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता में हुमा । इसके बाद अन्य 
मुद्रणाल्यों ने भी सटीक या मूलरूप में प्रकाशन शुरू किया । इसके परिणाम 
स्वरूप माज हमारे सामने इसमे अनेक पाठान्तर भी उपक्न्ध होने लगे है । 
अै° टीकाये- 

१. कविराज नरेन्द्र नाथ शस्त्री को संसृत टीका-इसका नाम 
“रत्नोज्वला' है । वाराणसी से सं° १९८७ मं इसका प्रकाशन हुमा । 

२. आयु्ेदाचायं श्री जयदेव विद्यारङ्कार को “चन्द्रप्रभा नामक 
हिन्दी टीका । 

३. कारी हिन्दूविइवविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के भूतपुवं भध्यक्ष 
कविराज पं० राजेदवरदत्त शास्त्री सम्पादित, "विद्योतिनी' 
हिन्दी टोका । 

गदनिग्रह--इस ग्रन्थ के कर्ता सोढल? वेद्य नन्दन के पुत्र हँ । ये गुजर देशीय 

रायकवाल ब्राह्मण थे जिनका गोत्र वत्स होता है । ये किस समय मे उत्पन्न हृए 
यह निदिचत रूप से बता सकने के किए जो प्रामाणिकं सामग्री उपरुब्ध होती 
है उसमे वि० सं° १२५६ का महाराज भीमदेव द्वितीय का ताञ्नपत्र ह । उसमे 
लिखा है कि यह्‌ दान रायकवाल जाति के ब्राह्मण ज्योतिषी सोढल के पत्र को 
दिया जा रहा है । अपने को ज्योतिषी होने का उल्लेख स्वयं सोढल नेही 
स्वकीय निघण्टु मे किया है । इस सबसे यही निरिचत होता दै किये बारहुवीं 
शताब्दी ईसवी मे गुजरात प्रान्त में हुए । इनके गुरं का नाम श्री संव 
 , दयाल था । गदनिग्रह के अतिरिक्त इन्दोने गुण-संग्रहापरपयाय सोढक निषण्डु 


१, वत्सगोत्रान्वयस्तत्र वैद्य नन्दनन्दनः । 
शिष्यः संघदयालोरच रायकवा वंशजः ॥ १ ॥ 
सोढलाख्यो भिषक्‌ मानुपादपङ्कजषट्पदः । 
चकारेमां चिकित्सायां समग्र गुणसंग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 

२, ज्योतिषी सोढलकृता द्रव्यावली समाप्ता । 





कका शूक ~ 


ब्व 


१४४ आयुर्वेद का इतिहास वु 
की भी रचना कौ । इसमें धन्वन्तरि निषष्टु राजनिघण्टु, आदि मे अनुक्त किन्तु 


गुजरात प्रान्त में विगेष रूप प्रचलितं १०० द्रव्यो का अधिक वर्णन ह । 

गदनिग्रह, मे दसं खण्ड हं _ प्रयोग खण्ड, कायचिकित्सा, शालाक्य, शत्य 
तन्त्र, भूततन्त्र, बारतन्तर, विषतस्त्र, रसायन, वाजीकरण भौर पञ्चकर्मा- 
धिकार । | 

व्रथम प्रयोग खण्डमें ६ अधिकार है--घृत, तेल, चूणं, गुटी, लेह्‌ नौर 
ञासवाधिकार । इसमे कगमय ५८५ ग्रोगों का वणन दै जौ सद्यःफचश्रद ओर 
अतीव चिकिंतसोपयोगी ह । म्रन्थगर ने स्वयं स्वीकारं क्रियादहै कि इसमें 
विविध मुनियों के दारा बताये हए हलोकों को उपनिबद किया गया है । 

द्वितीय खण्ड में कायचिकित्सा प्रारम्भ होती है रागो कै निदान खक्षण 
सम्प्राप आदि के वणन में माधवनिदानं का भुर) पूर्णरूपेण क्रिया गया 
है । ज्वर लक्षणों के कथनोपरान्त चिकित्सा का वणंन प्रारम्भ करते हुए पुनः 
मद्धकाचरण ~ किया गया है । उसके कुछ स्वेकोय निमित भौर कछ तत्काक 
उपलब्ध ग्रन्थो से उपलब्ध विषय कं लेकर लगभग ६५२ इलोकों में ज्वर 
चिकित्सा का वर्णन किया गया हे । इस ग्रन्थ नं भी रस योगों का कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता इससे यही सिदध होता है कि मब तक रसशास्त्र का उतना बहुत 
प्रचार नहीं हो पाया था । इस खण्ड मे कुल ४९ अधिकार हे । अन्तिम (४१्वा) 
मसूरिकाधिकार है । | 

तृतीय खण्ड शालाक्यतन्त्र का है । इसमें कुल ५ अधिकार ह जिनमें क्रमशः 
शिरोरोग, कणं रोग, नेत्ररोग, नास्ता रोग ओर मुखरोग के निदान-चिकित्सा का 
वर्णन है । चतुथं खण्ड शल्य -तन्त्रात्मक है । इसमे १० अधिकार हं जिसमे 
मरन्थ्यपची, गलण्ड, दरीपद, व्रणशोथ, सद्योव्रण, भग्नः नाडी ब्रण, भगन्दर, 
उपदंश, ुकदोष भौर क्षुद्र रोगों का वणन है । 

पञ्चम भूतविद्या्न्त्र में भूतौन्माद्‌, उन्मा मौर अपस्मार ये तीन 


न 9 --~-----~--^ 

१. करकिशलयशङ्गी यस्य॒ पोयूषकुम्मः परममरवधूनां भूयसे मङ्गलाय । 
स खलु निविलदुग्ाम्मोषि रत्नेषु रत्तं हरतु दुरितराश्ीनाशु घन्वन्तरिवंः ।\१।। 
लिभुवनजन रोडागामसम्रामजेता्ृतयृतवृतक्ोदुगीण हसता | 
अमरमयितदृग्बाम्मोधिलब्धोदयोऽसौ दल्यतु दुरितौघानायवें्याविपो वः ॥।२॥ 
नानामुनिकृतैः इकोकैः शोढलेनाल्पवुद्धिना । | 
विवुध्रतिबोधाय ग्रथ्यते गदनिग्रहः ॥३॥ : १ 

२. अनञ्जनं शान्तमुदात्तमदुभृतं ¶र.स्छर विक्वपदार्थसाथंभृत्‌ । 1 
स्तुवे तदेवेदमहं तमोपहं सदा चिदानन्दमयं महन्यहः ॥११९ (्वराधिक्ारे) ॥ ` ` 4 
। भच 








योगरत्नाकर का पर्याछोचन १४ 


 मधिकार हैँ । षष्ठ खण्ड मे कौमारतन्त्र है, इसी में स््रीरोग का पटहे मौर 

 बालरोग का बाद में वणन किया गया है। इसमें कुल १२ अधिकार है जिनमें 
प्रदर-योनिरोग-गरभंखाव, मूढगभं, बन्ध्यात्व, योनि-शुक्रदोष, सूत्तिकाः रोग, 
स्तनरोग, योनिगाढोकरण, योनिनिर्छोमीकरण, बाररोग भौर बालग्रहाधिकार 
का वणन है | सातवां खण्ड विषतन्त्र है, इसमें स्यावरविष, जद्धमविष, सपंविष, 
लता, वृङ्चिक, मूषिकं विष, नख-दन्तविष, गरविष तथा समस्तविष-चिकित्सा- 
धिकार है । माघ्वां रसायन तन्त्र है, इसमे सामान्यरसायनाधिकार, गौषधि- 
कल्पाध्याय, भेषजकल्पाधिकार, दिनचर्याधिकार नौर ऋतुचर्याधिकार है § 
वाजीकरण तन्त्र नामक नवेम खण्ड है । दरम खण्ड पञ्चक्र्माधिकार है जिसमें 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन भौर नस्य ये ५ अधिकार हैँ | 


योगरत्नाकर--यह्‌ पुस्तक मुद्रित रूप मे उपलब्ध होती है मौर बहत ही 
उपादेय है किन्तु सारे ग्रन्थ में ग्रन्थकर्ता का नाम कहीं नहीं मिला ओौर न यही 
प्रतीत होता है कि किस काल में इसकी रचना हुई । इसकी एकं हस्तलिखित्त 
प्रति शक संवत्‌ १६६८ ( १७४६ ई० ) की लिखी हई प्राप्त होती है । इससे इख 
बातत का अनुमान होता है कि मूलग्रन्थ का निर्माण इससे भी पहले का हमा 
होगा । श्री पी° के° गोडे के मतानुसार इसका निर्माण सन्‌ १६५० भौर १७२५ 
के बीचकेकाल में हुमा होगा। इसका मुद्रण करई स्थलों से हृभा है बौर 
विभिन्न टीकायें इस पर मिलती हैँ । यह भी एक संग्रह ग्रन्थ है । प्रारम्भे 
वद्य की प्रशंसा भौर उसके लिये करणीय विषयों का वणन करने के अनन्तर, 
दूत-शकुन परीक्षा, भष्टविध रोगज्ञानोपाय, मुमूषं के लक्षण, दोषों का विविघ 
हृष्टिकोणो स विवेचन, परिभाषा कथन, द्रव्यगुण वणन, पुनः अरिष्टविज्ञान 
कथन, दिनचर्या, निशाचर्या ओर ऋतुचर्या का निर्देश, पुनः द्रव्यगुण-विवेचन, 
रसशास्त्रौय प्रक्रिया त्तथा तदनुसार विविधयोगों का वर्णन, पञ्चकं 
का वणन तथा तन्द्रा आदि विविध पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या क 


गद्‌ है । 


इसके बाद रोगो के निदान-चिकित्सा का विषय प्रारम्भ होत्ताहै। क्रमं 
यद्यपि माववनिदान का रक्खा गया है किन्तु निदेश हेसाद्रिका किया गया है| 
इसी प्रकार जिन योगो का विभिन्न प्रकरणों मे उल्लेख किया गया है उनके 
मल ग्रन्थों को भी उद्धृत किया गया है । इससे यह प्रतीत होता है कि इस 
ग्रन्थ कै प्रणयन के समय बहुत से रस शास्त्र के ग्रन्थ उपलब्ध थे । 

उत्तर खण्ड मे बाजीकरण ओर रसायनाधिकार हय का समावेश होता 
है । भन्त में रोगानुसार कतिपय अनुपानं का वणन है । एक इदलोक” से ग्रन्थ 

१० 
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१४६ ` आयुवेद का इतिहास 


कर्ता ने इस बात को नाशा व्यक्त कौ है क्रि जब तक यह्‌ सृष्टि रहे तव तक 


इस ग्रन्थ का वेद्यसमुदाय में सम्मान होता रहे । 

वैद्यजीवनः ओर वैद्यावतंस *--इन दो ग्रन्थो के रचयिता श्री लोलिम्बराज 

जुच्नार के श्री दिवाकर भद के पुत्र ह। इनका काल रक संवत्‌ १५५५ के 
लगभग है । एेसी किवदन्ती है कि बाल्यावस्था मे इनकी रिक्षा-दीक्षा ठीक न 
हो सकी । सप्तश्रज् ( सतपुद्य ) पवंत पर तपस्य! करके भपनी जंघा के मांस 
का हवन कर उन्ोने देवी से वरदान प्राप्त किया भौर उसके बाद ज्योतिष 
वेचक आदि का बपूवं ज्ञान उन्हे हो गयां । जुत्ार की राजकन्या रत्नकला से 
इनका विवाह हमा भौर उसी सुन्दरी को सम्बोधित करते हुए उन्होने इलोको 
की रचना कीदहै। 

वै्यजीवनं मे पाँच उल्लास है । प्रथम उल्लास मे ज्वगचिकित्पा का 
वर्णन है । इसमे कुर ८६ दलो हैं । द्वितीय उल्लास मे २१ दलोको में अतिसार 
ग्रहणी की चिकित्सा का उल्छेख है । तृतीय उल्लास मे ४७ इकोक ह जिन 
इवास-कास, स्तरी-बाल रोग आदि की चिकित्सा, चतुथं उल्लास में % ४७ दलोकों 
्ं क्षय, व्रण, विसूचिका आदि मौर पञ्चम उल्लास मेँ २४ इलोकों मे रसायन 
वाजीकरण प्रभुति का वणन है । इस श्रन्थ के योगों मे अधिकतर काष्टौषधियों 
काही समविशटे। 

इस पर भाचायं सत्यनारायण शस्त्री के पुत्र श्री कालिकाचरण शर्मा कौ 
सुधा नामक भाषा टीका है । जिसका प्रकारान हरिदास संस्कत ग्रन्थमाला 


व ~ --------- 
१. यावद्‌ व्योमनि विम्बमम्बरमणेरिन्दो्च विद्योतते, 


यावत्‌ सप्तपयोधयः सगिरयस्तिष्ठन्ति पृष्ठे मुवः । 

यावच्चावनिमण्डलं फणिपतेरास्ते फणामण्डले, 

तावत्‌ सद्भिषजः पठन्तु परितः श्रीयोगरत्नाकरम्‌ ॥ 

श्रीयोगरत्नाकर' के स्थान पर “मावध्रकाशं शुम" के अतिरिक्तं शेष इलोकं भाव- 
प्रकाश में मीएेसा ही मिलता है । 
२, आयुरवेदवचोविचारसमये धन्वन्तरिः केवलं, 

सीमागानविदां दिवाकरसुघाम्भोधि त्रियामापतिः । 

उत्तंसः कविताङृतां मतिमतां भूभरृतसमाभूषणं 

कान्तोक्तचाऽकृतवद्यजीवनमिदं लोलिम्बराजः कविः । ५।२४ 

दति श्रो दिवाकरभदरसुनुमहाकविलोलिबराजविरचितेवै्जीवनकाव्य + 
३, हृतवहहुतजंघा-जानुमांसप्रमावादविगतभिरिजायाः स्तन्यपी यूषपानः । 

रचथति चरकादीन्‌ वीक्ष्य वदयावतंसं कविकूलमुलतानो लाललोकिम्बराजः ॥ २ 














ब्र 





बोपदेव शतक का पर्यालोचन १४७ 


काशी से (१९३९) सं° २००३ में हुमा । दूसरी पुस्तक गुज साती समर्लोकी 
भाषान्तर सहित, श्री प्राणलार बरुदेवजी मुन्शी की देखने को मिली । जिसका 
भ्रकादान सं° १९८२ मे हुमा हे । 

वेद्यावतंस निघण्टु विषयक संग्रह है । जिसमें कुल ५८ इलोक हैँ । इसमें 
फल, मांस, दुग्ध, शाक जादि के गुणों का उत्त्टेख है । 

बोपदेव शतकं या शतश्लोकी चन्द्रकला- इस चिकित्सामग्रन्थ की रचना 

चरक, सुश्रुत के जाधार पर श्री बोपदेवनेकोथी। इनके गुरुका नामश्री 

धनेश भौर पिता का नाम केशव था । ये वरदा नदी के तट पर निवास करते 
थे । इसमें कुल ६ अधिकार हँ भौर प्रत्येक में १६-१६ श्टोक हैँ । जिनमें विविध 
रोगघ्नं चृणं, गुटिका, अवलेह, घृत, ते भौर क्वाथ का वणेन है । ये सभी 
योग अत्युत्तम गौर शीघ्र लाभप्रद है । इन्होने स्वयमेव इस पर संस्कत में एक 
टीका का निर्माण भी किया है । जिसका नाम हृदय प्रबोधिनो' है। इसी के 
साथ वेद्यलक्ष्मीशंकर नरोत्तम भद्‌ ने गुजराती भाषान्तर के साथ इसे सन्‌ ` 
१९१२ में प्रकारितत कराई । दूसरी प्रति शालिग्राम वेश्य कृत भाषाटीका 
यक्त, श्चोवेङ्कटेदवर प्रेस से सं° १९५३ में प्रकाशित देखने को मिली । 
पारस्कर गृह्यसूत्र के भाष्यकार पं० जयदेव के अनुसार नचायं माधव केये 
समकालीन थे । | 


योगक्ञतक- इस ग्रन्थ कै प्रणेदा महापंडित वररुचि हँ । इन्होने १०० 
लोकों मे अष्टाङ्खं आयुर्वेद के विविध रोगों पर भनुभूत योगो का प्रयोग लिखा 
है । ग्रन्थ का प्रकाशन सं° १९८५ ( शके १८५० ) में श्र वेङ्कटेश्वर प्रेस से 
हआ । इस पर्‌ पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने भाषाटीकाभीको है। 

वैद्यवल्लभ--इसकी रचना कविवर हस्तिरुचि ने की है। इसमे कुल 
९ विलास है । प्रथम मे ज्वर चिकित्सा, द्वितीय मे स्त्रीरोग चिकित्सा, तृतोय 
मे कासद्वासोपचार, चतुथं मे बाजीकरण, पञ्चम में गुद रोग, षष्ठमे 


१. देशानां वरदातटं वरमतः सार्थाभिघधानं महा- 
स्थानंवेदपदं सदग्रजगणामग्रण्यः सहसंद्विजाः । 
तत्रामीषु धनेशकेशवविधेः शिष्यः सुतरच क्रमात्‌, 
चक्रे इलोकश्तं मिषड्मदपविः श्री बोपदेवः कविः ॥ १०० 
कैलासाचलमौलिमण्डनमणेनूःत्योत्सवे यद्यशो 
गायन्ति त्रिदजाङ्खनाः कलरवाः गम्मीरतारस्वरेः । 
चक्रे चन्द्रकला सुगोपितशतदलोकीं पदोल्लासिनीं, 
सत्‌ त्रैरोक्यकवीनद्रचन्द्रतिलकः श्रीबोपदेवः कविः ॥। १०१ 
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विषोपचार, सप्तम मे श्ालाक्यतंत्रीय रोगोपचार, अष्टम मे भूतविद्या भौर 
नवम में विशिष्ट योगों का वणन है । इस पर मधुरा निवासी पं० राधाचन्द्र 
शर्मा की ब्रजमाषा टीका है 1 प्रकाशन सं° १९७८ मे श्री वेङ्कुटेदवर प्रेस 
से हमा हे । । 

रसलास्त्र का अभ्युदथ--पारचात्य इतिहासकारों का मतदहै कि भारत 
वषं में ईसवी सन्‌ की च्टीं ङञताब्दी तक रसदास्त्र का उतना जधिकं प्रचार 
न था जितना चिकित्सादास्त्र के भन्य अंगों का था। इस समय यद्यपि 
श्रीमद्‌ विद्यारण्य ने अपना रसेशवर दर्शन बनाया था किन्तु अष्टम शताब्दी 
( श्री मतुशङ्कुराचायं के समय ) तक ईस पूणं प्रचार नहीं हो पाया धा । 
पूज्यपाद बाचायं गोविन्द्‌ भगवतपाद ने जो श्रीमत्‌ शङ्कुराचायं के गुरु" रहे दै, 
रस हृदय तन्त्र का निर्माण किया है । जगद्गरं आद्य शङ्कराचायं का समय 
हाक संवत्‌ ७१० से लेकर ७४२ दषं पर्यन्त रहा दै । अत्तएव रसशास्त्र के 
भ्युद का कारु भी इसी के आसभास ही समञ्चना चाहिये । स्वयं भाचायं 
न भी ग्रन्थ केर अन्त मे अपना संक्षिप्त परिचय देते हए ल्खिादहै किवे 
किंसा्तनाथ मदनवर्मा के यहाँ रहते ये! ये राजा स्वयं भौ रससिद्ध थे अतएव 
इन आचायं का बड़ा भादर करते थे । 


ए -- ---------- 
१, रसहदयकतुरगोविन्दमिक्षोः श्रीमदाद्यशङ्कुराचायंगुरुत्वे रसहृदयस्थाः दलोकाः 
“बालः षोडशवर्षो विषयरसास्वादलम्पटः परत, । 
यातविवेको वृद्धो. मत्यः कथमाप्नुयान्मुक्तमू ॥ 
इत्यार्यायाः चपंटपञ्जर्या श्रीशङ्धुराचार्याक्तिन- 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तर्णस्तावत्‌ तरणी रक्तः । 
वदधस्तावच्चिन्तामग्नः परमेन्रह्मणि कोऽपि न रुग्नः ।1* 


इति पचेन सह अथंत उपलम्यमानं साहृश्यमपि बलवद्‌ गमकभेव । 
( श्रीका स्वकीये उपोद्धात ) 


किरातदेश को डो पी सी° राय ने मोटान माता है । 
क शीतांशु-वंश-संमवहैहयकुरजन्मजनितगुणमहिमा | 

स॒ जयति श्रीमदनर्च किरातनाथो रसाचायंः ॥७८॥। 
यस्य स्वयमवतीर्णां रसविद्या सकलम ्गलावासा । 

परम्रेणसेहेतुः भयः परमेष्ठिनः पूर्व॑म्‌ ॥७९॥ 
तस्मात्‌ किरातनूपतेबंहुमानमवाप्य रसकमंनिरतः । 

रसहदयाख्यं त्तरं विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ।८०॥। 

( एकोनविशतितमेऽवबोधे } 
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चन्द्रवंशीय दैहयकुक के राजानो की वंशावली का वणन करते हए 
श्री कनिधम ने राजा मादन वर्मा का नाम कामदेव बताया है। सम्भवतः 
मूल नाम कामदेव ही रहा हौ भौर प्रस्तुत प्रसद्ध में पद्यनिर्माणाथं उसको श्री 
मदनः' कर दिया गया हो क्योकि उस वंशावली में मौर दूसरा कोई राजा 
कामदेव के नाम से उल्लिखित नहीं किया गया है । इनका राज्यकाल भी 
ईसवी सन्‌ की आठवी शताब्दो सिद्ध होता है जो पूर्वोक्तं मत से समञ्जस होत्ता 
है । किरात्तदेश ` विन्ध्याचल के आस-पास का प्रदेश है एेसा प्राचीन पुस्तकों से 
प्रतीत्त होत्ता है । अतएव इसी स्थक्पर भाचायं गोविन्द भगवत्‌ पाद का निवास 
स्थान रहा होगा | 


डा० पी° सी° राय को भारतीय रसायनशास्त्र का इतिहास ( पाऽ 
ण प्राण्तवप् कोल ) किखते समय जो पृस्तक उपलब्ध हई उसमें 
प्रस्तुत ग्रन्थ कौ अपेक्षा कुछ भाययिं अधिक मिलती ह जिनके आधार पर 
उन्होने इस ग्रन्थ के निर्माता को बौद्ध मानादै। किन्तु उन भआर्याभों पर 
सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने से प्रतीत होता दै कि उनको किसी ने बाद में जोड 
दिया है जिसको प्रबन्ध रचना का उतना ज्ञान भी नहीं था। क्योकि दोनों की 
भाषा स्पष्ट रूपसे भकग हो जाती है । 


इसम्रन्थ के निर्माण से पूवं कई रसदास्त्रीय ग्रन्थ भौर रहे होगे किन्तु 
उनका प्रचारं प्रसार अधिक नहीं होने पाया था । इसका भी उल्लेख ्रन्थान्त 
मे किया गया मिलता है । इसग्रन्थ मे कुक उन्नीस मवबोघ ( अध्याय ) है । 
प्रथम अवबोध मे कुल ३४ आयं है जिनमें मङ्गलाचरण के भतिरिक्त इस- 
शास्त्र के भवलम्बन का कारण बताते हृए रस (पारद ) की प्रशंषा कौ गई 


१. क््लाल्गृन्हाव्य शप्राश्टष ग्टएगा8, ण्ण. शा, 222८ 78 : 
श्रीत्यम्बकगुरुनायकाले लिखित उपोद्धात, पृष्ठ ३ 
तक्ठकुण्डं समारभ्य रामक्षेत्रान्तकं शिवे । 
किरातदेशो विज्ञेयो विन्ध्यदौलेऽवतिष्ठते ।॥ ( शिवशक्तिसंगमतनत्रे ) 


२. रसवादोऽनन्तगुणो द्रवगोलककल्कभेदेन । 
कलितः प्रधानसिद्धरयं ्टस्ते जयन्ति नराः ।७७।। ( १९ अवबोधे } 
प्रघानसिद्धैः नित्यनाथादिभिः, इति मुग्धावबोधिनोकरः श्रीचतुभंजमिश्वः 
““गोविन्दाचार्यात्‌ प्रागपि पतञ्नलिव्याडिनागाजुंनप्रभृतयो बहवो रसतन्त्रकर्तीरश्च 
प्रादुबभूवुरिति ज्ञायते?” इति श्री काले महोदयः । 
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है। बताया गया है कि जब शरीर नीरोग रहेगा तब ही ब्रह्मोपासना+ हो 
सकती है बतएव शरीररक्षा के च्य ( हर गौरी सृष्टिसंयोगज ) रस सेवन 
आवद्यक है । 


पहला मवबोध- जहाँ पर रस प्रशंसात्मक है, वहाँ दसरा रस संशोधनात्मक 
है । इसमें कुल १३ भार्याये है । जिनमें पारद के अष्टसंस्कारों का वणन हे । 
यद्यपि प्रथम भायि १८ संस्कारों के वणंन किये गये हँ किन्तु शेष दस संस्कारों 
का वणंनं भागे के प्रकरण के ल्यि रक्छा गयाहै। देह शुद्धयथं भावश्यक 
जाठ संस्कारो का यहाँ वणन कर दिया गया हे । ये संस्कार क्रमशः स्वेदन, 
मदन, मृच्छंन, उत्थापन, पातनः; निरोध या रोधन, नियमन, दीपन (८), गगन 
ग्रास प्रमाण, चारण, ग्भ॑दरति, बाह्यद्रुति, द्रुतिजारण, रज्ञन, सारण, क्रामण, 
वेधन त्तथा भक्षण ( १८ ) टै 1 इन संस्कारों मे प्रयुक्त होनेवाी मौषधों का 
एक-एक योग ही बताया गया है अर्थात्‌ जितना भावह्यक है उतना ही बताया 
गया । इतना करने के बाद तब पारद बुभुक्षित्त हो जात्ता है भतएव आगे के 
दस संस्कार हो सकते ह । 

तृत्तीय अवबोधमे चारणा का वर्णन है । इसमें कुरु २८ भार्याये हैर क्षार 
लवणं तथा अम्लवगं की भौषधियों को साथ मिलाकर घोटनेसे भी पारद 
बुभुक्षित हो जाता है मौर इन्दी से स्वेदन करने पर॒ वह रञ्जित भौर स्थिर 
(बन्धन) हो जाता है किन्तु भश्चक करी चारणा से जो गुण ( पक्षच्छेद = मग्नि- 
स्थायित्व ) उत्पन्न होते हँ वे उल्कृषटतर बताये गये है । यह चारणा समु ओर 
निर्मुख मेदसे दो प्रकार की बताई गई है। अभ्रक के ही समान स्वणं रौप्य, 
ताग, वद्कादि के चारण का भी उल्लेख किया गया है । चतुथं भवबोध में 
अश्रसत्तव चारणा कै लियि पारद को पहले पक्षच्छिन्न करने का उपदेश 
दिया गया है भौर पक्षच्छिन्न पारद के लक्षण बताये गये है । चारणा योग्य 
अभ्रक के लक्षण, सत्वपातन की विधि भौर पतित सत्व के लक्षण, लोह ` 





१. न हि देहेन कथञ्चिद्‌ व्याधिज रामरणदु खविधुरेण । 
क्षणमङ्गरेण सूक्ष्मं तद्‌ ब्रह्मोपासितुं शक्यम्‌ ।।१७॥। 
आयतनं विद्यानां मूलं घर्माधंकाममोक्षाणाम्‌ । 
श्रेयः परं किमन्यत्‌ शरीरमजरामरं विहायैकम्‌ ।२७।। 
तस्माञ्जीवनर्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्यातनुविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात्‌ ॥३३। ( प्रथमावोधे ) 
र. १ का प्रकाणन श्रौ मोतीलाल बनारसी दाल ने सन्‌ १९२७ मे लाहौर 
किया 
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निभ सत्व की उकत्ृष्टता, ओर रङ्जित अश्रकसत्व के चारण का विधान जादि 
बताया गया है । चारणा के किए तीन बातत, मुख्य बताई गई है- 
१. अश्रक चारण- 


२. गभंदुति चारण ` प्रथम मवस्था में भक्षित जश्रक इस समय द्रव होकर 
पारद के गभं में रहता है अत्तएव उसका जरण होना चाहिए । 

३. अन्त मे स्वणं चारण-- 

पञ्चम अवबोध में विविध धातुओं के जारणके लिए दो प्रकार बताये गये 
है-गभंदूति मौर बाह्यद्रति । यदि पारद इतना बुभुक्षित हो जाय कि धातुओं 
को स्वयं पचा ले तो उसको गभ॑द्रूति संज्ञा दी गई है अन्यथा धातुमों का परिः 
पाक करने के लिए ऊपर से कुछ ओषध देना पड़ता है । इसे विड (बीज) कहते 
है । इसके संयोग से पारद धातुभों को आत्मसात्‌ कर लेता है । छठवें भवबोष 
मे जारणा सम्पन्न करने के लिये कच्छपयन्त्र बनाने का विधान, बौज का ग्रास 
डालनेकी विधिका वणन है। सातवें भवबोधमें विड बनाने को विधि 
वरत्ताई गई है । भास्वे अवबोध मे रस का रञ्जन, नवें में बीज बनाने को विधि, 
दरें मे सत्त्व पातन, गारहवें मे जिस प्रकार का बाज ग्रहण करता है उसी 
प्रकार की उस रस में शक्ति आतो है भौर वह्‌ चिरकाक तक स्थिर रहती है, 
इसका निदश किया गया है । बारह भवबोध में दो सत्त्वो को मिलाने की 
विधि, तेरहरवे मे दो से भधिक सत्वं के मिलाने की विधि, चौदह मे उनका 
जारण, पन्द्रहवे मे धातुमों का द्रावण तथा द्रतिजारण से शतवेधी या सह 
खकोटि वेधी आदि रस का निर्माण तथा ग्रासवृद्धि से गुणवृद्धि का उल्लेख 
है । सोखहवे भवबोधमे रस को शरीर में व्याप्त होने के लिए सारण ` संस्कार 
करने का त्रिधान बताया गया है । समान बीजसे मिलने पर इसे सारित, 
द्विगुण बीज से मिलने पर प्रतिसारितत भौर त्रिगुण बीज से मिलने पर अनुसारित 
संज्ञा दी गई है। एेसा करने पर यह शत, सहस्र, लक्ष भौर कोटि संख्याक 
धातुभों का वेधन कर सकता है । 


१. पक्षच्छेदमङृतेबा रसबन्धं कतु महते यस्तु । 
बीजैरेव हि स जडो वाञ्छ्यजितेन्द्रियो मोक्षम्‌ ।।४।। 
अश्रकचारणमादौ गमंदतिचारणं च हेम्नोऽन्ते । 
यो जानाति न वादी वृथैव सोऽथंक्षयं कुरते ॥२५॥। ( चतुर्थेऽवबोधे ) 
२. इति रक्तोऽपि रसेन्द्रो जारितबोजोऽपि सारणारहितः । 
व्यापी न भवति देहे छोहैष्वप्यथवापि हि (रोहेष्वपि ) षण्डतां याति ।१।। 
( १६ अवबोधे } 
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सतरह्वे अवबोध मे क्रामण का विधान बताया गया है, इस संस्कार को 
न करने से रस धातुगों के मणुभों में प्रविष्ट" नहीं हो पाता, वरन्‌ उन्हे घेर कर 
यडा रहता है । इसके पश्चात्‌ वेधन का विधान अटा रहवे अवबोध में है, इस 
संस्कार के करने पर वह्‌ घपने गृणों को प्रकाशित करता है । इसी भवस्था 
मे वह्‌ स्वर्णादि उत्कृष्ट धातुम मे परिवतित होताहै जिसे हेमकृष्टोः संज्ञा 
दी गई हेै। 

उन्नीसवें अवबोध में इसके योगों का वणंनहै जो शरीर को अजर भौर 
अमर तथा विविध सिद्धि सम्पन्न बनाते हँ । योगों कै भक्षण से पूवं स्नेहन- 
स्वेदन तथा शोधन आदि कर्मों एवं पथ्य भहार विहारसे हरीर का क्षेत्री 
करण किया जात्ता है । रशातवेधी ओौर सहस्रवेधी पारद की १ रत्तो लक्षवेधी कौ 
२ रत्ती भौर कोटिवेधी सूत की १ सरसों के बराबर मात्रा लेने का उल्लेख है । 
ममरसुन्दरी गुटिका, मृतसञ्लीवनी गुटिका, बच्िणी भौर खेचरी गुटिकां 
का नामानुसार रूप गुण वणित है। 

टीकाकार श्रीचतुर्भज मिश्च * खण्डवाल ब्राह्मण हैँ । इनका कुल कुरलसंज्ञक 
डै । इनके पितता का नाम श्रीमहेश मिश्र गौर पितामह का नाम श्री हरिहर 
मिश्र था। एेसा प्रतीत होता है कि ये राजस्थान कै निवासी थे । ये भाधुनिके 
कारु के है, उतने प्राचीन नहीं हैँ एेसा श्री काले का मतदहै। 


१. इति कृतसारणविधिरपि बलवानपि सुतराट्‌ क्रियायोगात्‌ । 


सवेटय तिष्ठति ( संवेष्टयतिच ) लोहं नो विक्षति क्रामणारहितः ।१।। 

अन्नं वा द्रव्यं वा यथानुपानेष धातुषु क्रमते। 

एवं क्रामणयोगाद्‌ . रसराजो विशति लोहेषु ।२।। ( १७ अवबोधे } 
२. अनया खलु सारणया क्रामणेन च विशति योजितो विधिवत्‌ । 

असति वेधविधौ न रसः स्वगुणान्‌ प्रकाशयति ।॥१।। 

रसदरद ताप्य गन्धक मनःशिला राजवतंकं विमलम्‌ । 

पुटमृतशुल्बं तारे नि्व्येदं हेमकृष्टिरियम्‌ ।।२। 

इयं हेमकृष्टिः स्वणंकरणमित्यथं ( मुग्धावबोधिनी } 
३. गृणवारिधिकुरलकरुले हरिहरमिश्रः पुनीतमहिमाख्यः । 

तत्पुत्रो भवि महितो महेश इति नाम विख्यातः ॥२॥। 

तदन्वये भारतिभावसंयुतस्तदात्मजः प्रस्तुतवाग्भिरीश्वरः । 

चतुमु जो मावितमावमानसः स्वलोकजातस्य कुलानुमाधतः ।।३॥ 

इति श्रीमत्‌ कुरलकुलपयोधिसुधारकरमिश्चरमहेशात्मजचतुमु जमिश्रविरचितायां 

मुरधावबोधिन्यां रसहूदय टीकायां `^ ` 
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रसेनद्र चूडामणि ?- इस ग्रन्थ के कर्ता श्री सोमदेव हैँ । इन्होंने दो स्थानों 


पर अपना परिचय दिया है, पहले मध्याय के अन्त में अपने कोर करवालभैरव 
पुर का स्वामी बताया है भौर सोलहुवे अध्याय के अन्त में श्रौनारायण मन्त्री 
का पूत्र स्थापित किया है | इससे इनके समय-स्थान भादि के विषय मे वतंमान 
समय में कुछ खास प्रकाश नहीं पडता । यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता 
ठेकिये किसी राजा के मन्त्री के पुत्र रहे हं जिसने प्रसन्न होकर करवा 
भैरवपुर इन्हँ दान में दिया हो । 


प्रथम मध्याय इस पुस्तक में "रसमहिमानिरूपण' नामक है । इसमें 


कुछ स्थलों पर उन्हीं भावों * का प्रदशंन किया गया है जिनका वणन रसहूदय 





१. 


२. 


इमका भी प्रकाशन श्री मोतीलाल बनारसी दास, लाहौर, हारा सन्‌ १९३२ में 
कराया गया । 

इति श्रोकरवालमे रवपुरपतिश्रोसोमदेव विरचिते रसेन्द्रचुडामणौ रससूत्रस्थाने 
रसमहिमानिरूपणे नाम प्रथमोध्यायः । 

मन्तरश्रीनारायणसुनुनामन्विश्रीहरिणा श्रीसोमदेवेन विरचितो रसेन््रचूडामणिग्रन्यः 
समाप्तः । 


. रमेन्द्रचुडामणौ- 


अनेनैव हि देहेन यदि मुक्तिनं साधिता। 
किं करिष्यति देहेन ल्ब्येनानधिकारिणा ॥ २० ॥ 
अगण्यैः स्पुण्यैः कलितवपुषां कि फलमहो, 
न चेद्‌ बुद्धिः, साच प्रचुरघनहीना, धनमपि । 
विना भोगैर्नायुयंदि सुविपुलारोग्यसुखदं, 
तदप्यायुहनिं तदपि च न निःश्रेयसकरम्‌ ।॥ २२॥ 
मूलरषधं क्लेरविशेषदोषरं, लोहौषधं दाह्यमतोऽस्थिरं च । 
एतदुगुणव्यस्तगरणं रसेन््रं, दीर्घयुरा रोग्यज़्ते मजध्वम्‌ ।। २५ ॥ (प्रथमाध्याये) 
योशरच्छयेत्त्य निहन्तिमूर्च्छ वध्नाति यस्तस्य च पा शबन्धम्‌ । 
यो मारयेत प्रकरोत्यमर्त्यं कस्तेन सूतेन समः कृपालुः ।॥ २८ ॥ 
रसहृदयतन्त्रे- 
अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादूध्वं तेषां तद्‌ ब्रह्य दूरतरम्‌ ॥ ३१॥ 
सुकृतफलं तावदिदं सूकरे यज्जन्म धीः स्वतन्त्रापि ( धीडच तत्रापि ) । 
साऽपि च सकलमहीतलतुलनफला भूतलं च सुविघेयम्‌ । ८ ॥ 








` वह्धिशीत, स्वेदन, मदन, मूच्छंन, नष्टपिष्ठता, उत्यापन, पातन रोधन, नियमः।, . 
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तन्त्र मे है । इससे यह सिद्ध होता है कि दसकी रचना भाटवीं शताब्दी के बाद 
की है| रसरत्न समुच्चयकार ने परिभाषा तथा यन्त्रप्रकरण का इसी ग्रन्थ 
से उद्धरण दिया दै, अतएव उससे ये पूरवंवतीं सिद्ध होते ह \ द्वितीय अध्याय 
के प्रारम्भ में इन्टोने अपने को "पुरवर महावीर वंशावततंस † माना है । इससे 
भी कुछ मधिकं अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

प्रथम एवं द्वितीय अध्याय को ग्रन्थकार ने सूत्रस्थान कीसंज्ञा दीदह। 
शिष्य मौर गुरु के गुण, रस जारणा करने योग्य स्थल को विशेषता, दीक्षा- 
विधान, मस्त्र-न्यास आदि का विधान द्र । तृतीय मध्याय मे रसाला निर्माण, 
उपकरण संग्रह, कार्यंकारीगण के नियोग का वर्णन है । चौथे अध्याय मे पार 
भावा का वणन है । पिष्टी निर्माण, देहलोहसाधक । लयोनाग ) गुटिका निर्माण 
शुल्बनाग, वारितर रोह कौ परिभाषाः अपूनर्भव-निरुत्थ, घान्याश्च, कोष्टका 
निर्माण, गृह्यनाग रसायन । स्वच्छन्दभैरवोक्त ), उत्थापना, धातुवाद के उप- 
युक्त किन्तु रसायन के लिये अनुपयुक्त रस का निर्माण (खपंणाख्य रोक नाथाक्त), 
लोकनाथ शम्भुप्रोक्त चपल निर्माण विधि, श्री सोमदेव कथितत देहं!हकर रस 
निर्माण विधि, दन्ढन भौर भञ्जिनी क्रिया, पलिका, पतद्धो, आवाप-प्रतिवाप- 
आच्छादन, अभिषेक, निर्वापि-स्नपन, अग्नि के शक्छावतं-वोजावतं , स्वाद्धंशीत्त, 


दीपन, ग्रासमान, जारणा भौर उसके समुखा मौर निमुंखा भेद, बीज, मुख, 
गरभ॑दरति, बाह्यद्रुति, द्रुति के पाच प्रकार, विड निर्माण, रञ्जन, सास्मा, वेध, 
लेपवेध, क्षेपवेध, कृन्तवेध, धूमवेध । स्वर्णाद्यापादन), शब्दवेध, उद्चाटः + 
स्वेदन, संन्यास आदि पारिभाषिकं द्रव्यो की परिभाषा का वर्णन विविध ग्रन्थों 
से संग्रह करके क्रिया गया है । यह्‌ अध्याय बहुत ही युक्ति युक्त ओर कण्ठाग्र 
[व 

भूतलविघेयतायाः फलमर्थास्ते च विविघफकमोगाः । 

भोगाः सन्ति शरीरे तदनित्यमहो वृथा सकलम्‌ ।\ । 

इति घनशरीरमोगान्‌ मत्वाऽनित्यान्‌ सदैव यतनीयम्‌ । 

मुक्तौ सा च ज्ञानात्‌, तच्चाभ्यासात सच स्थिरे देहे ।॥। १० ॥ (रमेश्वर दर्शनेऽपि } 

ततुस्थैर्ये न समर्थं रसायनं किमपि मूललोहादि । 

स्वयमस्थिरस्वमावं दाह्यं क्लेदं च णोष्यं च ।। ११॥ 

मूच्छित्वा हरति रुजं बन्वनमनुभूष मुक्तिदो मवति । 

अमरी करोति समृतः कोऽन्यः करणापरस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
१. श्त्रेशाख्रे नयगुणविधौ सत्प्रमाणे पुराणे सांख्ये सान्ते वितरण गुणे धूरिगण्यः वेरण्यः । 

वक्ति व्यक्तं रसपरिकरं वैयविद्याविनोदो श्रीमान्‌ सोमः पुरवरम हावी रवंशावतंसः\\ १।४ 





> 
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पाचवें अध्याय में यन्त्र की परिभाषा, दोकायन्त्र, खल्वयन्त्र, तप्तखल्व, 
बलयप्रोतं कोष्ठक, खलभटी (बकभी) यन्तर, ऊध्वंपाततन यन्त्र, भधःपातनयन्त, 
तिर्यंक्पातन यन्त्र, कच्छप यन्त्र, अन्तरालिक संज्ञकं यन्त्र, तापिकां यन्त्र, प्रति- 
गभं यन्त्र, गभं यन्त्र, घटयन्त्र, इष्टिकायन्त्र, विद्याधर यन्त्र, डमस्यन्त्र, जल 
(र्भया) म॒त्तिका, वह्निमृत्तिका (इसकी निर्माण विधि नन्दी, नागाजुन भौर 
ब्रह्मज्योति मुनीद्वर के मतानुसार है), नाभियन्तर, ग्रस्तयन्तर, तुलायन्त, स्थालो 
यन्त्र, कोष्ठिकायन्त्र, बाल्कायन्त्र, लवणयन्त्र, धृपयन्व, कुण्डक (कन्दुक । यन्न 
(स्वेदन यन्तर ), कुण्डयन्त्र के निर्माण को दूसरी विधि, ठेकौ यन्त्र, सोमनालयन्त्र, 
नलिका यन्त्र आदि क निर्माण मौर प्रयोग विधियो पर प्रकाश डाला गया है । 
वज्रमूषा, योगमूषा, वज्रद्राविणी मूषा, गारमूषा, वरमूषा' वणंमृषा, रूप्यमषा, 
विड्मुषा, मृषाप्यायन कौ विधि, वृन्ताकमूषा, गोस्तनीमृषा, मल्लमूषा, 
पक्वमृषा, गोलमूषा, महामूषा, मज्ञूसमूषा, मुरलमूषा, मादि के निर्माण भौर 
उनके प्रयोग विधि का वर्णन किया गया है। भङ्खारकोष्टी, पातालकोष्टी, 
गारकोष्ठी आदि के निर्माण की विधि, प्रयोजन, विविध कूपौ तथा बङ्कनाल, 
पुटो यथा महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुवकूट-कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, 
वालकापुट, भूधरपुट, लावकपुट, भौर पुटदेने के योग्यद्रव्यों का सविस्तर वणन 
किया गया है । | 

ववे अध्याय मे रसायन भौषधों का वणंन है । रसौषधि, महौषधि, 
सिद्धौषधि मौर दिव्यौषधि ये चार भेद, वृक्ष-वल्ली-कता-गुल्म-तृण भौर कन्द 
मेद से इन रस बन्धकर भौषधों के ६ भेद, सोमवल्ली के गुण, स्थलपद्धिनी, 
ईख्वरी, भृतकेशी, कृष्णता, लशुनवल्ली, रुदन्ती, वाराही, सप्तपत्री, नागिनी, 
सर्पिणी, छत्रिणी, गोश्यङ्खी, ज्योती, पत्रवल्ली, काकिनी, चण्डाली, तास्र- 
वल्लो, पीतवल्ली, विजया, महौषधी, देवदाली, म्बिनी, भृतुम्बिनी, गन्धर्वी, 
व्याघ्रपादी, गोमारी, त्रिशली, करसीवल्लिका, त्रिदण्डी, भृद्खवल्ली, चमरिका, 
करवीरलता, वज्रबल्ली, चीरबल्ली, रोहिणी, बिल्विनो, गोरोचनरता, करीरी, 
अक्षरा ( जरा ), अपर्णा, कुटजबल्ली, मूलकन्दा, ब्राह्मणी, मुनिवल्ली, 
निम्बकीलता, तिरकन्दा, अतसीवल्किका, बोधिलता, मद्यगन्धा, कूमंलता, 
माधवी, विशाला, महानागी, मण्डूक तिका, उदूम्बरल्ता, चित्रबल्ली आदि 
६४ दिव्य ौषधियो का वर्णन परिचय योग्य रूप से मिलता ह जिनके विविध 
मद्धो के रस से पारद का बन्धन किया जाता है) 

सातवें अध्याय मे ६८ रसौषधियों का वर्णन है जो रस के बन्धन, मारणः, 
जारण, नियामन तथा सभी दोषों के विनाशाथं प्रयुक्त कौ जाती ह । भाठवं 
अध्याय मे ओौषधों के विविधं गणो का निर्देश किया गया है, उदाहरणाथं 
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६ बौषधों का सर्पाक्ष्यादि गण, जो पारद के भष्टसंस्कार म प्रयुक्त होता है । 
व्याधिकादि गण रस की भस्म बनाने के काम में भाता है। रक्तस्तुह्यादि गण 
का भगवान्‌ शङ्कुर ने स्वयं उपदेश कियाहै जो रस के बन्धन भौर दोधन | 
के लिये प्रयुक्त होता है । कदल्यादि गण का रस लोहद्रावणाथं, काकमा- 
च्यादि गण का क्रामणके ल्यि; एक वीरा, महाबौरा जादि का बल्धनाथं 
वजदण्डादि वग का रसायन क्रिया मे, भूपाटल्यादि वर्गं का रसन के 

ल्यि, पञ्चरत्न सज्ञकं गण का देह्‌-लोहसिद्धि के लिये प्रयोग बत्ताया गया है । 
नवे अध्याय मे मी वर्गो यथा मधुर, मूत्र, क्षार, मृत्तिका, अम्ल, खन), विष, | 
उपविष, तैल, दुग्ध, पित्त, वसा, विड्‌, रक्त, \ र्ग ) पीत, च्वेत, कष्ण, । 
आदि ( वर्गो) का वणन किया गया है। रोधनीय, लोहकाट्न्यि नाशन, 
द्रावणं गणों तथा विविध वर्गोके कार्योकाभो इसमे उल्लेख है । 

दशवे अध्याय में महारसों+ का वणन है । इसमें पहले भ्चक का वर्णन है । 
अभ्रक के मेद, उनके गुण तथा ग्राह्य अश्क के स्वरूप, शोधन, सत्वपातन, 
धान्याञ्र एवं भस्म निर्माण विधि, भौर इनके भआामयिक प्रयोग का वर्णनं है । 
-राजावतं, वेक्रातत, सस्यक (सीसा); विमल (गा), शिलाजतु, रसकं (जस्ता), 
खर्पर माक्िक आदि के लक्षण, मेद, दोधन मारण त्था ना यिक प्रयोगो 
का वर्णन है । ग्यारहूवे अध्याय मे गंधक, हरिताक, स्फटिका, मनःशिला, 
अञ्जन, कङ्कुष्ठ, कासीस, गैरिक भादि उपरसो?, कम्पिल्छ, गौरीपाषाण, 
नवसार, वराटिका, अग्निजार, गिरिसिन्दूर, हिङ्गुल, एवं बोदारशृद्ध जैसे 
साधारण रसो के लोधन, मारण मौर प्रयोग का वर्णन है ] बारह अध्याय 
में माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्ष्यं, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद भौर वेड्यं 
प्रभृति नव रल्नों भके गुण-दोष शोधनादि प्रयोगं मौर विविध विकासो मे उपयोग 
१. महारसाः स्युधंन-राजवतं-वंक्रांत-सस्याः विमलाद्रिजति । 

तुत्थं च ताप्यं च रसायनास्ते सत्वानि तेषाममृतोपमानि ॥ 
२. गन्वाश्मतारतुवरी कुनटी सुवीर कंकुष्ट वेचरक गै रिकनामधघेयाः । 

उक्ता वुधरुपरसाशच रसायनास्ते तर्ब॑द्धपारदवरो न रसायनः स्यात्‌ ॥ 
3. कम्पिल्लदचपलो गौरीपाषाणो नवसारकः । 

कदो वह्भिजारदच गिरिसिन्दू रहिगुलो ॥ 

बोदारम्यु ङ्गमित्यष्टो साधारणरसा मताः । 

रससिद्धिकरा प्रोक्ता नागाजनपुरःसरैः ॥ 
४, माणिव्य-मुक्ताफल-विद्रूमाणि तक्ष्य च पुष्पं भिदुरं च नीलम्‌ । 

गोमेदकं चाय विदूरकं च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ \ 
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का वणेन है । दरति करने का विधान भी अध्यायके अंतमे बताया गया है । 
तेरहवे अध्याय मे इन नवरत्नों से पृथक्‌ नव रसायन बनाने का विधान मौर 
उनके गुणों का उल्लेख किया गया है । 
 चौदहवें ' मध्याय में सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह भौर कान्त रोह जेसे शुद्ध 
लोहो का, नाग मौर बंग- इन पूरतिलोहों भौर पित्तल, कांस्य भौर वतं, इन 
तीन भिश्च लोहो के शोधन-मारण तथा योगों का वर्णन है| स्व्ण॑च्के प्राकत, 
सहज, मग्निज, खनिज गौर रसेन्द्रवेध संजात ये पाँच मेद बताये गये ह । इसी 
प्रकार अन्य लोहं के भेद तथा इनके भस्म बनाने कौ विधि का वर्णन है । 
ताघ्न के योगो यथा सोमनाथी ताम्र आदि का भी उल्छेख मिलता है । 
कान्तरसायन, वङ्खरसायन, सीसरसायन, पित्तकरसायन. भौर भूनागसत्त्व 
बनाने का वर्णन मिलता है । पन्द्रह अध्याय में पारद के अष्टादश संस्कार 
भौर उसके गणो का वर्णन है | सोलह्वें अध्याय में जारणाविधान का वणन 
हे । भच्रक के मत्तिरिक्त ताम्र भौर लोह की जारणाविधि का वणन है । 

रेखक ने इस ग्रन्थ मे राजस्थान की भाषा के कुछ शब्दो का व्यवहार 
किया है । वनस्पत्तियों के वणन में सौरा मौर गजरात प्रदेश मे उनके उत्पत्ति 
का निद्रंश किया है । इससे प्रतीत होता है कि ये राजस्थान के रहने वाले थे 
ओर वहां से चकर कराठियावाड भौर गृजरात मे आकर वस गये होगे । 
इनके वंश का नाम भौर उपाधि इस बात काद्योतकटहै किये वैदय रहे होगे 


किन्तु काल का इतने पर भी अनुमान लगाना कठिन ही है | 


१. शुद्धं लोहं कनकरजतं भानुलोहाइमसारं पूतीोहं दवितयमुदितं तागव द्खामिधानम्‌ । 
मिश्रीलोहं त्रितय मुदितं पित्तलं कांस्यवर्तं घातुलहि लुह इति मतः सोऽपि कर्षाथंवाची । ॥ 
२. प्राकृतं सहजं वद्भिसंभूतं खनिसम्मवम्‌ । 
रसेन्द्रवधसञ्नातं स्वणं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
३. आयुवं्रं वितरति नृणामङ्खवर्णं सुवर्णै, 
सत्त्वं व्योम्नो मदकरिवलं ताञ्नमुगरां क्षुधां च । 
मायो: शान्तिं रजतममलं कान्तमेतत्‌ समस्तं, 
श्रीमान्‌ सूतः सकल्गदहूत्‌ देहलोहै तु सिद्धः ॥ ३ ॥ 
जरापमृत्युदौगंत्यव्याधीनां रसनाई्‌ रसः । 
रसास्वादन इत्यस्य घातोर्थंतया खलु ॥१८॥ 
देहरोहमयीं सिद्धिं सूते सूतस्ततो मतः । 
रोगान्धि पारयेद्‌ यस्मात्तस्मावं पारद उच्यते ॥१९॥ 
पातनैः शोध्यमानस्य यस्य पादोऽवशिष्यते । 
त्रिपाद च क्षयं याति तेन पादरसः स्मृतः ॥२०॥ 
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रसोपनिषत्‌--श्री पार्वती परमेद्वर संवाद के रूप में प्रारम्भ इस ग्र्थका 
निर्माण कब मौर किसके दारा हुमा कुछ भी माभास नही हौ पाता । सम्पूण 
श्रन्थ क देखने से यह प्रतीत होता है कि वह्‌ (महोदधि' ` नामक किसी प्राचोन 
ग्रन्थ में पहठे वणित किया गया, तदनन्तर उससे इसका “रसोपन्िषत्‌' के रूप 
में स्वतंत्र उद्धार हुमा । यह्‌ पूवं ग्रन्थ के प्रथम भद्धारह्‌ मघ्यायों भौर २४ से 
२९ अध्यायो मे, इस प्रकार दो खण्डां में वणित था । प्रथम भटर अध्यायो 
का रसोपनिषत्‌ के रूप में श्री सेतुलक्षमी प्रसाद माला, त्रिवेन््म्‌ से सनु १९९८ 
ई० में प्रकाशिन हमा है । उपलब्धि आदि का विस्तृत विवेचन श्री केऽ 
साम्बरिव शास्त्री जी ने अपनी भूमिका में किया है। 


इसके प्रथम अध्याय में ग्रन्थ निबंधन का प्रयोजन सम्पूणं ्रन्थ को अनु- 
क्रमणिका तथा पारद के शोधन की विविध विधियो का उल्लेख किया गया है । 
द्वितीय अध्याय रसवृद्धि करण नामक, तुतौय स्पशं वृद्धिकरण, चतुथं बौज 
विज्ञान, पञ्चम वेधपट्‌ट, षष्ठ लोहकरण, सप्तम रञ्जनकस्प विधि, अष्म गोलक 
विधान, नवम ओौषधिबन्धन, दरम नागसंत्रमण एकादश तारोत्कषे, दादश 
शुल्वार कलिकोच्छेद, त्रयोदश व ङ्गस्तम्भदोधन, चतुदंश रोधनविधि, पञ्चदशा 
अश्रकद्वावकाधिकरण, षोडदय द्रावणाधिकार, सप्तदशा गृह्यबन्ध भौर अष्टादश 
रसकरणबन्ध सन्यास विधान नामक है । यह्‌ सम्पूणं ग्रन्थ लगभग २५७२ 
श्लोकों (भरत्येक मध्याय में क्रमः ११९ +४२१+-३०+ १२१२ + १४५९६ 
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२. श्रीमतां महतां पुंसां त्रिवगंस्वगंमाविनाम्‌ । 
राज्ञां च विजिगीषूणां प्रजानिर्बाविकारिणाम्‌ ॥ ४॥ 
घर्माथंमुपमोगानां नष्टराज्यविवृद्धये । 
आयुरयौवनलामार्थं मुक्त्यर्थं च मुमश्षुणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पारतीयस्य दिव्यस्य रसेन्द्रस्यामितौजसः । 
शास्त्रं च लक्षणोपेतं दृष्टादृष्टानुसारि यत्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्‌ सारं सवंलोकेषु नवनीतमिवोदुधृतम्‌ । 
तदिदं स्वग्यंमायुष्यं यशस्यं धन्यमक्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
विचित्रं विस्मयं सूक्ष्मं परं विरइवस्य साधनम्‌ । 
अनेकलक्षणोपेतं युक्तिमद्‌ व्यक्तनिणंयम्‌ ।॥ ८ ॥ 
देवि ! देवगणैुंक्ता श्युणु मत्तो महोदधिम्‌ । 
भामण्डलमिव ध्वान्तं निरुणद्धचहितानि यत्‌ ॥ ९ ॥ 











रसाणंव का पर्यालोचनं १५९ 


६१५२1७१९ उलोकं इनके अतिरिक्त १६ अध्याय मे लगभग ड पृष्ठ भौर 
अदुारहवे मध्याय लगभग ८ पृष्ठ गद्यमय है ) में वणित है । 

इस ग्रन्थ पर किसी विद्वान्‌ ने कोईटीका रिप्पणी नकी इसलिए अधिक 
अंगों में दुरूह ही बना हआ है । 

रसाणंव--इस तन्त्र का प्रारम्भ भी श्री पार्वती परमेर्वर संवाद के रूप 
मेहोताहै भौर निर्माण का काल, स्थान, नाम भादि लुप्त है । प° तारादत्त 
पन्त के सम्पादन में सन्‌ १९३९ ई० मे चौखम्बा संस्कृत सिरीज से इसका 
भ्रकाशन हुमा ह । इसमे भी कुल अटारह्‌ ही अध्याय है, जिनको पटल संज्ञा 
दी गई है । प्रथम पटल मेँ घम॑पूवंक शरीर की रक्षा" करने तथा श्रद्धापूवंक 
पारद के ज्ञान^ को प्राप्त करने का उपदेश किया गया है । द्वियीय पटल में शिष्य 
को दीक्षा देने का विधान बताया गया है । तृतीय में मन््रन्यास, चतुथं मे यन्त्र, 
मूषा गौर भग्न वर्णन, पञ्चम में भौषधि निणंय, षष्ठ मेँ अश्रकादि लक्षण- 
संस्कार निर्णय, सप्तम में महारस, उपरस, खोहु-लक्षण संस्कार, रत्न-द्ावण- 
मारण निणंय, अष्टम में बीज साधन, नवम मे विड कथन, दशम में रसशोधन, 
एकादश में मश्रकरजारण, द्वादश में रसबंधन, त्रयोदश में दरुतिबंधन, चतुदंश में 
वज्रबन्ध, पञ्चदश में पिष्ठिस्तम्भ महारसोपरस वज्रबन्ध, षोडश मे रसरज्ञन, 
सप्तदश में लोहवेध भौर अष्टादश मेँ देहवेध का वर्णन है । इस ग्रंथ क्रा रस 
संहिता शसे उद्धार किया गया है, एसा प्रतीत होता है । इसमे कुल २३१७ इलो 


१. देवानामपि देवेशि ! दुलमं पिण्डधारणम्‌ । 


कि पुनर्मानुषाणान्तु धरणीतल्वासिनाम्‌ ॥१४॥ 

घमं नष्टे कुतो धमं: धमं नष्टे कुतः क्रिया । 

क्रियानष्ठं कुतो योगः योगे नष्टे कुतो गतिः ॥१५॥ 

गतिनष्टं कुतो मोक्षो मोक्षे नष्टे न किञ्चन । 

तेन पिण्डो महामागे ! रक्षणीयः प्रयत्नतः ॥१६। 
२. यावन्न शक्तिपातस्तु न यावत्‌ पारङृन्तनम्‌ । 

तावत्तस्य कुतो बुद्धिः जायते मृतसूतके ॥२३॥। 

मद्यमांसरता नित्यं मगलिङ्खेषु ये रताः। 

तेषां विनष्टबुद्धोनां रसज्ञानं सुदुलंमम्‌ ॥(२४॥ 

कुलशासनहीनानां सहशंनमकांक्षिणाम्‌ । 

न सिध्यति रसो देवि पिबन्ति मृगतृष्णिकाम्‌ ॥२५॥ 

गोमांसं भक्षयेद्‌ यस्तु पिबेदमरवारुणीम्‌ । 

कुलीनं तमहं मन्ये रसज्ञमपरेऽघमाः ।।२६॥ 
२. इति श्री पावंतो-परमेरवर वादे रसाणेवे रससंहितायां ˆ... 
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१६० आयुर्वेद का इतिहास 


(६० +-१३३ 1३३ +-६५-५६- १३९ १५४ ८८1 १६६० । २२. 
६८२--३१-- १७४-२०७-+- ११०4 १६६1२३० ) एवं अनेक मंत्रो का 
उल्टेख है । 

एकं दूसरी रसार्णव को पुस्तक कलकत्ता पररिडेंसी कालेज के रसायना- 
ध्यापक डा० प्रफुल्लचन्द्र राय डी° एस° सी ०, पौर एच° डी०, हिन्दूरसाय- 
नेतिहासप्रणेता; तथा श्री हरिद्चन्द्र कविरल जी हाय संकलित भौर संगोधित्त 
की हुई देखने को मिली । इसका प्रकाशन शक संवत्‌ १८३९ मे हमा है । पुस्तक 
का सम्पादन बहत हौ उच्चकोटि का भौर भाधुनिक शली के अनुरूप है । 
विषय-सूची शब्दावली एवं स्थान-स्थान पर कौ गई टिप्पणी ग्रंथ को समञ्चाने 
मे शच्छी तरह से मदद देती है । 


इसी रचना बा रह्वं शताब्दी की है बौर रचयिता कोई बौद भिक्षु है 
ठेखा डा० राध का मत मुञ्ञे उचित नहीं प्रतीतं होता । 


रसप्रकाश्च सुधाकर--दसके कर्ता पं० पद्मनाम भटके पुत्र श्री यशोधर 
भटर है इनका निवास स्थान गुजरात प्रान्त कै जृागढृ शहर मेथा।येश्री गौड 
ब्राह्मण थे । “भारतीय रसायन का इतिहास ` भरन्ध के रेखक डा० प्रफल्लछचन्द्र 
राय ने गवेषणा के पर्चात्‌ यह्‌ निङ्ित किया है कि इन ( श्री यञ्चोधर भट ) 
करा काल स्त्रिस्तीय तेरहवीं शताब्दी रहा हे । | 





१. श्रीनारायण भक्तिसक्त मनसो विद्याविनोदाम्बुषेः 
श्रीगौडान्वय पद्यनाभसुधियस्तस्यात्मजेनाप्ययम्‌ । 
सद्धं घेन यशोधरेण कविना विद्रज्जनानन्दकं दुप्रन्थोऽयंग्रथितः 
करोतु सततं सौरव्यं सर्ता चेतसि ॥१४॥ 


देशानां सुरराष्टमुत्तमतमम्‌ तत्रपि जीणंभिवः 
प्राकारोऽस्ति सवेदशास्त्रनिरतैविप्रैरचसंशोमितः । 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिभच्छीपद्यनाभामिधस्तत्पत्रेण 
य्ोधरेण कविनाप्र॑थः स्वयं निमितः ॥१५।। 


संबोधाय सतां सुखायसख्जां शिष्यां संसिद्धये 
वैद्यानामुषजीवनाय विदुषामृद्ं गनाशायवं । 
श्रीमद्दृगं पुरातनेऽतिनिपुणः श्रीपञ्मनामात्मजः 


श्रीम द्ध यशोधरः कविवरो ग्रन्थं स्वयंनिमंये ॥१६।। ( १३ अध्याये ) 














श, 
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रसप्रकाश सुधाकर का पर्यालोचन १६१ 


इस ग्रन्थ में कूल १२३ अध्याय है । प्रथम मध्याय में मद्खलाचरण,१ ग्रन्था- 
नुक्रमणिका, पारद की उत्पत्ति तथा उसके १८ संस्कारो का वणन है । द्वितीय 
अध्याय में पारद के बन्धन के मेदोपभेदो-मूकिकाबन्ध के ५ प्रकार, २ प्रकार 
का वज्बन्ध, अश्क द्रूतिबन्ध, हैमद्रुतिबन्ध, वजद्ुतिबन्ध, ओौर धातुबन्ध के 
५ प्रकारोका वणंनहै। तृतीय अध्याय में रस के भस्म बनाने की विधियो, 
हिगल से पारद निकालने कौ विधि, रसकपू र, उदयभास्कर रस, रक्तरस, 
रसमाणिक्य प्रभृति का निर्माण, गन्धकं जारण, रसपोटली, कृष्णभस्म, 
दुद्धरस भस्मके २ योग ततथा रसपयंटीके २ योगोंका वणन है । चौथे मध्याय 
मे धातुभों का शोधन, मारण ( भस्म निर्माण ) के प्रकार, भौर स्वणंभस्मके 
गुणों का वणन है । इसी प्रकार रजत, ताम्र, लोह, वद्ध, नाग, पित्तल (रीति) 
कास्य, वत्तलोह्‌ आदि के शोधन, मारण त्था गृणोंका वणंन है । पाँचवें 
मध्याय में ८ महारसो भश्रक, राजावत्तं, वेक्रान्त, सस्यक (तुत्थ), विमल, 
रिलाजनु, रसक, गौर माक्षिकं के मेद, लक्षण, शोधन, मारण भौर सत्वपातन 
कीं रीति तथा गृण वत्ताये गये हँ । छे अध्याय मे नाठ उपरसो-- ताक, सौ- 
राष्ट्रो (स्फटिक) मनःशिला, अञ्जन, गन्धक, कंकुष्ठ, कासीस, गैरिक, नवसादर, 
विड, वराट, अग्निजार, गिरिसिन्दुर, दरद ( हिगल ) भौर मृदारण्युद्ध भादि के 
लक्षण, शोधन, मारण एवं गुणों का वर्णन है | 


जाघ्वे अध्याय में नवयोगो का वणन है । इनके नाम ज्वरांकुश, ज्वरारि, 
तरुण-ज्वरारि, ज्वरघ्तीगुटिका, ज्वरकृन्तन, ज्वरसूये, प्रतिज्ञावाचक 
शङ्खोदर रस, आनन्दभेरवी, अतिसार भेरवी, कनक सुन्दरी, कपु रसुन्दरी 
गुटिका, ग्रहणीकपाट, वज्रकपाट, अतिसारहररस, मलपाचनी गुटिका, अत्ति- 
साराकुल्च, भमृतस्रव, पाण्डुनारन (२ योग), पाण्डुसूदन मृगाङ्क, हेमगभं 
पोटली (२ योग], राजमृगाङ्, लोकनाथ, सू चिकाभरण, पञ्चवक्त्र ( २ योग ), 
उन्मत्त, सन्निपाताञ्जन, कनकसुन्दर, सन्नि पाततभेरव, पञ्चामृत, वातनाशक, 


१, शशिकलोल्लसितं हि शुमाननं शिवनिधानमधोक्षजपुजितम्‌ । 
जननपालनसंहरणात्मकं हरिहरं प्रथमं प्रणमाम्यहम्‌ ।१॥ 
कमुदकृन्दस्िताम्बरवारिणीं विमलमौक्तिकहारसुणशोभिताम्‌ । 
सकल सिद्धगणैः परिसेवितां परिणमामि भजामि च शारदाम्‌ ॥२॥ 
वदनकुञ्जरमश्रदलय्‌ ति विनयनं च चतुभुजवामनम्‌ । 
कनकरत्तसुरोमितदेखरं गणपति प्रथमं (हि ततः) प्रणमाम्यहम्‌ ।\३॥ 
गिरिलघाम सदामहरद्‌ मृतं सकलरोगविघातकरं परम्‌ । 
सक कसिद्धिविधानविशारदं प्रणतपापहरं {मवपारदम्‌ ।।४1) 

११० 
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१६२ आयुवेद का इतिहास 
विरेको, इच्छामेदी, अग्नि, रामवाण, वद्भिसूत, सूर्यावतं, स्वच्छन्दभैरव, त्रिवि- 


क्रम, तालकेदवर, कुष्टकुठार, कृ्ठव्त, सू यं भक्तरस, दिवत्ररेप, सर्वेश्वर, स्वण- 
क्षीरी, मेहबद्ध, महावह्भि, विद्याधर, त्रिनेत्र, शूलगजकेश्री, भग्नितुण्डा, अजीणं 


कण्टक, मन्थान भैरव, सूर्यावतं, हेमादिपपंटी, बग्निकरुमार, अग्िप्रद, त्रिभुवन- 
कीति, स्थौल्यापकषंण, बातमेहान्तक, प्रमेहा ङ्कंश, मेहारि, स्थुरुराजगजकेसरो, 
सिद्धपच्चानन, लीतारि, कुमुदेश्वर, यक्ष्महर, पूर्णचन्द्र, स्वणंपत्र, सवंसुन्दर, 
{त्रदोषशमन, पित्तकतंन, इलेष्मकुठारः मेहनारन, मेहाङ्खश, मृत्युञ्जय २८, 
विरेचनी गुटिका, अमरकलानिधि, भस्करोदय, कामदेव, कन्दपंसुन्दर, राज- 
मृगाङ्कः, अमृतसुन्दर रस, खेचरी गुटिका, भमरसुन्दर, तालकं रा-१ सदमरो- 
भित्‌, भर्मरीभेदक, त्रिपुर भैरव (२ योग ), त्रिपुर भैरव (२ योग ) रस, 
अपस्मार में अ्लन के दो योगः विषमज्वर मे भञ्जन, कम्यङ्कुशं रस ओर हय- 
चोखोवटिका का संग्रह्‌ दे। 
नवम अध्याय मं रसौषधियो मौर महौषधियो का वणन, दशम मे यन्त्र, 
मृषा, कोष्ठी, पुट; एकादय मे, हेमक्रिया भौर तारक्रिया के १७ प्रकारः सुवणं 
क वर्णोत्कषं के २ प्रकार, मोती को छोटे से बड़ा बनाना तथा कृत्रिम प्रवाल का 
(नर्माणं बताया गया है । वारव सं वाजीकरण के ४ योग भौर तेरहवे मे 
दुक्रस्तम्भन के ५ योगो का वर्णन है । सर्ंत्र ही शास्त्रकार ने सुपरीक्षित योगों 
कां वर्णन किया दहै, कू अन्य स्थलों से संगुहीत (परिचित) भी हं } इसका 
ब्रकाचन चायं यादवजी ने सन्‌ १५२२ मे दूसरी बार वम्बरईसे कराया था। 
राजवैद्य पं० जीवरामं कालोदास ते इस पर गुजराती में टीका छिखी दै । 
रससङ्केतकलिका -इसं ग्रन्थ्‌ 71 निमण मैगमकायस्थ जातीय वेद्य श्री 
चामुण्ड^ ने किया । ग्रन्थ मे कीं पर भी उन्होने इसके अतिरिक्त अपना अन्य 
कुष्ठ परिचय नहीं दिया, ईइससं काल जनपदः दिका अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता है। ग्रन्थ संक्षिप्त है, कुक ५ उल्लास ह । प्रथम उल्लास मे 
मद्खलाचरण, पारद की उत्पत्ति, रस के दोष, भेद, भौर १८ संस्कारों की 
विधि का उल्लेख है । संस्काराथं १ से ५० पलं तकं पार्द टेनेका विधान है । 
अर्दन स्वेदन, भूच्छंन, पातन, .गन्धकजारन, रसबन › भस्मनिर्माण ( ऊध्वं 
जौर तक विधियो से), रक्त -पीत्त-कष्ण-नील भौर पाटल भस्म के गुण आदि 


0 
१. शिवं नत्वा रसेशं चामुण्डः कायस्थवंशभूः 
करोति रसस ङ्केतकलिकामिष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रो नैगम कायस्थज्ञातोय चामृण्डकतायां रसस द्धेतकलिकायां 
( मम्नितियि मिते वषं ( १५३१ ) चामृण्डो योगिनी पूरे । 
रससङ्केतकलिकां कृतवानिष्ट सिद्धिदाम ।॥ ४९ ॥। पञ्चमोल्लासे ) 
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का व्ण॑न है । द्वितीय उल्लास मे धातुों की भस्मतिर्माण ! विधि, तत्तीय 
उल्लास मे गन्धकादि शोधन प्रकार का वणंन है । चतुथं उल्लास रसाधिकार 
काटै। इसमे विषमज्वर मे शीतभञ्चीरस, सन्निपात ज्वर मे चैतन्य भैरव 
गौर रुघुसृचिकाभरण रस, उन्मत्ताख्य रस, संज्ञाप्रबोधन अञ्जन, स्वपनातिप्रवृत्ति 
मे उद्वत्तंन, नवज्वर में शीघ्रज्वरारि रस, चातुथिक ज्वर में चातुधथिकारिरस, 
सभी ज्वरो मे अधंनारी नटेर्वर रस, ज्वरात्िसार मे हेमसुन्दर, ग्रहणी में 
आलेकेडवर, इवासकास मे इवासकासारि ( शिलातालेदवर ) रस, राजयक्ष्मा 
मे राजमृगाङ्क, सिद्धमृगाङ्ख भौर क्षयारि रस, उदररोग मे उदरध्वान्तसूयं 
रल में शङ्खभास्कर, कुष्ठ मे रक्तारि, मेदोरोग मे वडवाग्नि, मूत्रकृच्छ में 
त्रिविक्रम, द्वत्र में श्वेत कृष्ठारि, बात्तरोग में स्वच्छन्द भैरव, उन्माद एवं 
अपस्मार मे उन्मादगजकरारी, अग्निमान्द्य मे क्रव्याद रस," बडवानल, 
ओर भग्निकुमार रस, गुल्म में शद्कुद्राव रस, धातुक्षय में हरगौरी रस (२ योग) 
मदनकामदेव, मृत्युञ्जय भोर हरगौरी कामदेव मृत्युञ्जय रस, वाजीकरणाथं 
मानिनीमानमदंन, प्रेमह्‌ मे कामदरस, सन्तानाथं पुत्रप्रदरस, नेत्ररोग में दिव्य 
दृष्िकररस, उदर रोग मे सारणसुन्दररस, वमनकारक रस, वामकेश्वररस 
का वणंनहै। 

पञ्चम उल्लास गुटिकाधिकार है । इसमें सवंरोगे जया गुटिका, कास में 
विजया मौर कासकतंरी गुटिका, भशं शङ्कुर वटिका, ग्रहणी मे शङ्ख 
वटिका, शृकरोग में सूयप्रमा वटिका, प्रमेह मे चन्द्रकला वटिका, क्छेव्य 
मे भोगसुन्दरी गूटिका, नागार्जुन गुटिका, सर्पादि विषरोग मे महामत्युञ्जया 
गुटिका, उन्माद में कितव वटिका, अलक विषहा गुटिका, सन्निपात ज्वर मेँ 
मृतसञ्जीवनी गुटिका, ज्वरनारिनी गुटिका सुप्रचेतना गुटिका नेत्ररोग में 
नागाजनी वत्तिका, ज्वरनाशन विरेक, वमनकारकरस, वातरोग में महद्वातारि- 
तेल, कणंरोग में कर्णामृत तैकं, भौर राजवल्लभ धूम का वणन है । रससङ्केत 
कलिका कौ द्वितीयावृत्ति का प्रकाशन आाचायं यादवजी ने सन्‌ १९२३ में आयु- 
वेदीय ग्रन्थमाला के सप्तम पुष्प के रूप में कराया | 

रसप्रदीष या ब्रृहद्‌ रस प्रदीप-इस ग्रन्थ के निर्माता का नाम पं प्राण 
नाथः ह । इसके भलावा इनका दूसरा कुछ भी परिचय उपलब्ध नहीं होता । 
ग्रन्थ का प्रकारान पं० द्यामसुन्दर शास्त्री, इटावावासी ने सन्‌ १९३८ में 


१, स्िहृणक्षोणिपालाय भूरिमोज्यप्रियायच । 


दत्तवानु भैरवानन्दो भूपौ भ्रामाष्टकं ददो ।॥ ७७ ॥ चतुर्थोहलापे 
२. इति श्री प° प्राणनाथप्रणीते रसप्रदीपे 
यस्मिन सव॑ यस्य सवं यतः सवं यस्मादिदम्‌ । ` 
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१६४ मायुवंद का इतिहास 


कराया । इसकी मूर कपि लगभग २०० वषं प्राचीन थी, एेसा चतुर्वेदी जो का 
मत्त है । इस ग्रन्थ के योग अनुभूत मौर उत्क फलदायी दहै एेसा प्रकाशक का 
मत है । इनके पिता प° शिवसहाय चतुर्वेदी जी ने इसकी भाषा टीकाकीहे। 
स्वयं ्रन्थकार का भौ मत है किं इसका अध्ययन किये बिना जो चिकित्या 
प्रारम्भ करता है वह अवदय स्वकित होता ४1: 
इसमें कुक दो अध्याय या खण्ड है । प्रथम अध्याय मे धातुजों की संख्या 
उनका तैलादि मे लोधन, सृत का मारण, मप निर्माण, उपधातुओों को संख्या 
दोधत, धातूपधातुभो का मारण, स्त का शोधन, चन्द्रोदय निर्माण को १३ 
विधियो का वर्णन, रसकपू र निर्माण विधि, षड्गुण बलि जारण जादि का 
वर्णन है । 
द्वितीय अध्याय में रोगाधिका सँ ओर उनकी मौषधियों का वर्णन है । 
ज्वराधिकार में महामत्युञ्जय रस, नवज्वर मे लघुमृत्युञ्चय रस, मृत्युञ्जय स्स 
ज्वरधूमकेतु, नवज्वरेभ सह, उ द्कमञ्री रस, सल्चिपात उवर में पञ्चवकत्र रस 
अग्निकुमार रस, मृतोत्थापन रस, ब्रह्मास्य रस, स॒चिकाभरण रस, कलपतर 
रस, उन्म्ताख्य रस, विषमज्वर ते रामबाण रस, शीतारि रस, सोमर्तादि 
बटी, भूतभेरव रस ( २ योग ), जीर्णज्व रारि रसः तिक्तादि खोह्‌, पञ्चामृत. 
पपंटी, लघुवसन्त मारुती, स्वर्ण मालिनी वसन्त, पूवं मालिनी वसन्त का 
वर्णन है । 
अतिसार मे गद्धाधर रस, ग्रहणीकपाट, अं में मालिनी बसन्त^, तीक्ष्ण- 
मुख रस, विबन्धारि रस, अर्शकुठार रस, अग्निमुख लोह, पारद रसायन, बोक- 
बद्ध रस, रक्तारि भौर अर्शोारि रसं का वणंन है । अग्निमद्य मे शङ्खूद्राव्‌, 
क्रव्याद रस, अग्नितुण्डी वटी, विसचिका मे अग्निक्‌मार रस, कमिरोगमें 
कुमिमुद्गर रस, पाण्डुरोग में पाण्डर्वार रस, रक्तपित्त-अम्लपित्त में रसेन्द्रवटी, 





येन स्वं यद्धि स्व॑तत्‌ सत्य समुपास्महे ॥ 
श्री मन्मुकुन्दचरणो नत्वा तोषाय सद्धिषजाम्‌ । 
क्रियते रसप्रदोपो गदकुलतिमि रापहः ध्रे्ठ ॥ 
अनधीत्य मतुकृतं यो ग्रन्थं कुर्ते चिकित्सां मूढः । 
स्खलित चिकित्साकरणे वत्म॑नि विषये यथैवान्ध. ॥ 
१, कीटो नवनवनीतेः केका रशुभ्रौपलान्वितः प्रातः । 
सद्यो रुणद्धि रक्तं पूर्वोक्तो मालिनी बसन्तः ॥ 
य. र्तः क्रव्यादनामायं भैरवानन्दयोभिना । 


उक्तः सिहराजाय बहुमांस रसान्वितः ॥\. 
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श्षुधावती गुटिका, इवास रोग में इवासकुठार रस, सूर्यावतं रस, हिक्काहर 
योगः; क्षयरोग में स्वयमग्निरस, मगाङ्कु रस (वेद्य विलास से द्वितीय मृगाङ्क 
रस ), मगाङ्कपोटली रस, राजमृगाङ्क रस, कुमुदेशवर रस, सिद्ध मृगाङ्क रस, 
उरक्षत में विध्यवासि योग, छदि-मृच्छ-तृष्णा-्रम-दाहह॒र योग, मदात्यय में 
क्षीरसागर गौर रसामत रस, उन्माद मे उन्मादकेज्ञरी रस, भपस्मार मे योगराज 
योग, इंगृदोफलचूणं नस्य, वातव्प्राधि मे समोरगजकेशरो, वातारि रस, भाम- 
वात में गन्धकं कल्प, कफरोग में कफकरेतुमन्थान भेरव रस, पित्तरोग में बसन्त- 
मालिनी, क्षीरसागर का निर्देश, वातरक्त मे हरताल प्रयोग, शूल मे शूकगज 
केशरी, गौय रस, उदयभास्कर रस, परिणाम शूल भन्न द्रव शूक चिकित्सा योग, 
गुडमण्ड्र, नाराचरस, गुल्म प्लीह्‌ आदिमे विद्याधर रस, मूत्रकच्छादि में 
कघुशिवा गुटिका, मदमरी में त्रिविक्रम रस, प्रमेह में श्युज्गाराभ्र, चन्द्रकला, 
महाचन्द्रकला, वाजीकरणाथं म॒त्युञ्जय, त्रैोक्य मोहन रस, स्थौल्य मे लोह्‌- 
रसायन, उदर रोग में कृष्माण्डक्षार, शोथ में नवायस चूण, खण्ड खाद्य , चुधा- 
निधि, अण्डवृद्धि हरयोग, त्रण मे रक्तारिरस, भगन्दर चिकित्सा, उपदंश में 
रसायन वटी तथा अन्य योग, शुकदोष चिकित्सा में कासीसादि घृत, गोराद्य- 
तै, दशांगरेप तथा अन्य योग, जात्यादिघृत, कुष्ठ मे उदयादित्य रस, कुष्ठ 
कुठार रस, कपाल कुष्ठ में मरिचादि तैक, त्वक्शन्यता में स्वणक्लोरौ रस, विसपं 
मे काल।ग्निरुद्र रस, विस्फोट में रसयान वटी, प्रसूतप्रदर में सुवणं पपेटी, 


तिमिर मे मुक्ताञ्जन, योनिरोग चिकित्सा तथा गभेधारकं योगादिका 


वणेन है । 

लोह स्वंस्व--इसके रचयिता श्री सुरेदवर हं । इनके पिता का नाम श्रोमद्‌ 
भद्रेदवर था । किन्तु इनके भी काल ओौर स्थान का ज्ञान नहींहो पाता। 
ग्रन्थ बनाने का प्रयोजन बत्ताते हुए इन्हौने लिखादहैकिक्षोण, दुबलाग्नि मौर 
भेषज से देष करनेवाक रोगियों के लिये स्वादु, बल्पमात्रा मे भौर र्धुपा 
कीहोनेके करण रोह देना ही हितकर होता है । इसका वीयं उग्रतर होता 
है, अतएव व्याधि को शीघ्र ही शान्त कर देता है । सुश्रुत हारीत, भौर व्याडि 
एवं नागार्जुन आदि आचार्यो ने जिन लोहतन्तरो का व्याख्यान किया है उन्ही 


के आधार पर इस लोह सवसव" की रचना को जा रही हे । 


१. तत्र॒ नानाश्जाक्ान्तशरीराणां शरीरिणाम्‌ । 
क्षीणानां दुबंलामग्रीनां भेषजद्वेषिणामपि ।। ४॥ 
स्वादृत्वातु स्वल्पमात्रत्वात्‌ लघुपाकितयाऽपि च । 
्रत्युग्रतरबीयंत्वाल्लोहमेव प्रशस्यते । ५ ॥ 
इति सुध्रृत-हारीत-ग्याडिनागाजुनादिभिः । 
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# 


यद्यपि रोह ८ है किन्तु इनमें तीक्ष्ण लोह, अश्क स्वणं गौर तासन, इन 
चार पर ही विवेचन किया गया हे 1 प्रत्येक की उत्पत्ति, उनके लक्षण, शोधन 
तथा सिद्ध योगों का वणंन है । ग्रन्य कहीं कहीं पर खण्डित भी है । इस समय 
इसके ३१५ इलोक मिलते हँ जिसका प्रकाशन भायुवेंदीय ग्रन्थमाला के चौदहवं- 
पन्द्रहवे पुष्पके रूप मे रसपद्धति के साथ-टी-साथ आचायं यादव जीने सन्‌ 
१९.२५, ( सं० १९८१ ) मे कराया हं । उत्पत्ति परक वर्णन सभी धातुमो का 
रेतिहासिक कथाम के रूप म वणित है । लोह कायाक्रिसी मो घातु का भन्‌ 
बनाकर ही शोधन-मारण करना चाहिये । रोहमारक अओौषधियों का विवेचन 
तथा उसके मारण की विधि, मृतलोह्‌ को परोक्षा, पटविधान, ॥पुटके चि 
भवन प्रदानाथं प्रयोज्य वनस्पतियों का उल्लेक, प्रशस्त लोह भस्म का स्वरूप 
तथा सेवनविधि का वणंन है । 


इसोतरह से अश्रक का शोधन, सत्तवपातन, मार तथा मारित अश्क सेवन 
विधि, सुवणं की उत्पत्ति, गुण, लोधन-मारण मौर मारित हेमगुण, ताम की 
उत्पत्ति, शोधन-मारण आदि का उल्लेख हे । योगों मे अक्ग-अलग ४ योग 
दो-दो को मिलाकर ६ योग तथा तीन-तीन को मिलाकर ३ योग बनाये 
गये है । ओौषधियों को मिलाकर मर्दन करते समय “{ ॐ अमृतो्धवो दवाय 
स्वाहा ) मन्त्र, बोलने का विधान किया गया है । योगों की प्रयोग विधि 
ओौर अनुपान पथ्यादि का विस्तृत विवेचन किया गया है । लोह के योग में 
नवायस, रसगर्भायस, अग्निमुख लोह्‌, भव्लातक रोह, वासाय लोह, रोग- 
राजामृत्त, धात्रीरोह, विडंगाद्यलोह, चतुदंशायस्‌, लोहाष्टक, धात्री खण्डा- 
यस, वासाखण्डायस, दाव लोह, बर लोह, तिक्ता्यलोह, त्रिफलायस, पथ्याः ५» 
वचायस, कृष्णायस, यष्टयाद्यलोह्‌ः शम्बूकायस कुटजायस, अभ्रक के योगों में 
गन्धाभ्रक, सप्ताभ्रक, योगसाराभ्रक, त्रिनेत्र, तुर ज्गाच्क, त्रिकलाश्रक स्वणं के 
योगों मे अमृतप्राश, प्रयोगामृत, देमनव॒क, मूत्यज्ञः, व्रिशक्तिकाञ्चन, पौष्टिक, 
मौर सिद्धरसायन तथा तास्रके योगों मे ्रिफलाकं, उदयभास्कर, मौर तच्यम्बकः 
का वर्णन है । ये एकाकी योग है । 


० सरकं 


प्रोक्तानि लोहतन्त्राणि समालोक्य सुरेश्वरः ॥ ६ 1 
ब्रवीति लोहसवंस्वं श्रीमद्‌ मद्रेश रात्मजः ॥। 
१, रक्षामन्त्र-ॐ अमृतो दवाय फट्‌ । 
बलिमन्त्र--ॐ नमर्चण्डवच्रपाणये महायक्षसेनाधिपतये सुरुयुर महाविद्याबलाय 


स्वाहा । 
प्राणनमन्त्र--ॐ अमृते हुम्‌ । 
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दो दो धातुभों को मिलाने पर गगनायस, चतुमुंख, गगनाम॒त, गगनाकं, 
चतुःसमक, व्योममातंण्ड, कनकाम्बुद, चतुभु ज, हेमाम्बुद, काञ्चनार्क, कन- 
काकं, चतुःसागर, काञ्चनायस, जातरूपायस, हिमायस, चतुर्भद्र, तपनायस, 
लोहभास्कर तथा चातुभेद्र का उल्लेख है । तीन-तीन के योग से हिमाम्बुद 
लोह के दो योगः, पञ्चभद्र, हेमादं लोह के दो योग, पञ्चसार, अकंहेमाम्बद, 
भकलोहाश्रक, पञ्चानन, वारिद भानुहेम, हैमघनाकं भौर पल्चवगभंक । सभी 
को मिलाकर चतुरङ्ग रोह, पञ्चा ङ्गलोह्‌, पञ्चामृतरोह्‌, षण्मुखलोह्‌, षडङ्ख- 
लोह, सप्तायस, सप्ताङ्कलोह्‌ । 

इन योगों * का दोष, बल, कार भौर वय का विचार करके सभी रोगोंमें 
मवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिये । मातरानिर्धारण का भी उपयुक्त वातो पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है । 


पारदयोगज्ञास्त्र-इस ग्रन्थ की रचना श्रीमद्रसायनाचायं शिवराम 
योगीन्द्रने की है जिसका प्रकाशन श्रीमद्‌ दंवज्ञरत्न पण्डित जीवानन्द जी के 
पत्र प्राणाचायं श्रीसदानन्द क्ष्मा के सम्पादकत्व में हृभा । संवत्‌ १९८० में 
पंजाब संस्ृत पुस्तकाय के मध्यक्ष मोतीलाल बनारसी दास ने इसको अपने 
मुद्रणाख्य मे छापा । इस ग्रन्थ मे उपलब्ध साहित्य को देखने से यह नहीं 
विदित हो पाता कि ये माचायं कब हुए भौर किस स्थान के निवासी थे | 


यह्‌ ग्रन्थ भी शिवःपावंती संवाद के रूप में उपनिबद्ध है जिसमें कुल 
ग्यारह पटल ह । कुछ २६२ इलोकों में विरचित ( क्रमशः ९० 4-२६-२८ 
+ २४ १५1७ १८-१६-१७ १११३ ) इस ततत्र का संशोधन 
सम्यग्‌ रूपेण न हो सका एसा सम्पादकनेभी स्वीकार किया है इसील्िये 
कुछ स्थल दुर्बोधि बने हुए ` है, प्रथम पटल अन्य सभी से विस्तृत है, इसमें 
षणमित्रक्षार, शुक्तितोय, करकं-सिद्ध-गीर्वाण-सुधा भौर हैमङ्खवाख्य पारद, 
गन्धक-गौरीपाषाण-दरद-मनःरिका-ताल बौर शद्धपाषाण को भअग्निस्थायी 
बनाने का विधान त्तथा वंगभस्म बनाने का उल्लेख है । द्वितीय पटकमें 
गन्धकं के दोष, उसका शोधन, सिद्ध गन्धक भौर गन्धकं तेल बिधि बताई 
गई है। तीसरे पटलूमे दारिद्रय भल्जिनी सिद्धि का शातक विधान भौर 
शातको कलक विधान द्वारा उपदेश किया गया है । चतुथं पटलमेंपारदकी 


१. एतेषु दोष बल कार वयोनुरूपं बुद्धया विकल्प्य सकलान्यपि भेषजानि 
योगप्रपञ्चनिचये रचनासु मात्रावैचित्र्यमत्र विदधीत विशालबुद्धि : ॥ ३१४ ॥ 
एतत्‌ सुरेश्वर कवीदवर वाग्‌विलास लासण्य॒धन्यपदपद्धति सिद्धकूपम्‌ । 
भूयाद्‌ मवाय विभवाय चिराय लोह सवंस्वमुज्वरुधियां विपुरुधिये च ॥*३१५ ॥ 
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वेधिनीश्चक्ति को बढाने वारे संस्कारों का वणन है । पञ्चम पटल में महीनग 
प्रयोग तथा वेधन के अन्थ विशिष्ट संस्कारों का वणन है । षष्ठ पटल में स्वणं 
सिद्धि क अन्य प्रयोग बताये गये है । संक्षेपमें३से ६ पटलोंमें हेमकृष्टिका 
विवेचन है । सप्तम पटक में वर्णोत्कषं करने वाले योग द । 

अघम पटक मे स्वणं वेध ( मायाबीजके प्रभावसे) तथा अश्रसिन्दरुर 
निर्माण का प्रकार बताया गया है नवम पटल में सर्व॑साधारण कलङ्कः विधान 


दशभ पटल में शतवेधी वैक्रान्त रस निर्माण बौर एकादश पटल मे वङ्खस्था- 
पन प्रकार तथा कप्‌ रद्राव विधान का उपदेश है | 


र्तपद्धति--इस ग्रन्थ की रचना भिषग्वर बिन्दु ने, की है । इस पर इनके 
पूत श्री महादेव पण्डित ने टीका बनाई है जिसमे ग्रन्थान्तरं से भी विषयों 
का उपनिबन्धन किया गया है। ये लोग महाराष्ट देस के निवासी थे क्योकि 
जौषधियों का परिचय इम्होने महाराष्टौय भाषा में प्रचकिति शब्दो द्वारा ही 
किया है । बायुर्वेद प्रकाहा भौर रसकामधेनु नादिग्रन्थो भें इसके पाठ का 
उद्धार किया गया है अतएव प्रतीत होता है कि यह्‌ ग्रन्थ उनसे प्राचीन है । 

इसमें कुल २३१ लोक हँ जिसमें १८६ रोको तक्र हौ _ टीका उपलब्ध 
होती है । दैवी, मानवी जौर आसुरी-इस प्रकार चिकित्सा के तीन भेद मौर 
दैवी बताने के पडचात्‌ पारद का स्वरूप उसक्रे सक्षदोष भौर उनसे उत्पन्न 
होनेवाङे रोग, स्वेदन-मर्दन-मूच्छन-मघ -पातन-तियंक्‌ पातन रोधन-संयमन भौर 
सन्दीपन प्रभृति मष्ट संस्कार, अष्ट॒ संस्कार न कर सकने कौ जवस्था मे स्वल्प 
शोधन प्रकार, दिङ्गलोत्य पारद के निर्माण की विधि, लोह्‌-ताम्न नादि धातु 
का शोधन, मारण भौर उसके भामयिक प्रयोग, उपरसों का वणन, पारद के 
अन्य. संस्कार, रस सिन्दूर एवं रस कपूर निर्माण, रत्नों का वणन, रक्तपित्त- 
इवास-कास-हिक्का-राजयक्ष्मा की निदान-चिकित्सा, नव ज्वर के ल्विये भेरवी 
वटी, चन्द्रवटिका, ज्वरहर रस, अष्ट याम गुटिका, नात्कं रस, नवज्वरः 
मुरारि रस, ज्वर प्रोत्थित रस, नवज्वरहरी वटिका, लव्यचन्द्राभिध रस, 
मृत्युञ्जय रस चिन्तामणि रस, विद्याधरी गुटिका, व्रोकय॑तापहर रस, इन 
रसो का पुराण ज्वर अथवा अन्य रोगोमे भी देनेका निर्देश, अत्य ज्वरहर 


~= ~ ` 


१. नत्वा निष्कपटं निरञ्जनधिपा निविघ्नमीशिया- 
मायुवेँदविदां मुदे सुभिषजामेषा मया बिन्दुना । 
ग्रन्थेभ्यः परिगृह्य सारमखिलं सूत्रं रिचिकित्सा सखी, 
वृक्षेभ्यः सलगिव प्रसूननिचयैः संग्र्यते पद्धतिः ॥ १ ॥ 
इति श्री बिन्दुविरचिता रसपद्धतिः सम्पूर्णा, 

इति श्री महादेव पण्डित कृता रसपद्ति टीका संपृणं । 
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योग यथा स्वच्छन्दगोलाख्य रस, महाञ्वराङ्कुश, सूतेश, एक सूतेशवर रस, 
शीतादि रस, ज्वरान्तकं रस, अधंनारीड्वर रस, कुष्ठादि वटी, चिन्तामणि 
तैक, कालानल रस, अश्वानल रस, ज्वरारि रस, दोततज्वरारि, ज्वररिपु, 
चातुधिकेभाङ्कुश, मालिनी बसन्त, सुधापिप्पली योग, कवुमालिनी बसन्त, 
पञ्चामृत पपंटी, मुक्ताराजमृगा ङ्ख, महामुगाङ्कु के दो योग, नवरत्नमुगाङ्कु, 
मुक्तामृणाङ्क, सर्वेदवर रस, चतुमुंख रस, तरं लोक्य चिन्तामणि रस, बसन्त 
राज रस, महालक्ष्मी विलास, लक्ष्मी विलास के दो योगों तथा कामदेवं रस 
केदः योगोंका इस म्रन्थमें वणन है| 

रस प्रदीप-इस ग्रन्थ का निर्माण कब भौर किसके द्वारा हुमा, एेसा प्रतीत 
नहीं हो पाता । ग्रन्थ का प्रकाशन खेमराज श्री कृष्णदास जी के लक्ष्मी 
वेंकटेरवर प्रेस से सन्‌ १९३५ ई० ( सं ° १९४६२, शाके १८५८ ) में हुभा है । 
इस पर बेरी भ्राम निवासी श्रो शिवसहाय जी के पुत्र श्रीयुत्‌ रविदत्त शास्त्री ने 
भाषाटीकाकोहै। टीकाकारने भी इससे अधिक मपना कुछ भौ परिचय 
नहीं दिया । 

इस ग्रन्थ में प्रारम्भमे बहूतसे योगो की निर्माण विधि भौर भगे चलकर 
भस्मों के निर्माण का विधान बताया गया है । यह्‌ इस बात का दयोतक प्रतीत 
होता है किं पहले ग्रथकार का विचार योगोकेही संकख्नकारहाथा। कूल 
ग्रंथ २८२ इ्लोकों मे समाप्त हुभा है । कल्पत्तरू रस, भैरव रस, सूयंशेखर रस, 
चन्द्ररोखर रस, मृतसञ्जीवन गुटिका, कनक रस, सच्चिपातानरू रस, सन्विकारि 
रस, पञ्चवक्त्र रस, मतसजञ्जोवन रस भादि ज्वराधिकार मे; आानन्दभेरव 
रस, भग्तिकूमार रस, ग्रहणोकपाट रस का ग्रहणी मे, नित्थोदित रस का अशं 
मे, चिन्तामणि रस का आध्माने, राजवल्भमरसका अजोणं मे, सरिनपात- 
गजांकूश रस, उन्मत्त रस, मातंण्ड रस का सन्निपात ज्वरमे, कृमिकुठार रस 
का कृमिरोग मे, क्षयकेशर। रस का क्षयरोग मे, भूतां कुश रस का वातज कास 
मे, कापकतेरि ओौर इवासकासारि रसो का इवासकास मे, दवापहेमाद्रि रस का 
महाश्वास मे, वात्तरक्तरि रस ओौर अकेरवर रसं का वातरक्त मे ओौर समोरपन्नग 
रस का वातव्याधि मे, सोमातिसृत्य रसका सोमरोग मे, पाषाणभेदक रस 
का अरहमरीरोग मे, चन्द्रक वटो, हरिशङ्कुर रस भौर प्रपरेहारि रसकामेह्‌ 
रोग मे, पारदादि रस, षटुकद्रादि चूणं का मेदोरोग मे, व ङ्खेशवर भौर इच्छामेदो 
रस का गुल्म, उदर आदि मे, वात्तरक्तारि रस का वातरक्त मे, गृञ्जाभद्र रस 
का बरुस्तम्भ मे, भामवातारि रस का भामवात में, शुरान्तकर रस, सवशूल- 
कुठार रस का शृ मे, शखनिङ्कन्तन रस का उदरगूरू में ठप लगाने के लये, 
शिखिवाडव रस, वासुक्रौभूवण रस का गुल्म मे, गण्डमाकाक्ण्डन रस का गण्ड- 
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माला मे, व्याधिहरसूत का रसायन के रूप में, विजयेश्वर रस का वेत कष्ठ 
मे, लोह रस का वातरक्त आदि में प्रयोग करने का विधानं ओर उनके घटक, 
निर्माणविधि आदि का वर्णन क्रिया गया है। 
सुवणं भस्म बनाने की ४ विवि, रोप्यकीदो, त म्र-पित्तक भौर कास्य 
की एक, नागकीदो, वंग की एक, लोह की चार, भौर सभौ धातुओं के 
मारणाथं एक विधि का उल्ेख मिलता है । सप्त उपधातुमों का शोधन मारणं 
एवं सत्तवपात्तन, रत्नों का शोधन मारण भौर शिलाजतु शोधन एवं मण्डूर के 
शोधन मारण का विधान बताया गया है । अन्त में प्रतिसायं क्षार, ज्वराकुर 
रस, ज्वरारि रस, शीतारि रस, ज्व रविभञ्जनीगुटिका ज्वर मे; कोकनाथ रस 
का क्षयजं अतीसार मे बनाने भौर प्रयोग करने का विधान बताया गया ह| 
इस ऊहापोह से एेसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ के संग्रह्कर्ताने उन्हीं 
योगों भौर विधियो का संकलन क्रिया है जो शतशोऽनुभूत ह । 
रसमञ्जरी-इस ग्रन्थ के रचयिता श्री वैद्यनाथ के पुत्र श्री शान्तिनाध" 
है । इनके भी स्थान भौर काल का निणंय कर सकना बड़ा मुच्किल है क्योकि 
संपूण ग्रन्थ म किसी प्रकार का एेसा उल्लेख नहीं मिलता जिसके भाधार पर 
कुछ अनुमान लगाया जा सके। पस्तकं का प्रकाशन श्री गङ्धाविष्णु 
श्री कृष्णदास जी ने सं० १९८४ ( शक १८४९ ) मे लक्ष्मीवेद्कं टेइवर प्रस स॒ 
किया है। इस पर मथुरा तिवासी मुखिया जी रघुनाथ जी श्रीकृष्णलाल को 
भाषा टीका है । सम्पूणं पुस्तक में कुरु १० अध्याय भौर एक परिरिष्ट टे \ 
परिदिष्ट पीछे से जोडा लगता है जिसमे बहुमृत्रहुर भकं, गभंकारक योग, 
बाजीकण योग, प्रदरहरं योग, प्लीहहर योग भौर भह्मरीहर योग का 
वणन है | 
प्रथम मध्याय मे रसशोधन प्रकरण है । मद्धलाचरण, ग्रन्थकर्ता परिचय, 
पारद प्रशस्ति, गुरुदिष्य लक्षण वण॑नोपरान्त पारद कै दोष भौर उनसे 
मुक्तिपाने के प्रकारका वणंन है । द्ितीय जध्याय मे पारद के जारण भौर 
मारण की विधि बताई गई है। यहाँ भी उमामहेश्वर संबादात्मक क्रम ह । 
सुपर्णजारण रसमारण भौर रससिन्दूर तथा_ रसकपूर बनाने की विधि बता 
गई है। तृतीय अध्याय मे उपरसा के शोधन मारण की विधि बताई गई 
है । चतुथं मध्याय में विषों का शोधन मारण, पञ्चम नघ्याव मे अष्ट धातुम 


१. श्रौ वदनाथतनयः सुनयः सुशील; श्री श्चान्तिनाथ इति विश्रुतनामधेयः । 
तेनावलोक्य विधिवद्‌ विविधप्रबन्धानारभ्यते सुकृतिना रसमञ्जरीयम्‌ । ३ ॥। 
२. हरति सकलरोगान्‌ मूच्छितो यो नराणां वितरित किल बद्धः खेचरत्वं जवेन ) 
 सकलसुरमुनीन्द्रवंन्दितं शम्मुबीजं स जयति भवसिन्धोः पारदः पारदोऽयम्‌ ।। ५1 
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का शोधन मारण का विधान बतायागया है। ये सभी विधान अनुभूतसे 
प्रतीत होते ह । 

छठवें अध्याय मे व्याधिहूर योगों का वणन है जिनमें रत्तगभंपोटली रस, 
मृगाङ्करस, खोकनाथ पोटुलीरस, लोकेदवर पोटुलीरस, राजमृगाङ्कुरस, रल- 
गिरिरस, हिङ्खुलेदवररस, शीतभञ्जीरस, शीतारिरस, ज्वरराजरस, भमरीत 
भज्जी रस, महाज्वराङ्कुश रस, प्राणेश्वर रस, नवज्वरेभसिह रस, पञ्चानन 
ज्वराङ्दा, पञ्चानन रस, मृतसञ्जीवन रस, रविसुन्दर रस, सच्चिपातभेरवं 
रस, भस्मेदवर रस, प्रतापलङ्खृटवर रस, महोदधि रस, उन्मत्ताख्य रस, संज्ञा- 
करण रस, चन्द्रगोखर रस, कनकसुन्दर रस, रामबाण रस, चन्द्रप्रभावटी, 
चिच्राम्बर रस, ्रहणीकपाट रस, वज्रकपाट रस, अपर ग्रहणीकपाट, विजय 
भैरव रस, आनन्द भैरव रस, मेघडंवर रस, त्रिगुणाख्य रस, बातारि रस, 
वातगजाङ्कुश रस, भम्पित्त नारक रस, अग्निकुमार रस, लीलखाविलास रस, 
मन्थान भैरव रस, कघु अग्निकूमार रस, क्रव्याद नामा रस, भग्नितुण्डो वटी, 
भानन्दोदय रस, महोदधिवटी, चिन्तामणि रस, राजवल्लभ रस, त्रिनेत्राख्य ` 
रस, मेहवज रस, ईन्द्रवटी रस, रसेन्द्रमङ्कल रस, सरवेर्वर रस, तालेद्वर 
रस, स्वणंक्षीरी रस, शृलराज केदारी रस, द्वितीय ताकेखवर रस, ब्रह्म रस, 
दशिधर रस, पारिभद्र रस, इवेतारि रस, कालाग्निरुद्र रस, मकरध्वज रस, 
मदनकामदेव रस, पूर्णेन्दु रस, कामिनी मदभञ्जन रस, मदनोदय रस, अनद्ख- 
सुन्दर रस, कामेदवर रस, भजीणंकंटक रस, उदयभास्कर रस, रोद्ररस, नित्यो- 
दित रस, भशंःकुटार रस, विद्याधर रस, वगेद्वर रस, उदरारि रस, नाराच 
रस, इच्छाभेदी रस का वणंन है । 


सातर्वां अध्याय रसायनाधिकार है । क्षेत्रीकरण का विधान, गंधामृत्त रसा- 
यन, हैमसुन्दर रस, म॒तसंजीवनी गुटिका, वीयं रोधनी गुटिका का इसमें उल्लेख 
है । भ्व अध्याय में नेच्ररोग की चिक्रित्साका वणन है। बति बनानेकी 
विधि तथा कत्तिपय योग चन्द्रोदयावति, भज्ञन, केशरज्जन तथा कैशशुक्ली- 
करण कै योग बताये है । नवे अध्याय में वीयंस्तंभन, लिद्धस्थूली करण, ध्वस्त- 
करण, षण्ठत्वहुरण, षण्ठत्वनाशन, स्त्री द्रावण, स्त्रीवरोकरण, स्त्रीकषंण, वशी- 
करण, भगसङ्कोचन, खोमरातन, विद्वेषकरण, स्तनहढीकरण, वन्ध्या करण, 
वन्ध्यात्वनिवारण, गभ॑स्तम्भन, सुखप्रसवोपाय, बालतन्त्र भादिका वणन है । 
दरें अध्याय में कालक्ञान अर्थात्‌ दूत, रकन भररिष्ट भौर छाया पुरुषका 
वणन है । | 

रसाध्याय-इस ग्रन्थ का बन्तिमि भाग त्रुटित है, अत्तएव न इसके कर्ता 
काही नाम, काल, स्थान आदि ज्ञातहो पातादहै जौरन टीकाकार काही । 
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-इस पर संस्कृत मे एक टीका है जिसके देखने से एेसा प्रतीत दोता है कि 
इसमें कुल इक्कीस अधिकार है । इसका उपदेश श्च कङ्कालय योगिध्ने जो 
रस जौर गुटिकां के योग्य ज्ञाता थे, अपने शिष्य को दिया । इस रसतत्त्व 
को शिष्य ने परोपकारार्थं उपनिबद्ध किया । 

पहले अधिकार में शृ्कलारस का विधान किया गया है, अर्थात्‌ क्रमशः 
अष्टादश संस्कार करके सूत को ोहदेहवेधी बनाना चार्दिए । सप्त कञ्चुक, 
पांच दोष, दोषोत्यन्न विकार, भौर उनको दूर करने के किए पाट सारण, 
मर्दन, मूच्छंनोत्थायन, पातन उत्थापन, स्वेदन, नियामन, रोधन, मुखप्रसारण, 
जारण-गगनम्रास जारण, कोह जारण, प्रकाश राजिजारण, हेमराजि जारण, 


गन्धकं जारण, शिलासत्तवं जारण, खपंर सत्त्व जारण, भन्नपय हीरक जारण 


ओर जीर्णाजीर्णत्व ज्ञानोपाय, ग्यारहवे जारण संस्कार के बाद बारहवां बंध 
संस्कार, तदनन्तर सारण, मारण, प्रतिसारण, क्रामण, बे भौर भन्तमें 
उद्घाटन करने से सूत लोह वेधी हौ जाता है भौर सभी रोगों का शमन करने 
-योग्य होता है । 
इसमे चार राजि हेमराजि, नाणराजि, व्योषराजि भौर माक्षिकं राजि 
बनाते का द्वितोय अधिकार दै । तृतीय अधिकार खपंर सत्त्वपात विधि का, 
-चतुर्थं मनः शिला सत्वपातन विधि, पञ्चम षड्‌ रह्‌ दरूतिकरण विधि, षष्ठ षड्‌ 
लोह मारण विधि, सप्तम त्रिधा अन्नपथ हीरकं जारण, आठ्वां पञ्चधा हीरक 
आस्मोकरण, नवां गन्धक लोधन, दसा गन्धक पिष्टौ निर्माण के दो प्रकार, 
ग्यारहवां अविकार गन्धक तेल बनाने का, बारहवा गन्धक तैर से त्रिधा हैम 
कमं, गन्धक तैल से सहस्रवेधी रस बनाने का तेरहवाँ अधिकार, गन्यक वारि 
(दरति) बनाने का चौदहर्वां अधिकार, इसके वाद गन्धक दूतिपीठो का कमं, 
सोलहवां मधिकार तालकं शोधन, सतरहवां इसका कमं, अटारहवाँ त्रिधा 
खरक द्रुति, उ्नीसवे अधिकार में अभ्रक दूति का कमं विवेचन, बीसवें मधि- 
कार में भूनाग सत्वपातन भौर इक्कीसवें भधिकार में बाल वादिनी गुटिका 
निर्माण करने का विधान बताया गया है । 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन चौखम्बा संस्कृति सिरीज भाफिस से सन्‌ १९३० दण 
मे पण्डित रामकृष्ण शर्मा के सम्पादन मे हुमा । 





१. रसगुटचञ्च नाभिज्ञः श्रीकङ्काल्य योग्यभूत्‌ । 
तेन स्वशिष्यशिक्षाथं रसतत्वं तितरेदितम्‌ ॥ ८ ॥। 

श्री कड्कालय शिष्योऽपि स्वान्योपकृतये कृतो । 
एकविद्यत्यधीकारं रसाध्यायं निबद्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 








रसरत्तनाकर का पर्यालोचन १७द८्ध 


रसरत्नाकर-इस ग्रन्थ का निर्माण श्री पार्वती पत्र नित्यनाथ सिद्ध ने ५. 
खण्डो-रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादिखण्ड, रसायन खण्ड गौर मन्त्रखण्ड-में 
किया है । इनमें से रसखण्ड, रसेन्द्रलण्ड भौर रसायनखण्ड का प्रकाशन हो 
चुका है, एेसा भाचायं यादव जी के टेख से प्रतीत होता है । मुञ्चे रसायन 
खण्ड ह देखने को मिला जिसका प्रकान आयुर दीय ग्रन्थमाला के ददाम पष्प 
के रूपमे उनके द्रारा सन्‌ १९१३ ई० में किया गया । 


रसायन खण्ड में रसायन भौर वाजीकरण इन दो तन्वो का उपदेशों के रूपः 
मे विवेचन किया गया है । प्रथम उपदेश में मद्धलाचरण, देहसिद्धि की प्रदांसा, 
रसायन योगों के सेवन से पूवं वमनविरेचन कराने का निर्देश, पथ्यव्यवस्था 
रसयोग सेवन से उत्पन्न व्यापत्तियों की चिकित्सा, पारदके मारण की ११ 
विधियो का उल्लेख है । व्र, अश्रक आदि अष्ट लोहो का मारण रसखण्ड 
भोर वादिखण्ड मे बताया गया है । द्वितीय उपदेश में सेवन से पूवं अश्रकं का 
प्रयोग कर शरीरके क्षेत्रीकरण का विधान है। इसके पश्चात्‌ योगों यथा. 
वज्रपञ्च रस, वञ्ेरवर रस, वच्राघार रस, भेरव रस, शिलावीर रस, अमृता- 
णेव रस, उदयादित्य रस, गगनेदवर रस, वटेदवर रस, भचटेद्वर रस, 
परमेश्वर रस, गन्धामृत रस, कालकण्टक रस, अमुतेश रस, र्षवीर महारस, 
काञ्चायन रसः, परानन्द रस, महाका रस, हैमपपंटक रस, श्रीकण्ठ रस, 
खेचरबद्ध रस, स्वयमग्नि रस, कक्षपुट रस, महाशक्ति रस, नाटकेदवर रस, 
बालसुन्दर रस, ब्रहमपञ्ञ रस भौर शिवामृत रस बनाने का विधान बताया 
गया है । ये सभी योग क्रामणाथं प्रयुक्त किये जाते है| 

इसके पर्चात्‌ दिव्य योग भौर गुटिका रसायन का प्रतिपादक तृतीय उप- 
देश है । इसमे मृतसञ्जीवनी गुटिका, वज्रेइवरी गुटिका, हेमसृन्दरी गुटिका, 
व्योमसुन्दरी गुटिका, हाटकेद्वरी गुटिका, अकंप्रमावटी गुटिका, वज्रतुण्डा 
वटिका, कामसुन्दरी गुटिका, गान्धारी गुटिका, माततण्डी गुटका, तारकेइवरी 
गुटिका, विद्यावागेरवरो गुटिका, वज्रतुण्डा वटिका, गगनेश्वरी गुटिका, आनन्द 
वज्रखेचरिका वटिका, रत्नेशवरी ग॒टिका, दिव्यखेचरी वटिका, स्वर्णं वैक्रान्त 
बद्धरस, वेक्रान्तवटिका, दिव्यखेचरी गुटिका, प्रचण्डखेचरी गुटिका, कङ्काल 
गुटिका, कालविध्वंसिका वटिका, पञ्चानन गृटिका भादि योगों तथा कालांतरं 
सिद्धिकरण प्रकार का उल्लेख है । 


चतुथं उपदेश मे देहसिद्धिकर रसायनों यथा कान्तादि महारसायन, 
भश्च के रसायन योग, रसायन कान्त योग, ब्र ह्यवृक्षकल्प, दवेत पालाश्च कल्प, ! 


` मुण्डीकल्प, देवदाली कल्प, उवेताकं कल्प, हस्तिकणं कल्प, रुदन्ती कल्प, 
निरगुण्ठी कल्प, कत्तिपय रसायन योग, शुनवगाल्मल्िका कल्प, श्रिफलादि ` 
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१७४ आयर्वेद का इतिहास 


योग, मलिका कल्प, रसायन कल्प आदि के योग तथा यन्त्र बताये गये है । 


रसायन सेवन विधि का वणन दै । 
पञ्चम उपदेश मे वली-पलितनाशाथं पारदाुद्र्तन,ब्कापालिरी मूालचयु्- 


तंन उत्पलाचयद्रतंन, दवितीय पारदाचयद्रतंन ओर गन्धक योगका विधान, रसायनाथं 


कुष्ठ योग, पटितनाशनार्थं कान्तपाषाणादि योग ओर सीसकादि योग, केद- 
रञ्जनाथं नीलिकादि योगः गज्ञादि योग, हुस्तिदन्तादि योग, त्रिफलादि योग, 
खोहकिद्रादि योग, सिन्दूरादियोग, दातपुष्पादि योग, चूर्णादि योग, नील्यादि 
योग, अपरचूर्णादि योग, कुरण्टपत्रादि योग, माम्रास्थादि योग, काकमाच्यादि 
योग, केररञ्जनघृत लस्याथं, जपापुष्परसायन, त्रिफलादि तैल, काकतुण्डयादि 
योग, भंगराजादि योग, त्रिफलादि योग, कृष्णजीरक योग, नील्यादि योग भौर 
सीसकादि योग है । केशशुक्लीकरण के भो योग बताये गये हं । 
घष्ठ उपदेश में बाजीकरण योगों यथा मकरध्वज रस, मदनोदय रस, 
-मदनेश्वर रस, कामकलाख्य रसः कामदेव रस, रतिकाम रस, मदवधन रस, 
अनङ्खसुन्दरी वटिका, काम्‌ नायक रस, पूर्णेनदु रस, मदनकाम रस, अच्क के 
योग, धात्री लोह, पुननंवादि योग, वाजीकर वटकं, बाुकामत्स्य योग, वाजी- 
कर नाभिरेप, वाजीकरमाष योग, मदनानन्दमोदक आदि वीर्यवधंक योग है । 
सातवें उपदेश मे वीयंस्तम्भक योगो यथा ब्रह्मा वटिका, स्तम्भक छिङ्ख 
केप, दीप, इन्द्रवारूणिका मूराया वटी, रक्तापामा्॑मूल योग, पादलेपः, कटि में 
सर्पस्थिधारण, नाभिरेप के दो योग, कोकिलाक्षादि वटी, दरेष्मात्तकादि योग 
सूरणादि योग, मार्जारनखादि बन्धन, पादलेप, किङ्खलेपः गुटिका धारण, 
मुद्रिका धारण, स्थलमीन योग लादि का उल्लेख है । वनिताद्रावणाथं कतिपय 
जलौका योगों भौर लिङ्खवधंन योगो का वणेन है । 
अष्टम उपदेश में श्रीशैल पर देहसिद्धि प्राप्त कृरने के उपाय बताये गये है । 
ये श्री नित्यनाथ सिद्ध किस जनपद के निवासो ये यह कहना बड़ा कठिन हे] 
समय के बारेमे इतना ही कहा जा सकता है कि इनका कालं भारत पे 
यवनो के धाक्रमण के पदचात्‌ मौर वाग्मट से पूवं ( कुगभग वारहुवीं दाताब्दी) 
है क्योकि स्थलमीन योग इन्टोने यवनो से लिया है । यवनो का राज्य भारत 
मे सन्‌ ११९४ ई० के लगभग स्थापित हो चुका था गौर तेरहवी दाताब्दी में 
हए रसरत्नसमुच्चयकार वाग्भट ते इनका नामोल्लेख किया । 
रसरत्नाकर की एक दूसरी पुस्तक भी देखने को मिली जिसपर श्री शालि- 
ग्राम जी ने प्रदीपिका नामक हिन्दी भाषां टीका कीदहै। इसमे रस खण्ड के 
दशा उपदेशों तक तो उपसंहार का प्रदर्शन किया गया दहै जिससे प्रतीत होता ` 
है कि यहां तक रसखण्ड चल र्ट है किन्तु इसके बाद रोगों का प्रकरण शुरू 

















॥ 


रसेन्द्रचिःतामणि का पर्यालोनच १७५ 


कर दिया गया है भौर उपसंहार का ठीक उल्लेख नहँ किया गया है रसायन 
खण्ड का उपयुक्त वणन भो कुछ मिलता है भौर कुछ नहीं मिक्ता । इसलिए 
इस विषय मे कुछ भधिक नहीं लिखा जा सकता | पुस्तके का प्रकाशन लक्ष्मी 
वेङ्कटेदवर प्रेस से. सं ° १९८२ (शाके १८४७) में हभा है । 


रसेन्द्रचिन्तामणि--इस ग्रन्थ का निर्माण आचार्यं कालनाथ के शिष्य श्री 
दण्टुकनाथ ने किया है । किन्तु इसका कब निर्माण हुमा भौर ये ग्रन्थकर्ता किस 
देश के निवासी थे ? इसका कुछ भी ज्ञान पुस्तक के देखने से नहीं हो पाता । 
डा° प° सी° राय ने भपनी पुस्तक मेँ इनको १३बीं भौर चौदहवीं शताब्दी 
के मध्य में हुमा माना है । इस ग्रन्थ पर वैद्य श्री मणिराम शास्त्री जी ने .मणि- 
प्रभा नामक कौ संस्कृत भाषा में एक टीका बनाई है। जिसका प्रकारान 
उन्होने अपने व्यय से कराया है| 


इस ग्रन्थ को एक विशेषता यह है कि ग्रन्थकार ने इसमे उन्ही प्रयोगो का 
उपनिबन्धन किया जिसको उन्होंने स्वयं पने हाथ से करके सिद्धि, प्राप्तकौ 
है, अन्य ग्रन्थों से केवल संग्रह करने का ध्यान नहीं रक्वा गया है । इसीलिये 
गुरु के लक्षण बताते समय इन्होने स्पष्ट ब्दो मे कहा है कि केवल इलोकों का 
अथं बता देनेसे कोई गुरुनहीहो सकेगा, उसे तो प्रयोग करके दिखाना 
चाहिये । इसी प्रकार शिष्य को केवल प्रयोग सम्पन्न होता देखकर सन्तोष कर 
खेना उचित नही, प्रत्युत अपने हाथ से उसको करना चाहिये ओर यदि कहीं 
कोई वाधा भावे तो उसका गुरुसे निराकरण करा लेना चाहिये । यही 
प्रक्रिया टीकाकार ने भी भपनाई है । जहँ तक उन्होने प्रयोग करके सिद्ध किया 
वहां तो वेसा लिखा अन्यथा स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भव इसके बाद में 
केव अथं ही वत्ता रहा हं, प्रयोग मेने नहीं कयि दहै। यदि दस प्रकारका 
साहस किया जायेगा तभी आयुर्वेद का पुनरुत्थान सम्भव होगा । 


इस ग्रन्थ मे कुक ९ अध्याय हैं| प्रथम अध्याय में शास्त्र का भवतरण 
वणित है । द्वितीय अध्याय मे इसकी मृच्छंना का प्रकरण वणित है जिसमे 
बताया गया है कि षड्गुणगन्धक जारित सूत ही रोग हर हो सकता है । इसी 





१. अश्रौषं बहुविदुषां मुखादपश्यं शस्त्रेषु स्थितमकृतं न तल्लिखामि । 
यत्कमं व्यरचयमग्रतो गुरूणां प्रौढानां तदिह वदामि वीतशद्कुः ।॥४॥। 
२. अध्यापयन्ति यदि दलंयितुः क्षमन्ते सृतेन्द्रकमं गुरो गुरवस्त एव । 
शिष्यास्त एव रचयन्ति गुरोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुमयाभिनयं भजन्ते ॥५।। 
( प्रथमाध्याये ) 





आयुवेद का इतिहास 


सुवणं चारित पारद ही रसायन, कम के योग्य होता हे । 
ते के लिये कञ्जली निर्माण प्रक्रिया तथा बादुका यत्त्र 
नि कौ प्रक्रिया यका उल्लेख भीदहै। ततीय 
ध्याय में बन्धन का विधान बताया गया है । इसमे पारद के उन्नीस संस्कार 
करने के योग, विधि भौर संस्कृत पार्द के गुण-धर्मो का उल्रेख किया गया हे ) 
चतुथं अध्याय मे ग्रहण याप्य अन्न के लक्षण, अश्रकसत्तव पातन, उसका पारः के 
दासा ग्रास, मारण, अश्रकदूति तथा अन्य रत्नों की द्रुति का उल्लेख ह । पाँच 
अध्याय सें गन्धक शोधन उसके खराब गन्ध का नाशन मौर तैल बनाने 
करी विधियो का वर्णन है) स्वे अध्याय मे लोहो के शोधन्‌ मारण की विधि 
बताई गई है । सात्तवे अध्याय ने विषो भौर उपरसों के शोधन मार्ग आदि 


का क्रम बताया गया है। 
जास्वें मध्याय मे इन जौषधियो का विविध रोगो ते प्रयोग करने के व्यि 


योगों का निर्माण बत्ताया गया है । . यहाँ पर्‌ ग्रन्थकार ते स्पष्ट शब्दों मे कहा है 


किं यदि चरकादिः जाचायो हाय परोक्त जाद्धमोद्भिद पाथिवादि भौषधों को 
टस योगों मेँ संयुक्त करके दिया जाय तो उसका रोगहरण बहुत शीघ्र ओर 


शतप्रतिशत उपयोगी होता है। इसका कारण यह्‌ है कि विकारावाद के 

सिद्धान्तानुसार समय बीतने के साथ साथ पृथिवी की शक्ति का हास होता 
जाता है अतएव उसके बाह्य स्त? पर उत्पन्न होने वारी ौषचियों की शक्ति 
काभीह्वास हुमा इस बात को चतुथं शतानब्दौभव नाच यं वाग्भट ने स्वयं 
स्वीकार किया है । . किन्तु उसमे भाभ्यन्त मे रहने वाले खनिजो कौ शक्ति में 
अभी हास नहीं हो पाया । ६ तथ्य की बोर बौद सिद्धचार्यो नागाजु न, 
योधन, व्याडि प्रभृति ने ध्यान दिया ओर इसी हशिण से उन्होने इस शार 
रोज शुरू की भोर टतने महान प्रयोग करके इस 


का अवलम्बनं किया, उसमे ख 
स्त्र को जन्म दिया | बौदढकाल तक काष्ठौषधियों की शक्ति कम हो गई थी 


` किन्तु खनिजो मे विद्यमान थी । जब उनकी भी शक्ति का हास होने लगा है 

किन्तु जेविकी जौषधियों ( 9्पण०५८३ ) ने अभी शक्ति सम्पन्नता है अतएव 
वे त्वरित गत्ति से क्रया करती टै । इस वदिकावादं के सिद्धान्त को ध्यान मे 
रखते हए हमको उन्हे अपनाने मे कोद हिचकिचाहट नहीं होनी चादिये । वें 
विनाऽयं न खदु सजाहरणक्षमो रसेन्द्रः । 


३. रसगुणबलिजारणं 
न जलद-कलघौतपाकहीनः स्पृशति रसायनतामिति प्रसिद्धिः 11५11 


१७६ 


प्रकार अञ्रक भौर 
इस क्रिया को सम्पन्न कं 
करा वर्णन है। रसकपू र॒बन 


+. साग्नीनां चरकमतं फलम्‌ साद्यौपधं यदविरुद्धम्‌ । 


तद्यदि रसानुपीतं भवेत्‌ तदा त्वरितमुल्लामः ।॥३॥ ( अष्टमाध्याये ) 


( द्वितीयेऽध्याये ) | 
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भध्याय में माधव निदानके क्रमसे रोगोंकी चिकित्सा का रसौषधियों के 
माध्यमसे वेणंन करिया गया है। 

रसेनद्रभास्कर--इस ग्रन्थ का निर्माण वि० सं १९५२ मे भादिवन शुक्क 
दशमी के दिन वशिष्ठ गोत्रोदद्धव मादि गौड़ ब्राह्मण पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा 
ने किया । ये मत्स्य देश ( राजस्थान ) अन्तगंत जयपुर राज्य में बाणगङ्खा 
तटवर्ती धौल नामक ग्राम के निवासी ये। एेसा प्रतीत होता है किं उन्होने 
श्रीमान्‌ १२१ श्री सवाई माधवरसिह जी के भाग्रह अथवा निर्देश पर इसकी 
रचना कोहो । पण्डित जी के पत्र श्री शिवप्रसाद शर्मा ने इस पर प्रभा 
नामक भाषाटीका बनाई है । इसका प्रकाशन सेठ क्षेमराज श्रोकृष्णदास के 
भरी वेङ्कटेदवर प्रस से सं° १९६७ (१८३२ शाके) मे हभ ] 

इसमे कुछ १२ मयूख हैँ जिनमें रस, उपरस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत, 
विष मौर उषविषों का २ से लेकर ९ तक प्रकरणं मे वर्णन है । दशवे मयूख 
मे रत्नो के निर्माण का विधान बताया गया है| ग्यारहवे भयूख में विविध 
योगों के बनाने को विधि, उनके गुण नौर विविध अनुपानों से संयुक्त करने 
पर व्याधिहरत्व का व्णंन किया गयाहै। वा रहवं मयूख मे सोमल, गुग्गुक 
भादि के शोधन भौर प्रयोग का वणंल है । 


रसेनदरपुराण--इसकी रचना पटियाला राज्यान्तर्मत टकसाल निवासी 
पटियाला के राजवेद्य वैद्यरत्न पं० रामप्रसाद जी वे्योपाध्यायने की है) 
इसके प्रथम खण्ड का सं° १९८३ वि० ( १८४८ शाके ) में लक्ष्मी वेङ्कुटेरवर 
रस से प्रकाशन हुआ । ग्रन्थकार ने इसे प्रायः तीन भागो मे सम्पूणं करने 
का निणंय कियाहै। 

प्रथम भाग में ३२० अध्याय ह, जिनमें रसोत्पत्ति , यन्त्रो का वणन, पारद के 
संस्कार उसका मारण, हि ङ्खृल, गन्धक, अभ्रक, हरताल, भ्न आदि का 
शोधनादि कमं, उपरसों, धातुओं, मिध्धातुमो, रत्नों, उपरलनों विष, 
उपविषो आदि पर प्राचीन आचार्यो की शैलौ के अनुसार बहुत ही विद्रत्ता- 


पूणं वणंन क्रिया गया है । द्वितीय, तृतीय भाग देखने का जवसर मुञ्े न 
मिक सका | 


रसाछत-- इस ग्रन्थ का निर्माण सूप्रसिद्ध वैद्य श्री यादव जी त्रिकमजी 
माचायं ने अनेक रसग्रन्थों तथा चरक सुश्रुतादि से विषयों का संग्रह करके 
किया है । इसका प्रकारन श्री मोतीलाल बनारसी दास के ह्वार। सं° २००८ 
वि° ( सन्‌ १९५१ ६० ) मे किया गया । इसका स ङ्कलन भाचायं जी ने पार्य 
पुस्तक के हृष्टि कोण से करिया है भतएव सभी प्रमुख बातों का इसमें संग्रह्‌ 
ह । सम्पुर्ण ग्रन्थ को ९ अध्यायो भौर नव परिरिष्टों मे पूरा किया गयाहै। 
१२ भा० 


ए 


= ऋ ++# हः का ), "च +, 9 १ ५ अव 4 ष्ये ॐ ॥ 
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आयुर्वेद का इतिहास 


-प्रथम अध्याय रसविज्ञानीय भौर द्वितीय गन्धकं विज्ञानीय हे। तृतीय 


` -अध्याय में घातुमों ( खनिज ) का वर्णन है । सुवर्ण, रजत, ताञ्र के प्रकरण 


सँ ही पित्तछ, कस्य, सुवर्ण माक्षिक, तुत्थ भौर जगाल का, वद्ध नाग के 
भ्रकरण मे सिन्द्र, मूदार संग, सकेदा ओौर अञ्जन का, यशद के प्रकरण ४ 
पुष्पाञ्जन भौर खर्पर का, अयस्‌ के प्रकरण मे मण्डूर, विमल, कासीस, गेरिक, 
जञ्रक, अयस्कान्त गौर शिराजतु का वर्णन कर दिया गया है । 

चौथा अध्याय मच्छ विज्ञानीय है, जिसमें संखिया, हरिता ओर मनः- 
{शिका का, पाँचवं ( सुधाविज्ञानीय ) मे चूना, खटिका, गोदन्ती भौर सफेद 
सुरभे का, ` छठवें सिकता विज्ञानीय ध्याय मे सिकता, दुग्धपाषाण । संगे- 
राहत ), कौरोयारम, जहरमोहरा, गौर हजुख्यहृद्‌ का वर्णन है । सातवें 
क्लार विज्ञानीय में ख्वणो ओर क्षा रोका, मास्व रत्न विज्ञालीय में रत्नोप- 
रत्नों के साथ ही साथ संगेयशव, अकीक भौर कहर्वा का भी वर्णन है । तवं 


सयोग विज्ञानीय में ९६ योगो का वर्णन है । 


प्रथमं परिशिष्ट मे भस्म बनाने मौर पुटदेने विषयक भावद्यक सूचनाभों 
क, द्वितीय मे चपल का, तृतीय ने शिलाजतु का ओर चतुथं में माक्षिक 
आर विमल का विशेष वर्णन है । पाचवें मे रसाञ्जन पर विमं किया गया 
है । छठवें में अशोधित ओर असम्यक्‌ बने भस्मों के दोष, सातवें मे सत्वपातन, 
यास्ये मे विषशोधन, भौर नवे मे चरकरुश्रृत जादि में रस शास्त्रौल्किखित 
द्रव्यो के प्रापिका निर्देश क्रिया गया है । 

रसरत्नसभु च्चय- ईसं ग्रन्थ के कष का नाम भी वाग्भट हे। इनके 
{पत्ता का नाम भी सिह गुप्त ही था, ( बवचित्‌ क्वचित्‌ संघगुप्त भी लिखा हे ) 
अतएव स्वाभाविक ह कि नामसाम्य को देखकर कू बाचार्यो ने इस तन्त 
के करतां वाग्भट भौर अष्टाङ्खं संग्रह्‌-हदय के कर्ता वाग्भट कोएक ही मान 
च्या दै । कन्तु सम्यक्‌ पुर्ालोचन से यह बात जंचती हीं । ये दोनों जाचायं 
एक दूसरे से र्गभग << सौ वषं के अन्तर से उत्पन्न हुए । इस रस मे यह्‌ 


निदा कर देना उचित प्रतीत होता हे कि भिषगाचायं ह्रिास्त्री पयडकर ` 


वैय ने ८ वाग्भट नामधारो प्राचीन आचार्यो का उल्टेख किया है  रसरत्न 
समुच्चयकार इसवी सन्‌ की यवी ङताब्दी मे उत्पन्न हुए एेसा कविराज 
गणनाथ सेन, डा० पी° सौ° राय प्रभुति का मत युक्तियुक्त एवं ग्राह्य है । 


रसरत्नसमुच्चय मे रक्तवात-शसीतवात-सोमरोगादि काजो वर्णन मिलत्ता 


है उसका संग्रह या हृदयग्रथ मे कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता ओौर जिन प्राचीन 


रोगों दिवत्र, किलास आदि का इस ग्न्य मे श्वेत कुष्ठ नाम दिया गया है वह 











रसरत्नमुच्चय का पर्याङोचन १७९ 


नूतन संज्ञा अभिनव कालिकिता का ही संकेतक है । इन प्रमाणोंसे भी यही 
सिद्ध होत्ता है कि दोनों वाग्भट दो व्यक्ति हैँ । 

यह्‌ एक संग्रह्‌ ग्रन्थ है जिसमें कुल तीस अध्याय हैँ | प्रथम अध्याय में 
रगभग २७ रससिद्धो ` तथा १७ रसम्रन्थों एवं ८ रसवेदयो का निर्देश किया 
गया है, जिनके उपदेश के भाधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण ह॒भा । रसहूदय 
तन्त्र से छगभग २७ भार्यां ( ३३ से ५९ तक ) का थोडे बहत परिवत॑न से 
ग्रहण किया गया है । रसोक्कर्ष" रस की उत्पत्ति , मेद, निरक्ति, संस्कार करने 
को भावद्यकता आदि का भी वणन है । द्वितोय मध्याय मे ८ महारसो, ततीय 
अध्याय में उपरस मौर साधारण रसो, चतुथं अध्याय में मणियों भौर पञ्चमं 
अध्याय मे लोहो का वणन है । 

छठवे अध्याय में शिष्योपनयन, गुरु-रिष्य-सहायक आदि क . गुण, रस 


१. भादिमदचन्द्रसेनद्व कंकैशङ्चव॒ विशारदः । 

कपाली मत्तमाण्डव्यौ मास्करः शूरसेनकः ॥ २ ॥ 

रत्नकोशदच शंभुश्च सात्विको नरवाहनः । 

इन्द्रदो गोमूखदचैव कम्वलिर्व्याडिरेव च ॥ ३ ॥ 

नागाजुंनः सुरानन्दो नागबोधियंशोधनः । 

खण्डः कापालिको ब्रह्मा गोविन्दो लम्बको हरिः ॥४॥ 

सप्तविशति संल्याका रससिद्धिप्रादायकाः ॥ 

रसाकुणो मेरवङ्च नन्दौ स्वच्छन्दभैरवः । 

मन्थानं रवरचैव काकचण्डोरवरस्तथा ॥ ५ ॥ 

वासुदेवः ऋष्यश्यृद्खः क्रियातन्त्रसमुच्चयी । 

रसेन््रतिको योगो मादुको मैथिलाह्वयः ॥ ६ ॥ 

महादेवो नरेद्रश्च वासुदेवो हरीरवरः । 

एतेषां ज्रियतेऽन्येषां तन्त्राण्यालोक्य संग्रहः ॥ ७ ॥ 

रसानामथ सिद्धानां चिकित्सार्थोपयोभिनाम्‌ । 

सनुना सिहगृप्तस्य रसरत्नसमूच्चयः ॥ ८ ॥ 

इति ध्री वद्यसिहगुप्तस्य सूनो वग्मटाचा्य॑स्य कृतौ रसरत्नसमूच्चये ‡" 
२. शतारवमेधेन कृतेन पुष्यं गोकोटिभिः स्वणंखहल्रदानात्‌ । 

नुणां मवेतु सूतकदर्दनिन यतु सवंतीरथेषु कताभिषेकात्‌ ॥ २२ ॥ 
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आयुरवैद का इतिहास 


१८० 
लिङ्धबनाने की विधि", अच॑ना का प्रकार, पनः रससिद्धो" का उल्लेख तथा 
पारद सिद्धि के ल्यि योग्य गुणो का वर्णन किया गया है । सातवें अध्याय मे 


रसाला निर्माण, उपकरण संग्रह्‌, तथा कर्मचारियों के गणो का उल्लेख हे । 


आवें अध्याय में विविध पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण है । नवे अध्याय 
मे यन्त्रो का, दशवें मे मृषा, कोष्ठी, पुट, तथा जौषधि गणो का निर्देश है । 


ग्यारह अध्याय मे परिभाषां कथन के पडचात्‌ पारद के १८ संस्कारों का 


वणेन है! 
बारह 3 अध्याय में रोगों की चिकित्सा का प्रकरणं प्रारर्म होता है । 
चिकित्सा से पूवं रोगों के लक्षणों का भी संक्षेप में निर्दे कर दिया गयाह। 


१. निष्कत्रयं हेसपतरं रसेन्द्रं नवनिष्ककम्‌ । 
अम्लेन मदयेद्‌ यामे तेन लिखतु कारयेत्‌ । १७ ।। 
दोलायन्त्रे सारनाले जम्बीरस्थं दिनं पचेत्‌ । 
तटिलद्धं पूजयेत्तत्र सुशुभ खपचारकंः ।। १८ ॥। 
{छगको टिसहस्रस्य यत्फलं सभ्यगचंनात्‌ । 
ततु फलं कोटिगुणितं रसलिगार्चनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
२. व्यालाचायंश्चन्द्रभेनः सुबुद्धिरनरबाहनः । 
नागाजनो रत्नधोषः सुरानन्दो योव नः ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रधूमश्च माण्डव्यश्चपंटीशूरसेनकः । 
आगमो नागवुद्धिरच खण्डः कापालिको मतः ॥ ५२ ॥ 
कामारिस्तान्त्रिकः शम्मुल ङ्ालम्पट-शारदौ । 
बाणासुरो मुनिश्रेष्ठो गोविन्दः कपिलो बलिः ।। ५२ ॥\ 
एते सवं तु सूतेन्द्रा रससिद्धा महाबलाः । 
चरन्ति सवंरोकेषु रससिद्धि प्रदायका ।। ५.४ ॥ 
३. ज्वरस्य रक्तपित्तस्य कासस्य इवासहिध्मयोः । 
वैस्व्॑स्य क्षयस्यापि तथारोचप्रसेकयोः । १ ।\ 
छदि हद्रोगयोश्चैव तुष्णामद्योद्‌ मवाशंसाम्‌ । 
उदावर्तातिसाराणां ग्रहण्यतिप्रवाहिणोः 1 २ ॥ 
विसूच्या वह्भिमान्यस्य मत कृच्छारम री रुजाम्‌ । 
महस्य सोमरोगस्य पिटिकानां च विद्रधेः॥ ३॥ 
वद्धिगु्मादिरोगार्णा शूलानामुदरस्य च । 
पाण्डुशोफविसर्पाणां कुष्टदिवत्रन मस्वताम्‌ । । ४ ॥ 


वाताखस्यावृतानां च वन्ध्यानां गभिणीरुजाम्‌ । 
॥ ५ ॥) 


सूतिकाबालरोगाणामुन्मादापसमृतावपि 
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ओषधियो में केवल रसौषधियों का ही उल्लेख है । बारहवें भध्याय में केवल 
ज्वर चिकित्सा मे प्रयुक्त योगो का ही वर्णन है । मुख्य मुख्य योगों के सेवन के 
समय किस प्रकार का पथ्य सेवन करना चाहिये, इसका भी निदेश कर दिया 
गया है । तेरहवें भध्याय मे रक्तपित्त, कास, इवास, हिक्काचिकित्सा का वर्णन 
है । चोदहवें अध्याय मे राजयक्ष्मा की चिकित्सा का वर्णन है, प्रसङ्खोपात्त भन्य 
रोगों के यथा ग्रहणो, मदात्यय भादि के योगों का भी वर्णन है । पन्द्रहवे मध्याय 
मे अदां को चिकित्सा का, सोकहवं मे उदावतं, अतिसार, ग्रहणी, भजौर्णं 
चिकित्सा का वणन है। सतरहवें अध्याय मे अश्मरी, प्रमेह चिकित्सा का, 
अद्रा रहें मे विद्रधि, वृद्धि, गुल्म, प्लीह रोग, गक, कायं, स्थौल्य, अम्लपित्त, 
पित्तरोग भादि को चिकित्सा का वणन है। उन्नीसवें अध्याय में उदर रोग, 
पाण्डु, रोध, कामला, कुम्भ कामला, हरोमक भादि की, बौसवें में विसपं, कुष्ठ, 
दिविच्र भौर क्रिमि को, इक्कीसवे में वातव्याधि (शीतवात, स्पशंवात रक्तवात) 
अपस्मार, उन्माद एकाङ्कवात्त, सन्धिवात्त, वातरक्तं आदि के लक्षणं, चिकित्सा 
योगों का वणन है । बाईसवं अध्याय में बन्ध्यात्व के लक्षण चिकित्सा के सथ 
ही साथ गभिणो रोग, मूढगभं, सूतिका रोग, योनिग्यापत्‌, बाल रोग के छक्षण 
चिकित्सा का वणेन हैं । तेरईसवें अध्याय मे पुनः उन्माद, अपस्मार एवं नेत्र 
रोग के निदान कक्षण चिकित्सा का, चौबीसवें मे कणंरोग, मुख रोग भौर इसी 
के साथ दन्त रोग, शिरोरोग, केशप्रपतन, त्रण, भग्न, भगन्दर, अवुद भादिकी 
चिकित्सा का वणेन है | 

पच्चीसवें मध्याय में क्षुद्र रोग, गह्य रोग को चिकित्सा, छब्बौसवें अध्याय 
मे रसायन प्रयोग, सत्ताईसवें मे वाजीकरण का वर्णन है । अदारईसवें अध्याय में 
धातुओं का मारण, उन्तीसवे मे. विषो का प्रयोग भौर तीसवें मेंपारदका 
विविध रोगों में प्रयोग करने का विधान बताया गया है| 

इस ग्रन्थ का वेद्य समाज में खूब प्रचार हुमा, इसीलिये इस पर टोकायें 
भी खब हुई । भधोलिखित टीकायें देखने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त हभा- 

१. संस्कृतरीका-प० श्रीमद्‌ आलुबोध विद्याभुषण तथा पण्डित श्रीमन्‌ 
नित्यबोध विद्याभूषण विरचित "रसरत्नसमुच्चय बोधिनी' टीका- सम्पूणं ्रन्थ 


नेत्ररोगे कणंरोगे नासारोगास्यरोगयोः। 
शिरःसञ्ञातरोगेषु व्रणे भङ्गे भमगन्दरे॥ ६॥ 
ग्रन्थ्यादो क्षुद्ररोगेषु गृह्यरोगे विषेषु च ।' 
ज रायास्त्वनपत्यानां बोजपोषणहैतवे ।। ७ ॥ 
परिपाट्याऽनया सवंरोगाणां हि चिकित्सनम्‌ । 
रसलोहविषैरत्र  योगेवेक्ष्ये यथागमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पर है मौर यथानाम तथा गृण युक्त है । कलकत्ता के वाचस्पत्ति यन्त्राख्य से 
सन्‌ १९२७ मे प्रकाशित हुई । 

प१ं० हजारी खाल सुकुल विरचित्त दीपिका नामक संस्कृत टीका भौर 
लतिका नामकं हिन्दी टीका साथ साथ १ से ११ अध्यायपयंन्त सं° १९८६ वि° 
में प्रकाशित हुई । यह टीका भी बहुत उपादेय है । इसका प्रकाशन इन्हीने 
अपने खर्च से क्ियाहै। 

श्री सदाशिव शास्त्री जोक्ली कृत टिप्पणी जो सं° १९८३ वि° ( सन्‌ 
१९३६ ई० ) मे चौखम्बा वाराणसी से प्रकाशित हुई । 

२. हिन्दी टीका-पं० धर्मानन्द शर्मा विरचित तत्त्वाथबोधिनी टीका, 
इसका प्रकादान सन्‌ १९४२ में श्री मोतीकाल बनारसो दासक दारा किया 
गया । यह्‌ उत्तमोत्तम है । 

कविराज श्री अम्बिकादत्त शास्त्री विरचित सुरत्नोज्ज्वला टीका, जिसका 
प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय से सन्‌ १९५१ ई० में क्रिया गया है । 
यह भी भच्छी है । 

वेद्यराज शङ्करलाल हरिशङ्कुर कृत हिन्दीभाषा टीका जिसका प्रकाशन 
श्रीवेङ्कटेदवर स्टीम प्रेस के भध्यक्ष खेमराज श्रीकृष्णदास ने सं० २००६ में 
कराया । से सभी टीकायें सम्पूणं ग्रन्थ पर हैँ । 

प्रोफसर दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी विरचित विज्ञानबोधिनी भाषा टीका, 
केवर १ से ११ अध्याय पयंन्त॒है जिसमें वेज्ञानिक विवेचन बहुत ही उत्तमढंग 
से किया गया है । इसका प्रकाशन सं° १९९९ वि० में मेह॒रचन्द लक्ष्मणदास ने 
लाहौर से किया | 

३. वेद्यराज जीवराम काकिदास कृत गुजर भाषा टीका, जिसका प्रकाशन 
श्री वेङ्कुटेद्वर प्रेस से मागंशीषं सं० १९६५ ( भाद्रकृष्ण ७ बुधवार सं° १९६४ 
वि०)को हुमा। 

रसेन्द्रसारसंग्रह-इस ग्रन्थ के कर्ता श्री गोपाल कृष्ण भटुहँ। इन्होने 
कहीं इस बात का निर्देश नहीं कियादहै किये किस स्थान के निवासी थे ओर 
किंस समय नें हुए हैँ किन्तु इतिहासक्रायो का मत है कि इस ग्रन्थक्रा निर्माण 
तेरहवीं शताब्दी में हभ होगा । यह्‌ भी एकं संग्रह ग्रन्थ है जिसमें पने 
पुव वर्ती माचार्यो, रससिद्धो आदि कै ग्रन्थ से उत्तमोत्तम विषयों का संग्रह 
किया है गया । इसका प्रचार खूब हृभा, इसकिए इस पर हिन्दी भाषा में अनेक 
टीकाये वनी भौर कई मुद्रणाल्यों से विभिन्न विशेषताभों के साथ प्रकारित 
किया गया । 
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इस अ्रन्थ में मुख्यतया दो अध्याय हैँ । प्रयम अध्याय में रों का शोधन 
मारणादि तथा दूसरे में रोगों की चिकित्सा का वर्णन है । रोगों के क्रमनि्धा- 
रण में माधवनिदान का ही अनुकरण किया गया है । 

टीकाये- वेय घनानन्द पन्त विद्याणंव की आनन्दी" नामक संस्कृत टीका 
मौर उनके पुत्र कविराज श्री राधावल्कम पन्त भिषगाचायं धन्वन्तरि कौ 
 वल्लभी' नामक भाषा टीका है! जानन्दी टीका के अवलोकन से वास्तवे 
भपार जानन्द प्राप्त होता है । इसके बनाने में कितना परिश्रम हुमा होगा 
इसको इसीसे समञ्ना जा सकता है कि इसमें लगभग ८७ ग्रन्थ प्रमाण तया- 
उपन्यस्त हं 


श्रीपन्त जी ने भपने वक्तव्य मे बताया है कि ग्रन्थकर्ता श्री गोपाल कृष्ण 
ब द्ध देशीय थे । इन्होने स्वयमेव इस ग्रन्थ पर एक टीका बनाई थी । इसके बाद 
दो भौर टीकायें बनी, भौर चौथी अथंबेधिनी' नामक टोका श्री रामसेनने 
की । पचिवीं टीका जीवानन्द जी की है जिसका खृब प्रचार हृभा । छटवीं 
टोका "गूढाथ सन्दीपनी' है, जो पुणं रूपेण मौलिक है । शोष मेँ अपने प्वेवर्ती 
भाचार्यो का किंञ्चित्‌-किञ्चित्‌ परिवत्तंन मात्र है । 

श्री विद्याधर विद्याल्कार, वैद्य कविराज-आयुर्ेद शास्त्री की हिन्दी दीका. 
इसी को श्री जयदेव विद्याकंकार, आयु्वेदाचायं ने निगृढार्थप्रकाज्च के चये 
सरला' नामकं टीका से परिवर्धित किया । 

चोखम्बा संस्थाने भो करई संस्करण इस ग्रन्थ के निकाले है जिनमे सेदो 
मुख्य € -- (१) प° प्रयागदत्त शास्तरि कृत रसचन्द्रिका हिद टीका बौर भायु- 
बेदाचायं पं° गिरिजादयालु शुक्छ कत विमर्शं ( २ ) पं० अम्बिकादत्त शास्ति 
कृत॒ गृढाथंसन्दोपिका संस्कत टीका | 


रसतरङ्किणी--इसका निर्माण गाधुनिक कालमें धिल्डियालोपाह्व सदा- 
नन्द सर्मा ने किया । ये कविराज नरेन्द्र नाथ मित्र के रिष्यये जिन्होने इस 
ग्रन्थ को बनाने मे बडा अच्छा मागंदशंन किया है । इस पुस्तक में नवीन रस 
शास्त्रीय विषयों काभी प्राचीन शलो के अनुरूप समावेदा करिया गयां है । 
प्रायः सभी आयुवेदीय कालेजों मेँ इसका पठन-गठन होता है। बतएव इस 
पुस्तक के विरोष विवेचन की आवश्यकता नहीं है | 
इस पुस्तके पर भौ हिन्दो भाषा मेँ आयुवेदाचायं प° धर्मानन्द श।स्वरी की 
.रसविज्ञान" टीका है । इसका प्रकाशन वाराणसी से हुमा है । 
रसतन्त्रसार व सिद्धश्रयोग संग्रह-दइस श्रन्थ का प्रकाशन कृष्ण गोपा 
मायु वेद भवन-कालेडा ( भजमेर ) से हना है । सम्पूणं “न्यदो खण्डो में 
समप हना हे । प्राचौनार्वाचीन ग्रन्थों के आधार पर इतका संग्रह करिया गया 
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१८४ आयुवेद का इतिहास 


है जिसमे १३०० से अधिक योगों का सन्निवेश हो जात्ता है । उनके बनाने 
को विधि, मात्रा, अनुपान आदिका भी विवेचन है । पुस्तक संग्रहणीय ओर 
उपयोमी है। हिन्दी भाषा मे होने से सबको आसानी से समन में भा 
जाती है । इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९२९ ई० मे निकला, तब से लेकर 
अब तक अनेक संस्करण निकल चुके । यही इसकी उपयोगिता का सबसे उत्तम 
प्रमाण ह। 
रसचिकरित्सा--दइसके लेखक कविराज डा श्री प्रभाकर चटर्जी, एम०ए० 
ह । पुस्तक का प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवन, बनारस से सन्‌ १९५९६ मे हमा 
डे । इसकी भूमिका मेँ रसशास्त्र के इतिहास पर अच्छा प्रकारा डारा गया । 
ञौषधियों के शोधन मारण के साथ-साथ उनका भाजकः कै प्रचलित रोगो में 
किस प्रकार उपयोग किया जाय, इस पर भौ उत्तम टगसे प्रकाश डाला 
गया है। 
रसकामेनु-- इसके संग्रहकर्ता श्री चृड़ार्माण मिश्र^ ह जो भिषग्वरः बल- 
नदर मिश्रके पौत्र मौर प॑० हरिराम मिश्चके पूत्रथे।ये शाकद्रीपोय ब्राह्मण थ । 
किन्तु किस स्थान में मौर किंस कालम पैदा हुए, इसका इन्दे कुछ भी उल्लेख 


` नहीं किया है । इस ग्रन्थ का संग्रह्‌ उस काल से प्रचलित अनेक रस ग्रथ यथा 


रसार्णवतन्त्र, रसेन्द्रचूडामणि, रसपद्धति भौर रस पद्धति टीका, रससार, 
रसरत्न समुच्चय, रसरत्नाकर, रसेन्द्र चिन्तामणि, देवेन्द्रगिरि.-देवेन्द्रगिरि संग्रह्‌ 
या रसायन संग्रह, देवीयामलतन्त्र, रसहदयतत्र ( रसपद्धति टीका ), दोवाख 
अक्ष ( मत ), त्रिलोचन, रसमातंण्डः मावचिन्तामणि, अभिधान कामधेनु, 
रसमञ्जरी, रस सङ्त कलिका, निघण्टुराज, बजी्णमञ्चरी, रसराजलक्ष्मी, रस- 
चिन्तामणि, रसामृत, लोहपद्ति, धन्वन्तरीय, रसदपेण, रसरत्न, मायुरवेद- 
प्रकाश, वैद्यकल्पतर, सोमनाथसंग्रह्‌, वंद्यकल्पद्रुमः रसरत्नप्रदीप, लोहशास्त्र, 





स ~ 
१, श्रोप्रसादवराश्ढो जयति त्रिपुराप्रियः 
नित्यानन्दमयो नाथो गुरर्नारायणः स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
उपकरण धातुसंग्रह सूतकमं चिकित्साचतुष्पादैः । 
जयति रसकामधेनुखचूडामणि सगुहीतेयम्‌ ॥ २ 
शाकट्रीपज विप्रमुख्य सुमिषक्‌ संख्यापदाख्यातमत्‌ 
मिशन श्रीबलभद्र सूनु हरिरामस्यात्मसं भूतिना । 
श्रीचूडामणिना कृते सुकृतिना सूतोपचस्यिको 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ रसकामधेनुकथिते पादोऽयमाद्यो मतः ॥ 
,..० लोहादिसंस्कारवान्‌ "ˆ" * पादो द्वितीयो मतः ॥। 
००" सूतङ्गिया संज्ञितो, ˆ" -“ पादस्तृतीयो मया । 




















रसकामधेनु पर्यालोचन १८५ 


रसरत्नप्रदीपिका, परन्दररहस्य, गोरक्षपत, देवनाथमिश्र (मत), सुश्रुत, रुद्रया- 
मरतन्त्र, रसराजहंस, रसरहस्य, रसाल कार, रसरत्नदीपिका भादि के आधार- 
पर किया गया है । इन्होने अभिधान चिन्तामणि गौर भावचिन्तामणि नाम 
से प्रसिद्ध दो ओौर ग्रन्थ भी लिखे है किन्तु ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । 

रसकामधेनु में ४ पाद हैँ-- उपकरण पाद, धातुसंग्रहुपाद, सूतक मंपाद भौर 
चिकरित्सापाद । प्रथम तीन पादों का एक भाग मे आयूर्वेदय ग्रन्थमाला के सोल- 
हवं पुष्पके रूप में वेद्य जादव जी त्रिकभजो माचायं के सम्पादन में सन्‌ १९२५ 
मे प्रकागन हुमा । चतुथं चिकित्सापाद का प्रकाशन गोंडल निवासी रसवेदय 
जोवराम कालिदास ने इससे कुष पुवं हौ कर दिया है । इसप्रकार यह. ग्रन्थ 
सम्पूणं रूप में प्रकारित हो चुका है | 


प्रथम ( उपकरण ) पाद में सात अधिक्रार ह-प्रथम यन्त्राधिकार, द्वितीय 
परकोणाधिकार, तृतीय मौषधि-अधिकार, चतुथं विषादि अधिकार, पञ्चम बोज- 
साधन भधिकार, षष्ठ इन्द्र मे क्रामण रञ्जनाधिकार, भौर सप्तम रससाधनो- 
पाय कथनाधिकार । द्वितोय ( घातुसंग्रह ) पाद मेँ ५ अधिकार है- प्रथम सवं 
रोह विधानाधिकार, दूसरा मणिरत्नाधिकार, तीसरा महारसाधिकार, चौथा 
उपरसाधिकार, भौर पाँचवाँ ल्वणक्नाराधिकार । तृतीय ( सूतक्रिया ) पाद में 
प्रथम रसनामादि निरूपण, द्वितीय रससंस्कार निरूपण, तुतीय अष्टसंस्कार 
निरूपण, चतुथं सूतजारण विधान, पञ्चम दिव्यौषयि पुटाधिकार, षष्ठ रत्नादि 
जारणाधिकार, सप्तमबद्धजारणाधिकार, अष्टम गुटिकाधिकार, भौर नवम सार- 
णाद्यधिकार है । 


चोये चिकित्सापादमें ५९या साठ अधिकार हैं। इसमें ज्वर से केकर 
विष चिकित्सा पय॑न्त रोगों का थोडे मेँ निदान लक्षण पथ्य किन्तु विस्तारसे 
चिकित्सा मेँ प्रयुक्त योगों का वणंन है । प्रथम ज्वर, द्वितीय दाह्‌, तृतीय तुष्णा, 
चतुथं मूर्च्छा, पञ्चम अपस्मार, षष्ठ उन्माद, सप्तम मदात्यय, बष्टम पाण्डुरोग, 
नवम रक्तपित्त, दशम छदि, एकादश ॒भम्ल्पित्त, द्वादश् अरोचक, त्रयोदश 
अग्निरोग, चतुदंश संग्रहणो, पञ्चदश अतीसार, षोडशा आनाह, सप्तदश उदा- 
वत्तं, अष्टादश उरोग्रह, एकोनविंश हृद्रोग, वीसवां कृमि, इक्कीसवां शूल- 
परिणामशूल अन्नद्रवशूल-जरतपित्तशूक, वाईसरां गुल्म, तेरईसवां उदररोग, 
चौवौसवाँ शोथ, पच्चीसर्वाँ इ्लीपद, छव्वीसवां अण्डवृद्धि, सत्ताईस्वां गलगण्ड- 
गण्डमाला-जपची-भवृंद, अदुाईसर्वां मेदोरोग, उन्तीसर्वां प्रमेहपिडका भौर 
प्रमेहरोग, तीसरा मूत्रकृच्छ, इकतीसर्वां मूत्राघात के निदान चिकित्सा का 
ज्ञापक अधिकार है । इसके बाद भदमरी का निदान है, भदमरी चिकित्सा त्रुटित 
है । बत्तोसवां भधिकार क्षय रोगकाहै। इसका निदान किञ्चित्‌ ब्रुटित है, 
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१८६ आयुर्वेद का इतिहास 
शेष अंश अर्थात्‌ लक्षण चिकित्सां आदि परिपुणं है । इसीको राजयश्षय चिकि- 
त्साधिकार भी कहा है । | 


तीस्व कास, चौतीसवाँ इवास, पेतीसर्वां हिक्का, छत्तीसर्वां स्वरभेद, 
कैतीसरवां वातव्याधि, अंडतीसरवां भामवात, उनतालीसवां वातरक्त, चालीसरवां 
कुष्ठ, इकतालीसरवां शीतपित्तादि, बयालीसवां मसूरिका, तेंतारीसवँ क्षुद्र रोग, 
चौवारीसवाँं शृकरोग, पेताीसर्वां उपदंश, अँडतालीस्वां अशं, उनचासवां 
भगन्दर, पचास्वाँ विद्रधि, इक्यावनवाँ शारीर व्रण, बावनवां आगन्तुक ण, 
तिरपनवां नाडीवब्रण, चौवनवां दग्धत्रण, छप्यनवां ऊध्वंजत्रुगत रोगाधिकार, 
सत्ताबनवाँ स्त्रीरोगाधिकार, बटावनवां बालाधिकार भौर इसके पश्चात्‌ 
विषाधिकार है । भगे की पुस्तक इतनी जीणं-शीणं मवस्था में हं करि कुछ पढ़ा 
नहीं जाता है । 
रयचिन्तामणि-- इस ग्रन्थ कौ रचना श्री गनन्तदेव सूरिने की।ये 
कनकाचल के निवासी थे मौर भगवती त्रिपुरसुन्दरी के परमोपासक थं । इस 
न्थ की रचना कब हई इसका उल्लेख नहीं मिलता विन्तु श्र कारिनाथ 
सदारिवशास्त्री गान्‌ द्वारा संशोधित्त प्रथम आवृत्ति श्री यज्ञेश्वर गोपा दीक्षित 
बुधवार चौक पूना हारा सन्‌ १९२५ मे प्रकारित हई । ग्रन्थ रचना बहुत प्रोढ | 
भाषामेकी गई है। इस पर मराठीमें टीका भी है। सम्पूणं ग्रन्थ मे कुल 
११ स्तवक हैं । 
प्रथम स्तवक में मद्धलाचर्ण, ्रन्थपरिचय के पश्चात्‌ रस को भस्म करने 
करी बीस विधियां, गन्धकम्रास विधि त्तथा गुटिका बनाने का प्रकार निरद्ष्ट टे) 
दवितीय स्तवक रसक्रिया प्रकरण दै, इसमे विविध योगों यथा साङ्ग सुन्दर रस, 
तारेडवर, महातारेहवर, वृद्धतालेडवर, रघुतारुचवर, दिवत्रारि योग, सूं 
सिद्धरस जादि के बनाने मौर प्रयोग करने का निर्देश मिक्ता है । तीसरे स्तवक 
मं कुष्ठ चिकित्सा के विविध योगों का वणन हे । चतुथं स्तवक में शोथनाशक 


तथा अन्य कतिपय योगों का वणेन है । 


पञ्चम स्तवक में पारद के विविध संस्कारों, षष्ठस्तवक में स्वणं भौर रोौप्य- 
निर्माण की विधियो गौर इसके आगे रोगघ्न रसायन तथा वाजौकरण योगों 
का वणंनदहै। 

रसचण्डाशु या रसरत्न संग्रह--इस ग्रन्थ का संग्रह दत्त वैद्य ने किया हे। 
गरकाशक श्री यज्ञेदवर गोपाल दीक्षित भौर संपादक वैद्यराज दत्तो बल्लाल 
बोरकर हैँ । रसरत्नाकर, रसरत्नसमुच्चय, रसप्रकाश सुधाकर आदि ग्रन्थों 
से संग्रह करके इसको बनाया गया है । इस पर भी मरारी मे टीका है जिसको 
द्वितीय आवृत्ति सन्‌ १९२८ मे प्रकादित हुई है । इसमे दो खण्ड है-प्वंखण्ड 
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भौर उत्तर खण्ड, पूवं खण्ड में रसोपरस, धतूपधातु मादि के शोधन मारणका 
विधान है । उत्तर खण्ड में ज्वरादि रोगों की चिकित्सा मे प्रचलित योगों का 
संग्रह्‌ किया गया है । 

अन्त मं ग्रन्थ का परिचय दिया गया है । श्री दत्तवैद्य सारस्वत बोरकर 
वंश मे उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम श्री बल्लाल देव भौर माताकां 
ताम लक्ष्मी था । शक संवत्‌ १८४१ मे वैशाख शुक्ल पञ्चमी रविवार को यह 
ग्रन्थ पृणं किया गया | 

रसरत्नदीपिका-यह भी संग्रह ग्रन्थ है, जिसका निर्माण शक संवत्‌ 
१८५४ मे कविराज हरिनाथं के शिष्य श्री बाणेर्वर भदाचायं ने किया । इसमे 
रस स्वर्णादि धातुभो तथा गन्धक के शोधन मारणादि का विवेचन करने के 
अनन्तर ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अशं , अग्निमांद्यादि माघव निदानोक्त रोगों 
के उसी क्रम के अनुसार चिकित्सार्थं प्रयुक्त विविध प्रकार के योगों का सं ह 
किया गया है । अन्य प्रकरणों का भी विभिन्न रस ग्रन्थों के आधार पर सङ्कलन 
किया गया है जिनका उल्लेख माधवकर ने नहीं भी किया है । 


बृहद रसराजयुन्दर-- इस रसग्रन्थ का संग्रह श्री युत माथुर कृष्णला 
पाठक के पुत्र प° दत्तराम चौबे, मथुरा निवासी, ने भनेक रस भौर तन्त्र ग्रन्थों 
के आधार पर किया भौर स्वयं ही इसकी भाषा टीकाभी लिखी है । इसका 
भकाशन प्‌० श्रीधर शिवलालात्मज पं० श्री निवास किशन लाल जी, 
भध्यक्ष-ज्ञान सागर प्रस किशन गढ, ने सं० २००७ वि० मे किया । 

इसमे कुरु तीन खण्ड है । प्रथम खण्ड में पारदोत्पात्ति उसके संस्कार. 
चन्द्रोदय, रससिदूर, रसकर्पूर मादि बनाने तथा भक्षण की विधियोंका 
वर्णन है । इसके अतिरिक्त गन्धकं प्रकरण, धातु प्रकरण, उपधातु विष भादि 
के शोधन मारणादि का वणंन है । मध्यम खण्ड मेँ शिलाजतु, गुग्गुल, रत्नो, 
विषोपविषों जादि का वणन है । उत्तर खण्ड में व्याधिह॒र योगों का वण॑न क्रियां 
गया है । रसायन, वाजीकरण भादि योगों का भी इसी में सन्निवेश किया गयां 
है । ग्रन्थ उत्तम है। 

रसेन्द्रसम्श्रदाय-- इस ग्रन्थ की रचना पं० हजारी लाल सुकुल नेकी 
है जिसका प्रकारान अपने ही मुद्रणाल्य में उन्होने वि० सं० १०१२ मे कराया । 
पुस्तक में क्रियात्मकता अधिक है, जो इसकी उपादेयत्ता में चार चाँद लगा देती 
है। जो कू किया गया उसी का इसमे स्पष्ट मौर सीघे शाब्दो मेँ समावेश कर 
दिया गया है, यहो कारण है कि आचाय ब्रह्मदत्तशर्मा इसे केमिष्ट की डायरी 
कहा करते है । इसमें पारद के संस्कार, गन्धक शोधन भौर द्रति करण, धातु, 
रत्न, विषोपविषादि के शोधन मरणादि का विवेचन किया गया है । 





१८८ आयुर्वेद का इतिहास 


आयुरवेदीय खनिज विज्ञान--इस ग्रन्थ का निर्माण कविराज श्री प्रतापरसिह॒ 
जी ने अनेक प्राच्य-पारचात्य भ्रन्थों का अवलोकन करने के पडचात्‌ किया है । 
इसमे पारद भौर उसके खनिजों तथा गन्धकं भौ र उसके खनिजों का उच्चकोटि 
का विवेचन है । इन दो द्रव्यों से बनने वाले सुप्रसिद्ध अनेक ञायुवेदीय योगों 
का भी संकलन क्रिया गया है । इस पुस्तक मे सृप्रसिद्ध जमंन विद्वात्‌ आफ 
( ^€ ) के केटलखागस कैटकागोंरम ({ &€४०1०द्पऽ ९२४०10द्०पफप } 
से रस ग्रन्थों की एक सूची उद्धृत की गई है। उसको भी यथा स्थान उद्धृत 
किया जायेगा । ठकेखक ने माशाकोहै कि इसी प्रकार की कोई सूची किसी 
भारतीय वैद्यके द्वारा भी बनाई जायेगी । देखें उनका यह्‌ स्वप्न कौन साकार 
करतादहे ? 
काकचण्डीहवर तन्त्र- इस ग्रन्थ का प्रकारान पं० विद्वेदवर दयालु जी 
वेदयराज वरालोकपुर--इटावा निवासी ने "भारतीय रसायन शास्त्र" के अन्तगंत 
किया है इस ग्रन्थ के प्रकाशन का उदेश्य मन्य धातुभों को सुवणं में परिवत्तन 
करने कौ प्रक्रिया को प्रकाश मे लानाहै किन्तु इसी प्रसंग में विलुप्त हो रहै 
एक तन्त्र को भी उन्होने सवंसाधारण के किए सुभ कर दिया । इलोकों 
की संख्या देखने से प्रतीत होता है कि सम्पूणं तन्त्र ३ भाग मे विभक्त होगा 
जिसमें कूर इलोकों की संख्या २७५ ( ९७ +-१००--८८ ) है किन्तु इन भागों 
का निर्देश संपादक ने नहीं किया है, इससे यह भी भारङ्का होती है कि भपने 
मूक उदेश्य ( धातुवाद ) से सम्बद्ध अंश को ही उन्होने प्रकाशित किया गौर 
शेष को छोड तो नही दिया? काकचण्डीर्वर तन्त्र उमामहेदवर 
संवादात्मक है। 
दस तन्त्र के अतिरिक्त रसप्रकाश सुधाकर दि ग्रन्थों से भी हैमकरण 
की विधियो का "भारतीय रसायनशास्त्र में संग्रह किया गया है । इसकी 
द्ितीयावृत्ति जो वैद्यराज जी के प्रबन्धसे श्री हरिहर प्रेस, इटावा मे स॒न्‌ 
१९३८ में मुद्रित हृई, मन्ञे देने को मिली थी । उसी के भाधार पर उपयुक्त 
वणन प्रस्तुत किया गया है । 
रस्कोमुदी - इसके कर्ता श्रीमद्‌ भिषग्वर सर्वज्ञचन्द्र के पत्र भाचायं 
ज्ञानचन्द्र शर्मा ह । इन्टोने कव इसका निर्माण क्रिया या किस देश के रहने 
वारे थे, एेसा कुछ उल्लेख कहीं भी नहीं क्रिया है । इस ग्रन्थ मे कुलर्पाच 
अधिकार हैँ । प्रथम अधिकार में २० इटोक हैँ जिसमे रसोत्पत्ति का वणन 
किया गया है । द्वितीय मधिकार में ३० दोक हैँ जिनमें पारव के ९ दोष मौर 
उनको दूर करने के किए किये जाने वाले संस्कारों का विवेचन है । तृतीय 
अधिकार मे ९३ इलोक ह जिनमें रोहो की शुद्धि , मारण सत्वपातन भादि का | 
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उल्लेख है । चतुथं ओर पञ्चम अधिकार में रसयोगों का उल्टेड है । 
जगन्मोहन रस, षण्मुखरस, सावंभौमरस, नवग्रहुरस, लोको त्तररस, ग्रहणीवेखा 
रस, विइवम्भररस, पञ्चबाण रस, ब्रह्मास्त्ररस, महाकालानकरस, आग्नेयरस, 
संशोषणरस, रसमात्रा गुटिका, त्रैलोक्य चिन्तामणिरस भादि का वणन है। 
एेसा सुना जाता है कि एक अन्य रसकौमुदी आचाय शालि बल्लभ विरचित 
भी है किन्तु वह्‌ मुद्रित नहीं हे। 

इसका सम्पादन श्री सदानन्द शर्मा प्रणाचायं के दारा भौर प्रकाशन 
मोतीलाक बनारसी दास के द्वारा सं° १९८० मे किया गया । सम्पादक ने 
भूमिका में कुछ रससिद्धं भौर रसतन्त्रो का उल्लेख किया है जिनको उपादेयः 
समञ्चकर भनुदित किया जाता है । । 

रसतन्त्रकार-- श्रीशङ्कर, नदीश्वर, भेरव, ब्रह्मा, विष्णु, दत्तात्रय आदि 
देवता; अगस्त्य, कपिल, भालुकि, व्याडि, माण्डव्य भादि महपि; चन्द्रसेन, ठकेश, 
विशारद, कपालि, मत्त, भास्कर, शुरसेन, रत्नकोरा, स्वच्छन्द भेरव, मन्थान 
भैरव, नरवाहन, काकचण्डीड्वर, कापालिक, रसेन्द्र तिलक, सुरानन्द, यशोधन, 
गोमुख, नरेन्द्र, मेथिल, स्कन्द, भगवत्‌ गोविन्द पाद प्रभृति प्राचीन रससिद्ध, 
नागाजुन, नागवोधि, भैरवनाथ, आदिनाथ, मल्स्येन्द्र नाथ, गोरखनाथ, चपटी- 
नाथ, आदि अन्य प्रसिद्ध रससिद्ध । 


रसतन्त्र--रसेन्द्र संहिता, दत्तात्रेय संहिता, भगस्त्यसंहिता, नासत्य संहिता 
गोरक्षसंहिता, रुद्रयामलतन्त्र, महारसायनतन्त्र, कामधेनृतन्त्र, सिद्धलक्ष्मीरवर- 
तन्त्र, रम्पटतन्त्र, सिद्धतन्त्र, रशद्रतन्त्, मन्थान भेरवतन्त्र, नागाजुंनतन्त्र, 
बालतन्त्र, रसहदयतन्त्र, काकचण्डीरवरतन्त्र, महारसाङ्कुश, देवीशास्त्र, रोह॒ 
शास्त्र, रस कल्पद्रुम, रसेन्द्र कल्पद्रुम, प्राणिकल्पद्रुम, रसानन्द कौतुक, रस- 
कौतुकी, रसककाली, रसेन्द्रचूडामणि, रसेन्द्र॒ भैरव, रसराजमातंण्ड, रसेन्द्र 
भास्कर, रसामृत, रसराजमंगल, सूतमहोदधि, रस पद्धति, रसेन्द्रमद्धल, रस- 


मञ्जरी, रसकोौमुदी, रसरत्नमाला, रसदपंण, रसरत्नाकर, रसरत्नप्रदीप, रस- 


पारिजात । 


रसजलनिधि--यह भी प्राचोन ग्रन्थों से संगृहीत एक रस ग्रन्थ है जिसका 


प्रणयन रसाचायं कविराज भूदेव मुकर्जी एम० एण्नेकियादहै। इस पर स्वयं 
ही इन्ोने आंग्लभाषा मेंटीका लिखी दहै। समस्त ग्रन्थ ५ खण्डो मे समाप्त 
हुमा है । प्रथम खण्ड में ८ अध्याय, द्वितीय खण्ड मे ४ अध्याय, तृतीय खण्ड में 


ग्यारह अध्याय है । यहाँ तक रसोपरस धातुभों भादि के शोधन मारणादि 
विषयों का वणंन समाप्त होता है । इसके बाद चतुथं खण्ड में रसदास्त्र के 
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१९० आयुर्वेद का इतिहास 
विविध योगों का. मौर पञ्चम खण्ड में रोगों का अधिकार वणित है। पुस्तक 


कामूल्य भी परिश्रम भौर सामग्री के जनुसार बहुत ही कम रक्खा गया 
है जो लेखक के भौदायं का योत्तक है। इसका प्रकाशनं कल्यन्द ५०२७ 


( सन्‌ १९२९ ई० ) में हुमा है । 

वैद्यक रसराज महोदधि--इस ग्रन्थ का निर्माण ५ भागोमेंहै। इसके 
रचयिता ग्राम चकबढ़ बल, जिला जौनपुर निवासी, मुंशी भगवान प्रसाद के 
दिष्य, भगत भगवानदास जी है। इसमें हिन्दी भाषा में दोहा, छंद भौर 
चौपाई का आश्य केकर नाड़ी विज्ञान, रोगों का संक्षिप्त परिचय तथा 
चिक्रित्सा योगों का विस्तृत वणंन किया गया है | ग्रन्थ का प्रचार खूब हना । 
अतएव इसकी आवृत्ति भी निकली । प्रथम प्रकाशन सं° १९९७ (शाके १८६२) 
में श्री वेङ्कटेश्वर स्टीम. प्रेस बम्बई से हा । इसमें आयुरवेदीय ओौषधो के 
साथ हो साथ यूनानी, मिसरानी भौर फकीरी जड़ी वृटियों तथा योगो का 
अपूवं संग्रह किया गया है । 

भारतीय रसश्चास्त्र--इस नाम से प्रकाशित दो पस्तकं देखने को मिरी 
प्रथम गुजराती भाषा में वेद्य बापालार जी द्वारा लिखित । इसका प्रकाशन 
सन्‌ १९४७ में हृभा है । इसमे कल ६४ प्रकरण हैँ जिनमें जौषधियों के बनाने 
ओर उनके प्रयोग का विधान सरल रीति से समन्ञाया गया है । दूसरी पुस्तक 
डा० वामन गणेश देसाई एम० बी० बी एस, बी एस-सी { छन्दन ) दारा 
लिखित, मराठी भाषामेहै। इसका प्रकाशन सन्‌ १९२८ मं ही इभा है| 
इससे स्थान स्थान परं प्रथम पुस्तक में भी उद्धरण दिये गये हे। ग्रन्थ बहुत 
ही प्रमाणिक कोटि का है । लिखने की शली आधुनिक है । इसका हिन्दौ भाषा 
मे मन॒वाद होना चाहिए जिससे भधिक से अधिक लोगों मे प्रचार हो सके । 

रसधातु प्रकाश--यह पुस्तक भी मराठी भाषा में है भौर इसके रेखक हं 
वै पं० दामुले, प्राचायं-विदभं बायुरवेद महावि्याल्य अमरावती । ग्रन्थ का 
परकादन सन्‌ १९५६ में हमा है । इसमें कुर ५६ अध्याय है जिनमें भौषधो के 
बनाने भौर प्रयोग करने का विधान सविस्तर अनुस्यूत किया गया है । 


आयुवेदीय खनिज विज्ञान से उदुधृत प्राचीन रसग्रन्थों को सुचौ 





१ रस प्रदीप रामचन्द्र कृत २७. रसराज लक्ष्मो 

२. रसचन्दिका माधव कविकेन्द्र कृत॒ २८. रसराज शकर रामङ्ृष्ण कृत 

३. रसमञ्जरी । २९. रस संग्रह 

४. रसमागं ३०. रससार समुच्चय 

५. रसमूक्तावि ३१. रससिद्धि प्रकाश माधव भटु कृत 
। ६. रसरत्नाकर ३२. रसहूदय गोविन्दभिक्षु कृत 
। ७. रससंकेतकलिका चामुण्डकायस्थ कृत ३३. रसालङ्कार रामवीर मटु कृत 

८. रससार गो विन्दाचायं कृत॒ ३४. रसेन्द्र कल्पद्रम 

९. रसाणंव देवी भैरव संवाद ३५. रसेन्द्र चिन्तामणि 


१०. रसेन्द्रचिन्तामणि रामचनद्रगह कृत ३९६. रसयेन्द्र चूडामणि नाकिञ्च देव कृत 
११. रस चिन्तामणि अनन्तदेव सूरि कृत॒ ३७. रसकंकालीय तंत्र कंकाटी कृत 






१२. रसदीपिका ३८. रस कल्पलता 
१३. रसनिघण्टु गव्न॑मेण्ट ओरियण्टल ३९. रस कत्पल्ता काञ्चोनाथ कृत 
लाङत्रेरो, मद्रास ४०, रसकषाप वैद्यराज कृत 
१४. रसपद्ध'त विन्दुङृत ४१. रसक्रौतुकं 
१५. रपपारिजात लक्ष्मीधर सरस्वती- ४२. रसकोमुदो 
करत ४३. रसकौमुदी माधव कत 
८६. रसप्रकाश्च सुधाकर यशोधर कृत ४४. रसकौमुदो शक्तिवल्लम कृत 
१७. रसध्रदोपिका मंगलगिरि सूरि कृत॒ ४५. रक्त गोविन्द गोविन्द कृत . 
१८. रस प्रयोग ४९६. रसचन्द्रिका नीलाम्बर 
१९. रसभेषजकल- भू्यपंडित कृत पुरोहित कृत 
दीपिका ४७. रस दर्पण 
२०. रस मञ्जरी कालीनाथ कृत ४८. रसदीपिका आनन्दानुभव इत 
२१. रसमानस दयाराम कत ४९. रसदीपिका रामराज कृत 
२२. रसमृक्तावली ५०, रसनिबन्ध 
२३. रसरत्तप्रदीप रामराज कृत ५१. रसपद्धति 
२४. रसरत्नसमुच्चय वाग्मट कृत ५२. रसपद्यचद्िका 
$ ५. रसरत्नाकर नागाजुंन कृत ५३. रसपारिजात 
( वास्तव में नित्य- ५४. रसप्रकाश्च सुधाकर 
ताथ सिद्ध कत ) ५५. रस प्रदीप प्राणनाथ कइत 


२६. रसराज ५६. रसभ्रदीप रामचन्द्र कृत 





# भि पी क ह 0 रिषे, 


१९२ आयुर्वेद का इतिहास 


५७. रसप्रदीप वैद्यराज कृत ८२. रससंस्कार 

५८. रसमस्मविधि ८३. रसग्रह सिद्धान्त अचिन्त्य कृत 

५९. रसभेषजकल्प सूयंपंडित कृत ८४. रससागर 

६०. रसमोग मुक्तावली ८५. रससार 

६१. रसमञ्जरी ८६. रससार संग्रह 

६२. रसमञ्जरी शालिनाय कृत (२०) ८७. रससार समुच्चय 

६३. रसमणिः हर कृत ८८. रससिद्धान्त संग्रह 

६४. रसमुक्तावलि ८९. रससिद्धान्त सागर 

६५. रसयामल ९०, र्सिद्धि प्रकाश्च 

६६. रसयोग मूक्तावली नरहरिभटु कृत ९१. रसपिन्धु 

६७ रसरत्न ९२. रससुधाकर 

६८. रसरत्न श्रौ नाथकरृत ९२३. रससुधानिधि वुजराज कृत 

६९. रसरत्न प्रदीप ९४. रससुधाम्मोधिः 

७०. रसरत्नप्रदीपिका ९५. रससूत्रस्थान 

७१. रसरत्नसमुच्चय नित्यनाथ- ९६. रस केतु रसतरंगिणीकौटीका 
सिद्ध कृत (२४) ९७. रसहेमन्‌ या कंकालीय रसहेमन्‌ 

७२. रसरत्नाकर चक्रपाणि कत ९८. रसाकर 

७३. रसरत्नावली गुरुदत्तसिह्‌ कत ९९. रसादि शुद्धि 

७४. रसरसाणंव १००. रसाधिकार 

७५. रस रहस्य १०१. रसाध्याय, कंकालाध्याय 

७६. रसराज (२६) १०२. रसामृत जयदेव कृत 

७७. रसराज लक्ष्मी (२७) १०३. रसायनविधान 

७८. रसराज शिरोमणि परशुराम कृत १०४. रसायनविधि 

७९. रसराज हंस १०५. रसाणंवकला 

८०. रस्वंशेषिक १०६. रसावतार 

८ १. रसशोघन 


नोट~- कु ग्रन्थ मृ्ञे पुनर््त से लगे अतएव एक का क्रमांक दूरुरे केञगेदे 


दिया है। मूलग्रन्यों को देलने के पश्चातु ही कछ अन्तिम निय हो सकेगा कि वस्तु 
स्थितिक्यादहै ? 





रकषशाखर का अभ्युदय १९३ 





माथुर वेश्यायुरवेदोदधारक शालग्राम लिखित रसरत्नाकर की भूमिकामें 
रसग्रन्थ को जो सूची दी गई है, उसे साभार उदधृत्त किया जा रहा है- 





१. तन्त्र राजं जावलकरृत ३०. दत्तात्रेय तन्त्र दत्तात्रेयकृत 
२. दत्तात्रेय संहिता दत्तात्रेयकरृत ३१. नागाजुँन तन्त्र नागाजुंन कृत 
३. दिव्य रसेन्द्रसार धनपतिङकृत ३२. कुमार तन्त्र लक्रेशङ्ृत 
४. बालतन्त्र कल्याणमटक्रत ३३. रसककाली ककारीकृतं 
५. योगमाला योगसिद्धकृत ३४. रसकौमुदो माधवकरङ्ृत 
६. रसकल्पल्ता  काश्चीनाथ कृत ३५. रसप्रकाश सुधाकर यशशोधरकृत 
७. रसचद्द्रिका नोलाम्बर- ३६. रसेन्द्र चूडामणि सोमदेवकृत 
पुरोहित कृत २३७. रसभेषज्यावकि सूयंकविकत 
८. रसेन्द्रचिन्तामणि रामचन्द्र कृत ३८. रसरत्नावलि कविचन्दराजकृत 
९. रसाधिकार हरिहर कृत ३९. रसदीप सिद्धप्राणनायकृत 
१०. रसदीपिका आनन्दानुमव कृत॒ ४०. रसगोविन्द गोविन्द कृत 
११. रसमञ्जरी सिद्धकालीनाथ कृत॒ ४१. रसविद्वदपंण हरिहर कृत 
१२. रसदपंण त्रिमल्लमट्‌ कृत ४२, रसरत्नाकर चक्रपाणिङृत 
१३. रसयोगमुक्तावली नरहरिभटू कृत ४३. रसरत्नसमुच्चय शंकरजी कत 
१४. रसरत्न श्रोनाथ कृत ४.४. रसानन्द कौतुक नरवाहनङृत 
१५. रसरत्नमाङा सिद्धनित्यनाय कृत ४५. रससार गोविन्दाचाय॑कृत 
१६. रसरत्नाकर सिद्धदेवाचायं कृत ४६. रससारतिल्क रसेनद्र तिलक 
१७. रसरत्नावली गुख्दत्तसिद्ध कृत योगिकृत 
१८. रसराजलक्ष्मो रामेरवरमटु कृत॒ ४७. रसहूदय गोविन्दाचायंकृत 
१९. रससंग्रह सिद्धान्ताच्युत कृत ४८. रसामृत जयदेवकृत 
२०. रससार संग्रह पण्डितग ज्गाघरढृत ४९. रसेन््रकल्पद्रूम राजकृष्णभरटु कृत 
२१. रसराजसुधानिधि वृजराजशुक्लङ्ृृत ५. रसराज मातंण्ड भोजराजक्ृत 
१२. रसहेमन्‌क्पाली दहैमन्‌ कपाली कृत ५९१. सिद्धतन्त्र केशवदेव कृत 
२३. रसामृत कामदेव कृत ५२. योगमाला योगसिद्धकृत 
२४. रसेन््रसार संग्रह गोपालमट कृत ५३. योगासन वररुविकरत ` 
२५. रसराज मृगाङ्क मोजदेवङ्ृत ५४. योगामृत गोपालदासकृत 
२६. योगरत्नाकर केशवदेव कृत ५५. कामरत्ततन्त्र॒ सिद्धनित्यनाथकृत 
२७. भिषक्‌ चित्तोत्सव हंसराजक़ृत ५६. नागाजुंनीय सिद्धनागाजुँनकृत 
२८. नवरत्नधातुविवाह्‌ वलमद्रकृत ५७. पञ्चसायकं कवि हौखर 
२९, ताश्रवन मुण्डीकृत उयोतीदवरकृत 
ज० १३ 
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१९४ आयुवेद का इतिहास 


७४, योगसुधा निधि बन्दो मिश्र कृत 
७५. रसकषाय वैद्यक वैद्यराज कृत 
७६ रसराजश्िरोमणि देवणकृत 


५८. रसराज शिरोमणि परशुरामङृत 
५९. रससंकेतकलिका चामृण्ड कृत 
६०. कौतुकचिन्तामणि प्रतापर््रदेव कृत 


६१. रसेन्द्रगुरप्रभा शुरसेनङृत ७७, रसविद्यारत्न  शिवनन्दन 
६२. आयुरवेदरसायन भोजराज कृत गोस्वामीकृत 
र ७८, गोरक्षपंहिता गोरक्षनाथ कत्‌ 


६३. सन्निपातकलिका शम्पुनाधहृत ७९. आयुवेद रसशास्त्र माघवकृत 


६४. षमकीतूहल = केमराजहृत ८०. आयुर्वेद सर्वंस्व॒ भोज राजकृत 
६५. सन्तिभातक कका सदनाय कृत ८१. रसराज शंकर शंकरजोकृत 

६६. महारसाकृ  रसाकृशङत ८२. चिकित्सा मृग गणेशजीकृत 

६७. रससारामृत रामसेनं कृत ८३. रसचन्द्रोदय चन्द्रतेनकृत 

६८. रसवारिधि माण्डवकृत ८४, रसराज महोदधि कपालीकृत 

६९. मण्डूकत्राहीकल्प ब्रह्माचायं छत ८५. रसषर्वेश्वर वासुदेवजृत 

७०. काकचण्डेदवरी तन्त्र काकचण्डेदवरङृत ८६. रसेन्द्रभैरव भैरवं कृत 

७१, रसेद्रचिन्तामणि दुंढनाथज्ृत ८७. मन्थान भैरव भैरव कृत 

७२. रससंजीवनी हरीदवरकृत ८८, रसेन्द्र भास्कर सिद्धमास्कर कृत 
७३. कामरलत्नतन्त्र॒ श्रोनाथमट्रकृत ८९, रवेन््रमाण्डागार रसेन्द्रकृत 


ठेसा प्रतीत होताह किं इन ग्रन्थों का उन्होने अवलोकन किया है, क्योकि 
अनुपलब्ध ( नामशेष ) म्रन्थों की एक दूसरी सूची भी उन्होने दी है जो 
अवोलिवित है- 

रसपारिजात, रसपद्यचन्द्रिका, रसखमस्मविधि, रसराजहंस, रसरहस्य, रससुवाक रः 
रससपिद्धान्तसागर, तन्त्रोद्धार । 

महादेव ( शिव ) नि्षित भ्रन्थ--रसमंगल, रसेनदरसंहिता, रसार्णव, महा रसाथन 
विधि, खट तन्त्र । 

 दीरभद्रनिमित योग ~ अभृताणव, देश्वयं भास्कर, अगृतेदवरः कामेदवर, ताबिदवर, 
पञ्चानन, नीलकंठ, वजेरवर, प्रचण्डमैरव, भूतभैरव, त्रिनेत्रनागेरवर, वंगेडवर, 
मृत्युञ्जय, उदय भास्कर, चन्द्रोदय, प्राणेश्वर, चन्द्रामत, अभ्निकृमार, वसन्तकरभुमाक?» 
राजमूगांक, महामृगांक, कालान्तक लोकेश्वर, काकधेनु रस, मकरध्वज; सर्वा ङ्गपुन्दर, 
जहारघ्मी विलास, विजयभैर रसं! भूताङ्कुश, सोमेश्वर, नाराचरस, उद्ाम्बर रस» 
मस्मसूत्र, सूर्यावतं, चिन्तामणि रस, गुज्ञामद्ररस, हरिशंकर रस, पञ्चवकत्ररस, पाषाणभेद 
रस, सूर्योदयरस, सवंतोमद्ररस ( ४२ योग) 

















रसशास्त्र का अभ्युदय १९५ 
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रस्तथोग सागर- वैद्यराज पं० हरिप्रपन्नत जो, श्री भास्कर ओौषधाल्य, 


मुंबई के प्रयत्न भौर प्ररिश्चम से इस ग्रन्थ रत्न के प्रथम भाग का प्रकाशन 
सन्‌ १९२० में हृभा । इसमें अ से लेकर त तक वर्णो से प्रारम्भ होने वाले 
योगों का संग्रह है। साथ में १०४ पृष्ठो के आंग्ल भाषा में मौर १७८ पृष्ठो में 
संस्रेत भाषा में उपोद्धात छ्खिागयादहै जो वेदिक कासे केकर भब तक 
के आयुर्वे दीयेत्िहासर पर प्रकाश डालता है । प्रथम भाग मे १८०० रसयोगों 
का संग्रह कियागयादहै। 

द्वितीय भाग का प्रकाशन सन्‌ १९३० ई० मे हमा । इसमे २०८२ योग है । 
साथ हौ दक्षिण भारत में प्रचलित सिद्ध सम्प्रादाय के योगों भौर आन्ध्र 
प्रदेश मे प्रचलित सिद्धरसोंकाभी संग्रह कर दिया गयादहै। परिशिष्ट भाग 
मे चट हए रसों मौर अनेक पर्यायवाची शब्दो, मानपरिभाषा भादि का खुकासा 
किया गया है । सम्पूणं ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी एवं संग्राह्य है । 

भारत भैषज्य रत्नाकर--रसवेदयय श्री नगीनदास छगनलारक शाह्‌, अध्यक्ष 
ञंल्ला आयुर्वेदिक फार्मसी गुजरात कै सत्‌ प्रयत्न से इस महान्‌ ग्रन्थका 
५ भागों मे भौर २९०० बडे-बडे पृष्ठं में प्रकाशन हो पाया । इसका द्वितीय 
संस्करण जो सन्‌ १९४३ मे निकला भततीव उपादेय एवं संग्राह्य है । वास्तव 
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नरं देखा जाय तो यह्‌ स्वयं मे एक पृस्तकाल्य है जिसने भआायुर्वेदीय जगत्त के 
एक बडे मभाव की पूति की हे। इसकी हिन्दी टीका पं० गोपीनाथ जी गुप्ता 
भिषग्‌ रत्न द्वारा प्रारम्भ कौ गई अपर कविराज गजानन जटाज्ञङ्कुर त्रिवेदी 
दारा पूणं की गड । 
सम्पूणं ग्रन्थ मे कगभग १० हजार योगों का समावेक्ञ है जो अकारादि क्रम 
से ववाथ, चूण, भवलेह्‌, गुटिका, धृत, तैल रसादि के रूप में संगृहीत किये गये 
है । इससे यह्‌ भी स्पष्ट हौ जाता है कि एक-एक योग के कि तने पाठभेद किन- 
किन ग्रन्थों मे मिलते है । ग्रन्थकार द्वार त्रद्त जग्तिकुमार रस काणएकही 
उदाहरण पर्याप्त होगा जिसके उन्होने ३८ पाठ संग्रह किये हं । चिवित्सा पथ 
प्रदक्शिनी भौर भी उपादेय है । 
^ परऽ पापतप् ८ लापऽ्भ- इसके लेखक सर्‌ प्रफुल्लचन्द्र 
राय 1. 36. 211. 0. है । दो भागों मे सून्‌ १९०४ मे इसका परिर्वाद्धित रूप 
प्रकादित हमा । इसमें भरम्मिकं काल से केकर १६ वीं शताब्दी के मध्य तक 
का भारतीय रसायन भेषज का इतिहास सन्निहित है । रेखक ने बताया है कि 
सभ्य कहलाने वाले सभी देशो मे भेषज योगों का सम्बन्ध खनिजों के उत्पादन, 
उनके रोधन भादि से सम्बद्ध तरौकों तथां एकं धातु को दूसरे धातु मे परिः 
वर्तित करने के प्रयत्न से सम्बद्ध रहा है । आरतवषं मे रसायन शास्त्र का 
जन्म चिकित्सा शास्त्र के उपवृंहणाथं ही हमा ह । मौषधियों भौर देवताओं के 
सम्बन्धो की कल्पना की गई है । ऋग्वेद कालीन अरिवनी कुमारो को समानत्ता 
यूनानी देवता डियास ( 110 (10० ) से मिलती जुकतो है । इस समय के 
अन्य देवता ग्नि, वायु आदि भी प्राकृतिकं तत्वो क प्रतिनिधि हैँ । सोम नामक 
ओौषधिराज की भी यही स्थिति है भौर यहींसे भारतीय रसायन का प्रारम्भ 
होता है । किन्तु अथववेद के काल ते इस मान्यता का परिवर्तन हौ जाता है1 
ब लोग भौषधियों का रोगहरत्व की दष्ट से अध्ययन करने लगते ह । किन्तु 
व भो तत्त्र-मन्त्र का प्राधान्य तो रहता ही है। इस तरह्‌ ऋश्वेद के काल 
तक भारतीय भैषज्य परम्परा का चिह्व दृढा जा सकता है । 
अथर्ववेद के समय में भूत विद्या जर तन्त्र-मन्तर का प्रयोग बढ़ जातादै। . 
इसी तरह की भावनायें प्राचीन काल मे मिचखियों मौर य॒नानी समाजमें भी 
प्रचलित थीं । इसीलिए स्मृतियों (मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, मपस्तम्ब आदि)ने ` 
इसके वेदत्व पर शंका प्रकट की है । जथर्ववेद मे मैषज्यानि' भौर बायुष्याणि ^ 
इस प्रकार भौषधियों के दो वगं गिनाये गये हं । आयुष्याणि के अन्तग॑त 
भुक्ता, सुवणं, जेसी वस्तुमों का उल्लेख है अतएव इसको रसायन या रसशास्व 


कां प्रतिनिधित्व करने वाला माना जा सकता है। इस तरह वनौषधियो का 
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 ऋष्वेदकाल से शौर रसायन ( ^10ल€फफ) का अथववेद के समय न 
। भआरम्भ माना जा सकता है। 

संहिताकाल में मेषजक्ञास्त्र को वैज्ञानिक भाधार पर संकलित क्रिया गया । 
अयववेद मौर चरक के काले कम से कम १ हजार वषं का अन्तर होना 
चाहिये । फैच विद्रान्‌ सिल्वियन लेवी के मतानुसार द्वितीय शताब्दी के कनिष्कर 
के राजदरवार मे चरक रहते थे भौर इस तरह्‌ से उन्होने भारतीय चिकित्सा 
पदति पर यनानी प्रभाव के पड़ने का उदाहरण इका किया है जो उचित 
नहीं प्रतीत होता । क्योकि वेदों मे चरकदाखाध्यायी ब्राह्मणों का उल्लेख 
मिलता है । पाणिनि ने भी इसका उल्लेख “ कर्चरकाल्लृक्‌"" ( ४।३।१०७ }` 
सूत्र से किया है । पतञ्जलि ( द्ितीय शताब्दी इसवी पूवं ) ने चरक संहिता 
का भाष्य लिला है जिसका उद्धरण नागेश भटर ने कधुमञ्जूषा मे (आप्तो नाम 
अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कास्येन निश्चयवान्‌, रागादिव्ादपि नान्यथावादि 
यः स इति चरके पतञ्चलः ) किया है । इसी भाधार पर चक्रपाणिने इन्दं 
नमस्कार भी किया है | ये सभी प्रमाण चरक का बुद्ध को अपेक्षा पूवेवर्ती 
होना सिदढ करते है| | 

यदि हम चरकसंहिता से नाभ्यन्तर प्रमाणो के बारे मे विचार करे तो 
प्रतीत होगा जिस प्रकार सुश्रुत ने एक विषय को एक ही स्थान पर उपनिबद्ध 
किया है, वैसी प्रणाली चरकसंहिता मे नहीं दृष्टिगोचर होती । यहां पर एक 
ही विषय अनेक स्थलों पर विविध प्रसंगो मे वणित है । स्थान-स्थान पर 
आध्यात्मिक प्रसंगो की चर्चा की गई है । इसके भत्तिरिक्त न्याय भौर वैरोषिक 
शास्त्र के सिद्धतां की च्चा भीप्रकीणं रूपमे मिलती है। गौतम ते ल्याय- 
शास्र मे पदार्थं के १६ भेद बताये तो चरकने (वि. ररम) ४४ भेद 
बताये ह । दूसरे चरक मे वैदिक मन्त्रों का वर्णन मिक्ता है- पौराणिक मन्त्रो 
का नहीं । मस्थिगणना के प्रकरणमें ३६० को संख्या का उल्टेख , भी वेदिक 
मतानुयायित्व का ही प्रतिपादक है । जिस प्रकार पाणिनी व्याकरण अपने पूवं- 
वर्ती यास्क, शाकल्य, दाकटायन, गाग्यं आदि वैयाकरणाचार्यो के मतो को 
सुबदध भौर सुसंस्कृत रूप में प्रस्तुत करता है उसी प्रकार हटवलपूरित अद्यतनीन 
चरकसंहिता भी अपने पूर्वव्तियो के द्वारा विरचित अनेक ग्रन्थरत्नों के प्रति- 
बिम्ब कां प्रतिनिधित्व करने वाखा संग्रह मात्रहै। 

यूनानी चिक्रित्सा विज्ञान में हिपोक्रेूस के पुवं यही दगा थी। इपर का 
मत है करि अनेक ग्रन्थों को हिपोक्रेद्‌ द्वारा या उसके शिष्यां हारा विरचित 
माना जा सकता है किन्तु इनके अतिरिक्त बहुत से ग्रन्य टोलेमी ने पैसे दे-दे कर 
बनवाये ओौर उनके रेखकों के बारे में कुछ कह सकना बड़ा मुरिकिल है । 
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चरक में छ्िखि हुए गचांगों की गेली ब्राह्मणश्रन्थों से मिती जुक्ती है । 
जो बहुत ही सरक भौर विवेचनपरक है । इसके विपरीत द्वितीय शताब्दी के 
गिरिनार नौर नासिक के शिलाठेवों कौ भाषा उपमानोपमेय पूर्ण भौर सप्तम 
रताब्दी को भाण भौर सुबन्धु को गद्यरचवना भआालंकारिक भौर कृत्रिमा 
पृण है । अथववेद मौर चरक के बीच के काल में कई चिकित्साग्रन्थ बने होगे 
जो जपने-अपने समय ( ब्राह्मण, उपनिषद्‌ भौर बुद्ध कार) की विद्या भौर 
प्रगति को सूचित करने वाठे होगे एेसा अनुमान लगाया जा सकता है । चरक के 
समयमेंही कम से कम ६ पस्तके--अग्निवेश, भेल, जतूकणं, हारीत, पाराशर 
भौर क्षारपाणि की मव्य उपलब्ध थीं । चरक की रचना केवल अग्निवेदा 
तन्त्र के भाधार पर हुई, तथापि इन्टोने इसको नये रूप में संक्षेप-विस्तार करके 
समाज के सामने रखा । अन्य ५ संहितायं नष्ट-भ्रष्ट रूप में ही सही वाग्भट 
के समय तक अवश्य मिक्त रही हैँ । 

चरक के अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है कि उस समय में चिकित्सकों की 
सावदेशिक सभाय हुमा करती थीं जिसमें बाह्लीक ( 827\313-बल्ख ) 
जेसे सुदूर देशों से काङ्कायन भादि विद्वानु भये मौर वहाँ पर जो चचिं हं 
उसके प्रतिवेदन के रूप में अनेक अध्यायो का निर्माण हुमा । उस समय 
( ब्राह्मण ग्रन्थों के समान ही ) अध्यक्ष ने अनेकं विवादास्पद विषयों का 
समाधान भौ किया है जिसका स्पष्ट उल्लेख विविध प्रसंगो मे मिलता है । 
इससे भी चरक संहिता का बुद्ध काल से पूर्वं भवत्व प्रतिपादित होता है । 

सुश्रुत को भाषा सामान्य, शुद्ध भौर प्रसङ्खानुकूक है । उल्लन के मता- 
नुसार यह्‌ उत्तर तन्त्र के रूप में नागाजु न द्वारा प्रतिसंस्केत भी दहै। नागा- 
जु न एेतिहासिकं व्यक्ति हैँ भौर बौद्धमतानुयायी रससिद्ध थे । कई स्थानों 
पर इन्होने चरकं के प्रसद्धों का शब्दशः संकलन किया है । महाभारत में 
तथा वातिककार कात्यायन ने जपने ग्रन्थ मे (४ सौ वषं ई० प° ) सुश्रत 
को विदेवामित्र का पुत्र मानादहै। ईसाकी ५ वीं शताब्दी में वृद्ध सुश्रुत 
नामके एक ग्रन्थ भी प्रचलित था । डा० हानंले कै मतानुसार बावर की पाण्डु- 
ल्िपिको्थी भौर ५ वीं शताब्दौ के बीचमें किला गया है जिसमें सुश्रत, 
हारीत, मेल, पराशर आदि के उल्लेख मिक्ते हँ । इस सबसे यही सिद्ध होता 
है कि चरक, सुश्रुत, नावनीतकम्‌ भौर अष्टाङ्गहृदय आदि की रचना एक 
से ही सिद्धान्तो के आधार पर की गईहै जो इसी बात की पृष्टिकरते है कि 
उनमें बतायी गई बाते उनसे पहले के समय से चली बा रहौ थीं भौर उसी 
का तत्तद्‌ ग्रन्थो मे उल्लेख किया गया है | 

वाग्भट ने चरक भौर सृश्रुतके ही आधार पर भपने ग्रन्थों की रचना की 
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 ३। अतएव ये भ्रन्थ & वीं शताब्दी तक उसीरूपमें मिलते होगे जसे माज 
हमको प्राप्तहो रहे है । माधव विद्वान्‌ ने सुश्रुत उत्तर नन्व से मनेक श्लोकों 
को उद्धत किया है ओर इस निदान का बगदाद के खलीफा ने अपनी भाषा 
(अरबो) मे अनुवाद कराया जो ८ वीं शताब्दी में इस ग्रन्य की स्थिति भौर 
प्रचार होने का प्रमाण देता है। इससे यह्‌ भी सिद्ध होताहै कि इस समय 
चरक सुश्रुत का प्रचार केवल कुछ विद्वानों में ही अवशिष्ट रह्‌ गया था मतएव 
सामान्य जनहा के काभाथं इनकी (संग्रहम्रथों की) रचना की गई । इसीलिए 
वाग्भटोक्ति का यहो अथं लगाया जा सकता है कि उन्होने प्राचीन भायुरवेदिक 
विषयों को भधिक सुनियोजितत भौर वैज्ञानिक रूप में रखने का प्रयास किया 
है । समय बीतने के साथ-साथ सुश्रुत के पाठं में अनेक विकल्प आते गये भत 


एव उल्लन ने कहीं जेज्जट के पाठ को ( अनार्षोऽयं योगः जेज्जटाचायण _ 


नोक्तत्वात्‌, चि० ७।३ ) तो कहं गयदास के पाठ को ही भाषं माना है । 


हास (285 नामक अग्रज विद्वान्‌ कामतहै कि सुश्रुत शब्द सुकरात 
{ 8०112168 } का भपभ्रंश है जो इसी के भपभ्र श ॒( बुक यात-हिपोक्रट का 
अरबी ) से बना है भौर इस तरह यह पुस्तक यूनानी के आधार पर रची गई 
है । किन्तु यह्‌ विचारक ततो वाग्भट, माधव नौर शार््खगधर को ही चरक, सुश्रुत 
का पू्व॑वत्ती मानता है बौर बताता है कि युवे का अभ्युदय १० वीं भौर 
१६ वीं शताब्दी के बोच हृभा जो वास्तव में भायुर्वेद का हास काल है | एक 
ट्सरे विद्वान्‌ राथ ( 010 ) का कहना हि कि चरक का निर्माण ईडिस 
( 21068 ग &€ लपाभरंणऽ ) नामक यूनानी पुस्तक के नाधार पर हुमा 
है ओर त्रिदोष सिद्धांत ग्रीकों के रस-सिद्धान्त ( प्रिप्राता] पटल्छा$ ) परं 
आधारित है । एसी बातें केवल कोरी कल्पना ही ह । 

वास्तव में देखा जाय तो त्रिधातु विज्ञान का उदय ऋग्वेद से हुभा । बोद्ध 
साहित्य महावग्ग ने भी सुश्रुत के विषयों का अनुकरण किया गया है । पाणिनौ 
के व्याकरण मे अनेक भायुर्वेदौय शब्दों के नाम भति हँ। कात्यायन 
के वात्तिक में (४-३ शताब्दी ई० पू० ) त्रिदोष का उल्लेख मिलता है । 
विनय पिटक में त्रिदोषवाद की चर्चा है। मततएव हास भादि के विचार किं 
य॒नानी से भायुरवेद का उदय हुभा मात्र हास्यास्पद ही है । 

दक्षिण भारत में वारमट विरचित बष्टाङ्खहृदय का ही प्रचार है, चरक, 
सुश्रुत का पठन-पाठन सीमित रूप मेही मिताहै। बष्टाङ्गसंग्रह्‌ मौर 
अष्टा ङ्गहदय की रचना प्रधान रूप से चरक- सुशर॒त के भाधार पर हुई किन्तु 
कहीं-कहीं हारीत, भेर भादिसे भी कुछ अंश लिए गये ह 1 हाँ शल्यश्चास्त्र 


के यन्तो भौर क्रियामों में कुछ परिवर्तन अवश्य किया गया है । इसी तरह 
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नौषधि निर्माण की विधिको भी किसी रूपमे परिष्कृत किया गया है। 
दक्षिण भारतीय विद्वानों का कहना है कि वाग्भट वास्तव में ब्राह्मण था कन्तु 
वद्धावस्या मे बोद्धमातनुयायी हो गया । 
वृन्द भौर चक्रपाणि दत्तने भो बौद्धाचार्यो द्वारा कथित अनेक योगो का 
अपने संग्रहो मे उल्केख किया है । इसी तरह ओौषध प्रदान करते समय या 
निर्माण करते समय तान्त्रिकमन्त्रों के बोलने का भी उल्लेख मिक्ता है । 
बौद्ध मठो मे चिकित्साक्य होते थे जहाँ मनुष्य भौर पशुओं की समान चिकित्सा 
करी जाती थौ । सामान्य रोगों की राम बाण बगौषधियों को स्तम्भो मौर 
॥ शिलानों पर खुदवा दिया जाता था । अलबरूनी को यूनानी रसायन शास्त्र 
॥ ' जौर ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था । उसका कहना है कि ( ११ वीं शताब्दी के) 
| भारतीय छोगों मे इस समय धातुवाद का अच्छा प्रचार था मौर वे स्वणं 
हरिताल आदि का रसायन के रूप में प्रयोग करते थे । 
यद्यपि अन्य देशों मे धातुवाद का प्रयोग सोना बनाने के लिए किया जाता 
था किन्तु भारत में ज्योतिष, गणित, रसायन भादि सभी शास्त्र धमं के प्रति- 
पादना्थं ही व्यवहूत किये जाते थे । अथववेद के जानने वालों को अन्य वेदिकं 
की अपेक्षा इसीलिए जनता ने अधिक सम्मान प्रदान किया किं उन्होने उसकी 
रक्षा रोगों से की । तथापि धातुवाद की परम्परा का विकास अधिक तर तन््र- | 
शास्त्रं मेँ ही हमा । यद्यपि सातवीं शताब्दी के मास-पाससे ही बौद्धधमं का 
परतन प्रारम्भ हो गया था फिर भी वह्‌ ११ शताब्दी तक किसी न क्रिसी 
रूप में इस देश मे वतंमान भवदय रहा । इस तरह ब्राह्मण भौर बौद्ध दोनो हौ 
धर्मानूयाधियों ने तन्त्रशास्त्र के विकास मे योग दिया । शेवमतानुधायी पावती 
परमेखवर को मौर बौद्ध गण किसी तथागत या मवलोकितेशवर को इसका माचायं 
मानते रहे हँ । कुछ तन्त्र दोनों सिद्धान्तो के मतों के समन्वय से बने । उदाहर 
णाथं रसा्णंव तन्त्र शौव मत वालों के भौर नागाजंन कृत महाकाल तन्त्र 
मौर रसरत्नाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैँ । रसहदय तन्त्र भौ 
हर गौरी ( ५ला०्पफ 27 71163 ) सृष्टि संयोग से मोक्षप्राप्ति क उपदेश 
करता है । रसेदवरसिद्धंत मे अनेक सिद्धाचार्योँ के नामों का उल्लेख 
मिक्ता है । 
विजयनगर के राजा प्रथम वृक्क के मन्त्री माधवाचायं सन्‌ १३३१ में 
श्युगेरी मठ के शंकराचायं पद पर प्रतिष्ठित हुए 1 उन्होने सवंदशं नसंग्रहु नामक 
पुस्तक लिखी है । इनके जीवनकाल ( नर्थात्‌ य्व दाताब्री ) मे १६ प्रकार 
के दशनो का प्रचल्नथा। उन्होंमे से एक रसेदवरदशंन भोदहै। इसमे ` 
रसाणंव का उल्छेख भाता है, अतएव सहज ही अनुमान निकाला जा सक्ता 
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है कि इस ग्रन्यके निर्माण का कार कमसे कम १ रवी शताब्दौ अवश्य 
होगा । सन्‌ १००० में लिखित अमरकोष मे चपल, रस, सूत आदि पारद के 
पर्याथ मिलते ह । किन्तु महैद्वर रचित विदेवकोश ( सन्‌ ११८८ ई०ऽ मे) हर 
बीज भी इसके नामके रूप में परिगणित है । इससे यह्‌ धनुमान क्रयाजा 
सक्ता है कि पारद को बीज ( ९९०८८१५८ 16116 ) मानने वाखेतंत्रों 
का अभ्युदय शीं भौर रवी शताब्दो के बीचमेहुभा। य दपि इस तरह 
ते सामान्य रसायन शास्त्र ओर कीमियागरी बहुत समय से साथ-साथ प्रचलित 
हो सकते है । जैसे ऋण्बेद भौर अथर्ववेद थे । किन्तु कीमिया को महत्वं इसी 
समय ( ११-१२रवीं शताब्दी मे ) मिला एसा पाइचात्य ठेतिहासिकरों का मत 
है जो स्वयं माघवाचायं द्वारा उद्धृत रसाणंव तन्त्र, खंकाव्तार तन्त 
( ८-९ ई० ) तथा अन्य प्रथम मौर दितोय शताब्दी में पाये जानेवारे तन्त्रो के 
बाधार पर खण्डित हो जाते है । वाराहमिहिर कृत वृहत्‌ संहिता ( ५८७ ई६° ) 
मे पारद के रसायन-वाजीकरण गुणों का उल्लेख ह 

रसार्णव हमारे लिए राष्टरीय विरासत के समान हं । इसके आधारर्पैरही 
रसरत्न समुच्चय, रसेन्द्रचिन्तामणि रादि की रचना हृद । इसकी पांड्क्पियां 
कदमीर भौर मद्रास पुस्तकाल्यों मे उपलब्ध ह । संभव दै रसावणंवकार ने अपने 
पूवं वती रसरत्नाकर ( नागार्जुनकृत ) से प्रेरणा ली हो । रसंरत्न समुच्चय 
मे द्रव्य-गुण, रसशास्त्र भौर चिकित्सा तीनों ही शाखाओों का वेज्ञानिक रूपमे 
संकलन किया गया है । इसके रचयिता ने अपना नाम बारमट बताया है जो 
यूरोप के मध्यकारीन गेवर ( @206 ) की याद दिलात्ता है । बहा भी इस 
नाम के कम सें कम २भआचायं हए हैँ जो एक दूसरे मे काफी समय का अन्तर 
रखते ह । इस ग्रन्थकर्ता ने अपने से पहले होने वाके २७ रससिद्धो के नाम 
गिनाये है, यन्त्राध्याय में रसाणंव को उद्धृत किया है, १६ वीं शताब्दो मे पाये 
जानेवाल़े फिरङ्ख रोग मौर चोबचीनी का वणंन नहीं किया हं मौर अहिफेन 
का प्रयोग नहीं किया है । तएव अनुमान होता है क्रि इन का समय १ देवीं या 
१४वीं शताब्दी होना चाहिए । इस तरह इस काल ( [87011८8 
6:०0 ) मे रसज्ञास्त्र, चिक्रित्सा का मभिन्न भद्ध हो गया । | 

नागाजुन जिन्होंने कक्षपुटतन्र , रसरत्नाकर भौर भारोग्यमञ्जरी का 
निर्माण किया, २७ सिद्धो मे भति हैँ । अल्वषूनी के अनुसार इनका समय < वीं 
या नवीं शताब्दो है । इसने इनको सोमनाथ के पात देहक का निवासी बत्ताया 
है । ह्व नसांग॒ (६२९ ई० ) ने नागाजुन को बौद्ध सन्यासो मानाहै जो 
कौशल के ( उड़ीसा के पास महानदी के किनारे ) राजा शतावाहुन के मित्र भौर 


रस सिद्ध थे । बौदढध-ग्न्थो के अनुसार नागाजुन प्रथम शताब्दी में हृए, जिन्होनि ` 
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माध्यमिक दशंन का सम्पादन किया। कल्टूण को राजतरंगिणो के अनुभार 
शाक्य सिह के बौद्ध भिक्षुक बनने कें १५० वषं बाद ( ईसवो पूवं चतुथं 
दताब्दो कं अन्तिम मौर तृतीय ई० प० के भादि मागमे) नागाजुन नामक 
आचायं हुए । इस तरह से मालूम होता दहैक्रि इस नाम से कई माचायं 
हए है | 

इमी तरह का भ्रम पतञ्जलिके विषयमे भीहोतादहै। इसनामसे एक 
ञआाचायं ईसवी सन्‌ पूवं को द्वितोय शताब्यो में हए है जिन्होंने पाणिनि के 
उप्राकरण पर भाष्य लिखा | शिवदास सेन ने पतञ्जलि को लोहशास्त्र का भाचायं 
माना है मौर चक्रपाणि ने इनको चरक काकर्ता ही मानादहै। भोजने न्याय- 
वातिक मे इनको शारोरमानसव्पाधि चिकित्सक माना है । पातञ्जल योग 
सूत्र मे रसायन सेवन को मोक्ष प्राप्ति मे सहायक माना गयाहै भौर इस तरह 
कुछ रोग इन्द रससिद्ध भी मानते हैं। 

रस सम्प्रदाय के प्रचार का समय ( १२बो-१४बीं शताब्दो ) यूरोपमें भी 
भारत के समान हो चमत्कार पृणं माना जाता था। रोजरवेकन (१५९४ ई०) 
ने पारस ( 211108]011€'8 5100< ) को कल्पना का जोलोहै को स्वर्णं में 
परिवतित करता है । इसो तरह रसायन सेवन से आयु ४ सौ वषंकोहौ 
जातीदहैएेसामोये लाग मानते थे। 


इस बात को मानने में कोई संरेह्‌ नहीं है कि १२ वीं १३बीं शताब्दोका 
भौर उससे पहले का भारतीय विद्वानां का ज्ञान यूरोपीयों को अपेन्ना श्रष्ठ ओर 
परिष्कृत था। वे खनिजों से धातुभों को प्राप्त करतेथे। ज्वालाकेरंगसे 
धातु को पहचानते थे । एेसा उक्कृष्ट ज्ञान यूरोपीय लोगों को १६ वीं शताब्दी 
तक भो प्राप्त नहींहो सकाथा। नौषधि निमाणकीकलातो भारतकी भौर 
भी उत्कृष्ट थी । चरकर-सुश्रुत इसके उदाहरण हँ । सुश्रत ने क्षार को लौह पात्र 
में रखने का निदश कियाहै। इसी तरह जो लोग यह कहते हँ कि भारत में 
ओपघ्राल्यो गौर चिकित्साल्यों का प्रचार मुसलमानों ने किया वे यह्‌ भूल बेठे 
किं बोद्धकालमें सारेदेशमें इनका एक जालसा विछ हृभा था। सोलहवीं 
शताब्दी मं यूरोपीय रसायनशास्त्र दो दिशाभों में प्रगतिमान हुभा-एक तो एग्रि- 
कोला के नेतृत्व मेँ धातु-निर्माण की भोर ओर दूसरा गेकन, भवेसीना जोर 
पेराक्लोज के निदंशन मे चिकित्सा की भोर । पैराक्लोज ( ?21306]5118 ) 
ने सवंप्रथम पारद का ( १४९३-१५४१ ई० में ) चिकित्सा में व्यवहार किया । 
कज्जल का आभ्यन्तर प्रयोग भारत में १० वीं शताब्दी से ही प्रचलित था । यहां 
तक करि हकीम भी उनका इस्तेमाल नहीं करते थे । बल्कि फंस को पलियामेण्ट 
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ने सन्‌ १५६९ मे पैराक्छीज की जौषधियो का प्रयोग कानुनन बन्द करा 
दिया था। 

भारतीय विज्ञान के परिचमी देशों मँ प्रचारक अरब लोग थे । जब यूनारौ 
सभ्यत्ता केवल कन्दराओं मे निवास कर रहीथी बौर सारा यूरोप जज्ञान 
तिमिराच्छत्न था, पूवं ने उसे प्रकाशित किया । १०बों शताब्दी के मध्य भाग मे 
एक लेखक ने किताब-अल-फिटरिस्त बनाई जिसमें भारतीय विज्ञान का वणन 
है । १२वीं शताब्दी के हाजी खलीफा भौर इब्न अव्‌ उसाईबिया ने लिखा है कि 
खीफा हारून मौर मंसूर ने चिशत्सा, द्रव्य गुण भौर रसशास्वर की अनेक 
पुस्तकों का संस्कृत से अरबी मे अनुवाद कराया | किताब अलफिहुरिस्त के 
आधार पर फ्ल्गल ( एप्त ) का कहना है कि सरसद (सुश्रत ) का 
मख नाम के भारतीय ने अनुवाद किया जिसने हारं मलरशीद की चिकित्सा 
भीकीथी। मंखनेही एकद्रव्य गुणभी बनाया। चरककाभी भरबीमे 
अनुवाद करिया गया । मुसलमान छात्र भारत मेँ विद्याध्ययन हेतु भते भी थे । 
इसी तरह माधव निदान भौर भष्टाङ्खं संग्रह्‌ आदि भी अरबी मे भनूदित 
किये गये | 

जल्बरूनी भारत मे १०१७ ई० से १०३० ई० तक रहा है । यह्‌ गजनीौ 
के सुतान महमूद का दरबारी था । जब मुसलमान भारत को लृटरहेथेतो 
वह यहा पर भारतीय दशंन का अध्ययन कर रहा था । उस समय बगदाद्‌ मे 
आयुर्वेद गौर यूनानी दोनों ही चिकित्सा पद्धतियो का प्रचार साथ-साथ हो रहा 
था। चरक को वे लोग सरक कहा करते थे । इसी तरह्‌ सुश्रुत को सरसद, निदान 
को बदान भौर अष्टाङ्क को भसङ्कार । यह्‌ परिवत्तन श्रष्ट उच्चारण होनेकाही 
प्रमाण देत्ता है । प्रो° सचाऊ ( ऽ ) ने भल्व्ररूनी का अनुवाद कियादहै 
भौर उन्होने भी स्वीकार किया है करि भारत से सभ्यता बगदाद पटंची थी । 

भायुरवेदीय जगत मे संहिता काक का आरम्भ बुद्ध के पूवंमें हुभाजो 
लगभग ८०० ई० तक चलता रहा । इस समय में सांख्य भौर वेशेषिक सिद्धान्तो 
कां चिकित्सा क्षेत्र मे भी उपयोग किया गया । इन्हीं सिदान्तों का उपयोग 
हिपोक्रेट ने भो किया । कणाद के परमाणुवाद का ( वैशेषिक ) भनेकं अंशो में 
यूनानी दाशंनिक डेमोक्रिटस ( 1261071 (८७ ) से मेल खाना बड़ा ही विचित्र 
सा प्रतीत होता है। शब्द के तरङ्ख वीचि न्याय भौर कदम्ब मुकुल न्याय से 
प्रवाहित होने के सिद्धांत भौर प्रका मौर ऊष्मा को एक ही द्रव्यके रूपमे 
मानना आज भी वैज्ञानिकों को भाद्चयं चकित कर देता है । कणाद ने भपने 
सिद्धान्तो को कपिल के सांख्य सिद्धांतों की भित्ति पर प्रतिष्ठित किया । 


पञ्चतन्मात्रामों के सिद्धान्त का श्री कोलन्रुकने बड़ी बारीकी से अध्ययन 
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किया । उनका कहना है कि इनको उत्पत्ति बहङ्कार ( @०86०ण8 ए0८- 
एल) से होती है मौर ये पञ्चभूतों को उत्पन्न करती हैँ । भूतो से द्रव्य बनते 
हैँ । कणाद ने सभी पदार्थो को द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष भौर समवाय-- 
€ भागों मे विभक्त कियाहै। द्रव्यो के ९ भेद हैं| हर एकद्रव्य परमाणुभो का 
एक पञ्च होता है । सवंप्रथम २ अणुभों का परस्पर संयोग होकर दयणुक बनता 
है। ३ द्रयणुक के मिलने पर द्रव्य का सूष्ष्मात्तिसूक्ष्म रूप बन जाता है क्योकि 
इससे लम्बाई, चौडाई भौर ऊँचाई की प्राप्ति हो जाती है । द्रव्यो मे ही गुणो- 
त्पत्ति होती है । कुछ विद्वानों का मत है कि कणाद का भणु भौर सांख्य की 
तन्मात्रा एक ही द्रव्य के दो नाम दहै। यूनानी विद्वानों ने यणुक 
से भगेकी कल्पना भीनहींकीटहै। इसो तरह वायु के संबन्ध में कणाद 
भौर एम्पीडोक्लीज ( 7६१०८1९8 ) के विचारों मे असमानता है । 


श्री मैव्समृलर ने एेसा विचार उपस्थित किया है कि आस्तिक दशनो का 
काल नास्तिक दशंनों ( जैन-बौद्ध जादि ) से पहले का होगा । इस तरह उन्होने 
५वीं शताब्दी ईसा पूवं का इन्हें माना है । उपनिषद भौर वेदान्त के सिद्धान्तों 
से ईलियट ( १०८7168 ° €€21168 ) के सिद्धान्तो से मेल बेहता है । 
सांख्य के सत्कतायंवाद मौर परमाणु को अनइवरता का एम्पिडोक्लीज (प}५१०- 
€) से भी सामज्ञस्य होता है । यूनानियों के मतानुसार थेलस, एम्पीडो- 
क्लीज, अनाक्तेगोरस, डमोक्रिट्स भादि ने दर्शनों का अध्ययन करने के किए 
पूर्वी देशों कौ यात्राकी थी। पाइथा गोरस के द्वारा उपनिबद्ध सभी सिद्धान्त 
ईसवी पूवं की ६वीं शताब्दी में भारत मेँ प्रचक्ित थे । ये बातें मिश्च देशवारियो 
का अविदित थों। 


यद्यपि चरक के हो समय में जाङ्खमौद्धिदपाथिव भौषधियों मे धातुओं 
का प्रयोग मिक्ता है किन्तु सुश्रुत ने भयस्कृतियों का निर्माण करके उसमें एक 
प्रकार की नवीनताला दीदहै। यद्यपि प्राचीन काल में धातुभोको घोलने 
बालो तेजाबों ( 01062] 26108 } का ज्ञान नहीं था किन्तु इस कमी कोवे 
विडं के साथ धातुम को भस्म करे पूर्णकरल्ेतेथे मौर वे धातुं भाक्साइड 
क्लोराईड या आक्सौक्लोराइड मे बदल जातो थीं। इसी प्रकारके विवरण, 
यूनानी मौर मिख देश के साहित्य मे भौ मिलते हैँ । बावर की गंडुल्पि मेँ भो 
यवक्षार ( 2०४. 16277 ), सजिक्षार ( ३०1 16भ 9 ) आदि का वर्णेन 
मिलता है । वाग्भट ने भी धातुभों के भस्म का कुछ प्रकार बततामा है । भत्तएव 
संहिता काल भौर संग्रह का एक दूसरे से ओतप्रोत मिते हैँ। फिर भी 
संग्रहकाल को ८ सौ ईसवो सन्‌ से लेकर १९ सौ ईसवी तक माना गया है | 








भारतीय रसायनभेषज इतिहास विवेचन २०७ 


वृन्द ने सवं प्रथम (९ सौ ई० के कगभग ) पर्थटी बनाने (8९०16 एष्य 
"1 ज प्< फला ) के विधान का उल्लेख कियादहै। इसके बाद 
चक्रपाणि ( १०६० ई० ) ने कञ्जली बनाने को विधि का उल्टेख किया । भव 
तान्त्रिक युग का उदय होता है जो इतिहासकारों के मतसे १००० ई० से १३०० 
ई० तक ह । इस समय मे रसार्णव आदि रसग्रन्थों मे धातुओं के शोधन मारण 
आदि सम्पादन करने के लिए बहुविध यन्त्रादि का भाविष्कार किया गया । 
उन्होने धातुभों के ज्वालानों का भी वर्णन किया, जेसे ताम्र की नील ज्वाला । 
शुद्ध धातु के लक्षणों कोनिरदिचत करिया । यद्यपि धातुभों की भस्म को चिकित्सा 
कायं मे पहले से ही प्रयुक्त किया जाने लगा था तथापि एेतिहासिकों के मत से 
यह समय (12४0610€162॥ एल€1०4) १३०० से १५५० ई० तकं माना गया 
ह । रसरत्नसमुच्वय इस काल का प्रमुख ग्रन्थ हे । 

यद्यपि रसक्रिया का वरणं सुश्रत ( सू।३६।१९ ) मेँ भी मिलता है किन्तु 
वह्‌ क्वाथो के घनीकरण सं सम्बद्ध प्रक्रिया मात्र है । परवर्ती कारु में रस शब्द 
करा प्रयोग पारद के लिए प्रधान रूपसे भौर उषके संयोग से बने भौषध के 
किए गौणरूपसे होने लगा । रसो में पारद के अतिरिक्त अन्य ताञ्र, अभ्रक, 
आदि धातुओं के साथ, उपरसं-यथा गन्धकः _ तुत्थ, स्फटिका भादि का भी 
विक्रास किया गया । रत्नो, उपरत्नों, लौहं मौर मिध्रलोहादि का चिकित्साथ 
उपयोग होने गा । 

लोहो ( ९४०1 ) में सुवणं भौर रजत का वैदिक कार मे भी भाभूषण 
बनाने तथा भयस्‌ तस्र भादि कठोर धातुभों का कवच, शिरस्त्राण, भस्त्र-रास्तर 
बनाने मे उपयोग होता था । छान्दोग्योपनिषद्‌ में एसे मन्त्र मिते ह जो इद्त 
करते है कि उस काल में रोग एक धातु को दूसरे मे जोड़ने भौर मिखाने कौ 
प्रक्रियामों से भी परिचित थे । मेगस्थनीज के लेखों के अनुसार भारतीयों के 
घर उस समय सोते चाँदी के जाभूषणों, वतंनों भौर मन्य साज-सज्जा से भरे 
हए थे । कोहि के बने भस्त्र-शस्त्र, खम्भे भादि फौलाद बनाने की निष्णात बुद्धि 
के उदाहरण हैँ । लोहस्तम्भ लगभग ४ सौ श्सवीके बने है भौर शुद्ध कोह के 
होति हए भी उनमे माज तक जंग नहीं लगा । शक्रनीति मे बारूद ( £४- 
0९तलः ) बनाने कौ विधि का उल्छेव मिलता है । बन्दूक मौर तोप बनाने 


की विधि भी बतलायी गयी है । यही नहीं वारूद के कई घटकों को भिन्न-भिन्न ` 


अनुपात मे मिलाने से उनकी ञ्वलनराक्ति मे अन्तर भाने का उल्लेख 
मिक्ता है । 

द्रावकों या तेजाबों ( "0106121 26108 ) का प्रथम भआविष्कारक गेवर 
( ©दलः ) माना जाता है । १३ वीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे किसीने गेवर 
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२०८ आयुवेद का इतिहास 


नाम से इसका वणन कियादहै एेसा लोगों का अनुमानदहै। भारत में माधव 
रचित रसकौम्‌दी भौर गोविन्ददास विरचित भैषज्य रत्नावली मे महाद्रावकों 
का उल्छेख मिलता दै ( ये संग्रह ग्रन्थ १६ वीं शताब्दो के है अतः इनका मृल 
ग्रन्थ पहले का होना निदिचतत साद) एनेस्लीने लिखा कि तामील वेद्य 
तेजाब बनाते है । ओलाधनेशी का भी यही मत है । 

वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन ६४ कलाओं का वणन क्रियाहै उनमेसे 
लगभग १० करायें रसशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली ह । उदाह्‌ रणाथं--सुवणं- 
रतन परीक्षा, धातुवाद ( (टप्पा कात्‌ पालाभाप्राट+ ), मणिरागाकर- 
ज्ञानम्‌, पाषाणधात्वादिहतिस्तद्‌ भस्मीकरणम्‌, धात्वौषधीनां संयोगक्रिया- 
ज्ञानम्‌, धातुसा ङ््य॑पाथंक्यकरणम्‌, धात्वादीनां संयोगापूरवविज्ञानम्‌, क्षार 
निष्कासनज्ञानम्‌ । आगे चलकर के उच्च वर्णके लोग इन कलाभों कोहेय 
हि से देखने लगे । यद्यपि कुछ नीची जातियों के रोगों ने इनमे क्रियादक्त्ता 
अवदय हासिल की किन्तु उसकी ऊहापोह भौर वेज्ञानिकता समाप्त होने 
लगी थी । 

मायुर्वेद में धातुबों के मारण का जो विधान बताया गया है उपक्रिया 
से धातुएें मपने सृक्ष्मातिसूक्ष्म कणो मे बंट जाती ह| पारद भस्म ( तण 
१७ ग €त्तप्रा» ) का प्रयोग शरवो शताब्दीसे भमौषधके रूपमे होता 
रहा है । चीन भौर जापान मे भी पारद भस्म-रसकर्पूर ( ५३1०९] ) बनाने 
की प्रथा प्रचलित थी | ताम्र पपंटी (50100106 ° गण), मौर मण्डूर 
भस्म ( एप७१ ०170१ ) मे धातु को सूक्ष्म कणों मे परिवतित कर देनेके 
साथ ही साथ नवीन यौगिकों का निर्माण होता है । 

मज्कमनिकाय क संस्थापक माचायं नागाजु न महायान बौद्ध सम्प्रदाय के 
मानने वाले थे । इनकी उत्पत्ति महात्मा बुद्ध कौ मृत्यु के १५० वषं के भीतर 
ही भीतर हो गई । द्वितीय शताब्दी पूवं के काल में कुषाण शासकों की 
भारतीय प्रना हिन्दू, बौद्ध, यवन, शेव भादि धर्मो के सम्मिलन का सुख प्राप्त 
कर रही थी । नागाजुन ने महायान सम्प्रदाय के सवं शन्यम्‌' उपदेश का 
प्रचार किया ] इनकी स्याति भपने जीवनकराल में इतनी बढी कि मृत्यु के 
उपरान्त ईसबी सन्‌ की ५ वीं शताब्दौ में इनका चरित्र चोनी भाषा मे नागा- 
जन बोधिसत्त्व के नाम से भनूदित हुभा । कनिष्क के राज्यकाकल में बौद्ध धमं 
की तीसरी समा मे सम्भवतः नागाजुन उपस्थित थे । इनके चरित्र के विषय 
मे किवदन्ती है कि विदभं के किसी ब्राह्मण को सन्तान न होती थी । एक दिन 
उसने स्वप्न देखा कि यदि वहु १०० ब्राह्मण भोजन करावे तो उसे पत्र प्राप्न 
होगा । तदनुक्‌ल भाचरण करने से उसे पूत्रोपलन्धि हुई किन्तु उ्योत्तिषियों ने 
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बताया कि इसकी आयुमात्र ७ दिन है । हाँ यदि १०० श्रमणो को भोजन कराया 
। जायततो बालक सम्भवतः ७ वषं तक जियेणा। माता-पिताने वैसा किया 
किन्तु ७ वें वषंमेंवे लोग बड़े चिन्तित रहने लगे भौर अन्तिम समय में उसे 
एकान्त स्थान मे रख दिथा तारि उनका मृत्यु देखना न पडे । उस एकान्त वास 
में बोधिसत्त्व भवलोकितेदवर खसपंण ने भाकर बच्चे को कटा कि वह मगध के 
नालनद्र-विहार में चला जाय तो मुत्यु से वच जायेगा । वाल्क ने वैषा किया 
मौर विहार के बहिर्ार पर जाकर एक गाथा बोला जिसे सुनक्लर मटाधील श्री 
सारभद्र भाये । उसको बौद्धधमं में दीक्षित किया । 


एक बार वरहा भयंकर भकार पड़ा । भिक्षुगण अन्न के मभाव में परेशान 
हो गये तो किसी विद्या से धन प्राप्त कर भन्न खरीदा जाय इसके छिए ज्ञान 
सीखने नागार्जुन दो पत्र की सहायतासे समुद्र लघ कर एक द्वीपमें 
रहने वाले किसी महात्मा के पास परहचे । महात्मा ने विद्या तो सिखलाई किन्तु 
यह्‌ प्रतिज्ञा कराली कि इस विद्या का प्रचार वह्‌ जम्बृद्रीप मेन करें । उन्होने 
उसका एक पत्र भी ठे लिया किन्तु नागार्जुन द्वितीय पत्र के सहारे ही आकाश 
मागं से उड़कर भये । यहाँ पर उन्होने उस विद्या के प्रभाव से अनन्त सुवणं 
राशि बनाई मौर उससे भिक्षुबों का पालन पोषण किया । बाद में सारभद्रके 
मरने परवेही इस विहार के अधोर्वर बने । यह कथा तिब्बती भनुवादो में 
मिलती है जिसे श्री तारानाथ राय ने सन्‌ १६०८ ई० मे छ्य है । 


एक दूसरे तिब्बी रेख भौर उसके चीनी अनुवाद के अनुसार न गाजुन 
आन्ध्र के शासक उदयन ( सातवाहन ) के मित्र थे। रसरत्नाकर में 
श्री शंलपर नागाजु न, शातवाहन भौर देवी रत्नधोषा एवं माण्डव्य के संवाद 
को देखकर यह्‌ माना जा सकता है कि यह्‌ काल १७२ से २०२ ई० के बीच 
रहा होगा । जिस प्रकार मिश्र देश में पिरामिडों के साथ स्कृल होते ये उसी 
तरह प्राचीनकाल में भारत में भी ५वीं शताब्दी से लेकर ११ीं शताब्दी तक 
पाटलिपुत्र, नालन्दा, विक्रम शिला भादि के विहायें के साथ एसे विद्यालय ये 
जिनमें रसतन्त्र भौर धातुवाद की शिक्षा दी जाती थी | 


नेपाल में कुब्जिका तन्त्र की उपलब्धि ( जो गुपकालीन लिपि भें है भौर 
भपने से पूवं के अनेक तन्त्रो को स्मारित कराता है ) इस बात का द्योतक है 
कि इस दिशा में शेव गौर बौद्ध दोनों समुदाय मिलकर काम करते थे । 


रसरत्नसमुच्चय मे ( १३वीं या चौदहवीं शताब्दी मे निर्मित ) यन्त्राध्याय 

सोमदेव विरचित रसेनद्रचूडामणि मे अक्षरशः उद्धूत किया गया है । सोमदेव ने 

यह्‌ प्रतिज्ञा को है करि उन्होने यन्त्रो का निर्माण अपने पूवं वर्तीं तन्त्रकारों 
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२१० मायुरवेद का इतिहास 


। नन्दी के आधार पर कोष्ठी, नागाजु न दण्डी, लम्भु, ब्रह्मज्योति ) के तन्त्रो 
के चिवरण के आधार पर्‌ किया । ये करवा भैरव नगर के अधिपत्ति थे भौर 
१२बीं या १३बीं शताब्दी में हुए थे । दूसरे प्रन्थकार यशोधर थे जिनके रसप्रकाड 
सुधाकर से रसरत्न समुच्वयकार ने काफी अंगों मे उद्धरण दिये ह । यशोधर 
ने य्ञदभस्म की प्रक्रिया का सर्वप्रथम विवेचन किया है । इन्होने अपने पूर्ववर्ती 
तन्वरकारो मे नागजुन देवीलास्त्र ( सम्भवतः रसाणंव ), नन्दी, सोमदेव, 
स्वच्छन्द भैरव गौर मन्थान भैरव का नाम उद्धृ क्रिया है । अतएव यशोधर 
को सोमदेव का परवर्ती ( १३बीं शतान्दी का } माना जाना चाहिए । 


रसकल्प नामकं ग्रंथ का निर्माण १३बीं शताब्दी में हभ होगा । इसको शिव 
ललौर चण्डिका को प्रणाम करके प्रारम्भ क्रिया गया है । एेसा प्रतीत होता टै कि 
यह्‌ रुद्रयामलतन्त्र का ही एक अंश हे । इसमें आचायं गोविन्द भगवत्‌ पाद तथा 
स्वच्छन्द भैरव का नामग्रहिण भौर अन्योंका एस टी उल्लेख किया गया 
है बौर अरन्थकार नै यह्‌ बताया है कि इसमें का प्रत्येक प्रयोग उसके दारा 
क्रिया हवा है इसमें निर्माण विधि का टी वणन है उनके भामयिक 
प्रयोग नहौ बत्ताये गये हं । 

रससाजलक्ष्मी नामक तन्त्र कै रचयिता विष्णुदेव राजा बुरक्के के दरबार 
मे रहते थे ¦ इससे निरिचत होता है वि इसका निर्माण चौदहवीं शताब्दी के 
अन्त यें हमा होगा । इसमें तन्त्रकार ने रसार्णव, काकचण्डोरेवरं तन्व, 
नागाजुन, व्याडि, स्वच्छन्द, दामोदर, वासुदेव भौर गोविन्द भगवत्‌ पाद के 
साथ ही साथ चरक, सुश्रुत, वाग्भट मौर हारीत आदिकाभी स्मरण कियाहै। 


सन १३५० ई० के बाद रसशास्त्र में एक विशिष्टकाल का अविर्भाव होता ह 
जिसमे अहिफेन के योगों का प्रयोग प्रारम्भ हुमा । इसमें लगभग १५०० ई० 
के करीब मालवा नरेदाके चिकित्सक मंथान सिह द्वारा लिखी "नक्षत्र मालिकाः 
उल्टेखनीय है । इसके बाद पा्वंतीपूत्र नित्यनाथ किखित्त रसरत्नाकर्‌ का 
स्थान भाता है । इसमे भी रेखक ने स्वनिरमित प्रयोगो का हौ विवरण दिया 
है भौर शिव विरचित रसाणंव, नागाजु न, सिद्ध चपटी, वाग्भट, सुश्रुत, . 
चक्रपाणि मौर रसेन्द्र चूडामणि तक को उद्धृत किया है । मौषधिर्यां भी वही । 
स की गई है जो उपलभ्य हो सकती हैँ । अनुपलब्ध को ग्रन्थकार ने छोड 
83. 4 
इसके परचात्‌ रसेनद्र चिन्तामणि का निर्माण हुमा । इसकी करई पाण्डुल्यां ¶ 
देश के सुदूर भागों यथा काज्ञी, कादमीर भादि में मिलती हँ भौर श्री उमेज्ञ ` 
चन्दर गु ने ३-४ पाण्डुलिपियों के भाधर पर इसे प्रकारित भी कराया है कन्तु 

















3 भारतीय रसायन भेषज इतिहास २११ 
^ इन सभी प्रतियों मे इतने पाठभेद मिलते है कि वे इसी भनुमान को पृष्ट करते 


 हैकिप्राचीन कालसे मव तक्र सारे हिन्दू शास्त्रों म अनेक परिवर्तन हुए । 
। उदाहरणाथं -इसके निमाताके ही बारे मे मतभेद है । किसी मे इसे कालनाथके ` 


। शिष्य दण्डक नाथ द्रारा निमित बतायाहैतो किसी में रामचन्द्रद्रारा। इसी 
^ तरह एकं स्थान पर रसाणंव से विस्तृत उद्धरण देते-देते यह्‌ लिखा कि 
मेने उन्हीं प्रयोगोका ल्खादहै जिन्ह बनाया है। यह्‌ वक्यं इस स्थान पर 
असंगत रूप में मिलता है जो काचो ओर काडमीर की पाण्डुलिपियों में अनुपस्थित 
है । रसाणंवोक्त पारद की इवेत भस्म को इसमे रसक्रपृर ( (ेगगण्ल्‌ ) के 
नाम से उद्धृत शिया गया है किन्तु इसके योग में परस्पर मतभेद है। ये सब 
बातें कालक्रमानुत्तार उपलब्ध होने वाले प्रतिसंस्कारों भौर पारमेदों की 
द्योतक हं । इसमे रसाणंण, नागाजुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद्ध लक्ष्मीदवर, 
त्रिविक्रम भट मौर चक्रपाणि तकं को उद्धृत किया गया है। 
इसके बाद गोविन्द!चायं विरचित रससार का स्थान भाता दहै। इनके 
समय मे भारतवषं मे धातुवाद का प्रचारल्ुप्तहो रहाथा अतएव इन्हे 


इसका मध्ययन करने के किए तिब्बतकी ( भाव्देल) यात्रा की। इसमे 


पारद के अष्टादश संस्कारो का वणन है । यहा पर अहिफेन का वणेन बडाही 
विचित्र रूप का मिलता है । इसे ग्रन्थकार ने सपं का या समुद्री विषमत्स्य कां 
फेन माना है जो श्वेत, रक्त, कृष्ण मौर पीत वणं का माना गया है । यह्‌ ग्रन्थ 
भी १२वीं शताब्दो का प्रतीत होता हे । 

दा द्धंधर संहिता मे भी क्वाथचूर्णादि के साथही साथ ७ धातुभोंभौरदो 
मिश्च घातुभों का वणेन मिलता है । इसका निर्माण राघवदेव के पौत्र, दामोदर 
सूनु द्वारा सं° १४२० (१३३६ ई०) मे किया गया । इस पर भढमल्ल ने टीका 
की है । गोपाल कृष्ण विरचित रसेन्द्रसार संग्रह मे रसमञ्जरी भौर चन्द्रिका 
नाम ग्रन्थो का उल्टेख मिलता है जिनसे इस प्रन्थकार ने चिकित्सा योगो का 
संग्रह किया है। इसके अनेक योग रसेन्द्रचिन्तामणिके योगोंसे अक्षरशः 
मिलते हँ जो इस बात को सिद्ध करते ह कि इन दोनों ही प्रन्थकारोंने किसी 
तीसरे एक ग्रन्थ से ही उद्धरण प्रस्तुत किये हैँ । क्योकि ये दोनों ही ग्रन्थकार 
समकालिक रहे हैँ । इस पर रामसेन कवीन्द्र मणि ने अ्थंबोधिका टोका बनाई 
है जो इससे पटले बनी ३ टीकामों पर माधारित है । इस पुस्तके का बंगाल में 
खूब प्रचार है । | 

रसेन्द्र कल्पद्रुम भी इसी कारका एकं ्रन्थहैजो रसाणंव, रसमंगल, 
रसामृतत भौर रसरत्नसमुच्चय के आधार पर संगृहीत है । घातु रत्नमाला 
में सप्त धातुबों के मारण का विधान है । इसमें खप॑र को यशद का पर्याय माना 
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२१२ आयुर्वेद का इतिहास 


गया दहै। इसे गुजरात के देवदत्त ते संग्रहीत किया है किन्तु बनारसकी 
पाण्ड्ल्पि मे इस के इलोक को तोड-मोड कर इसे अश्विनी कुमार संहिता का 
खूप दे दिया गया है जो उत्तरकालीन टेखकों की देन माना जा सकता है 
मौर शास्त्रों मे भ्रामक सम्मिश्रण का दयोतक हे । 


पन्द्रहवीं मौर सोलहवीं शताब्दी के वीच रसशास्त् के इतिहासमें एक 
तया अध्याय जुडता है । इस समय फिरङ्ख भौर उसकी चिक्ित्साके क्एि 
रसकर्पूर एवं चोबचीनी का व्यवहार प्रारम्भ होता है । इसी समय (१५३५ ई०} 
के लगभग रस प्रदीप की रचना हई जिसने शङ्खुद्रावक ( फ1पला21 20108 ) 
के निर्माण की विधि बताई । भावप्रकाश मे जिसका निर्माण रस प्रदीप के 
पश्चात्‌ हा, शङ्खद्रावक का वणन नहो मिलता । टसके बाद माधव ने रस- 
कौमुदी की रचना कीजो रस प्रदीप के समान विषयों का ही विवेचन करती 
है । इसी काल विरचित भावप्रकाश मे चरकादि ( सूश्ुत, वाग्भट, हारीत, 
वृन्द, चक्रपाणि ) करे योगों के अतिरिक्त रसप्रदीप, रसेन्द्र चिन्तामण गौर शाङ्खं 
चरसे भी रसौषधियों के मारणादिका प्रयोग उद्धृत किया गयाहे। म वरसिश्च 
अकबर के श।सनकाल में उत्तर प्रदेश मे निवास कर्ते थे अतएव इनके ग्रन्थ 
पर मुरलमानी प्रभाव ( फरंग-चोवचीनो नादि ) भी दृष्टिगोचर होता हे। 
टस काल में अहिफेन का उसके वास्तविक रूप में प्रयोग होने खगा (नकि 
रससार के समान कात्पनिक रूपमे ) । यशद भस्म पने उचित स्वरूपका 
योतन करने ल्मी (खर्पर का नही ) गौर पातन आदि क्रियाभोंके लिए 
ताग्रपाघ्रों का उपयोग होता था। सम्भवत्तः ये सब मुसलमानी प्रभाव के 
परिणाम हो । 1 

इसके अतिरिक्त शालिनाथ कृत रसमञ्जरी, रसाणव ( द्ितीय ), रसरत्ता- ॥ 
कर ( नित्यनाथ विरचित के अतिरिक्त ) भौर कड्‌ अन्य ग्रन्थोकी भी इसी 
समय में रचना हद । 


कुछ इतिदहासकार यह्‌ मानते है कि भारतीय रसास्वर का विकास यूना- 
नियो क भाधार पर हमा किन्तु इस मत के लिए हिद ग्रन्थो मे कोई जाभ्यन्तर । 
प्रमाण नहीं मिलता जो यह्‌ सिद्ध कर सके कि अमुक विषय को इस ग्रन्थ विशेष 
के आधार पर उपनिबद्ध किया गया है । यदि किसी स्थान प्र भारतीयों ते किसी 
अधिकारी से कोर बात ग्रहणकी है तो उसे स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया है, | 
जैसे वाराह मिहिर ने कहा है कि यवनोंकोख गोल शास्त्र का ज्ञान भच्छाथा। । 


 _१. म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्य व्‌शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋ षिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्देव विदृद्धिजः ॥ 
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द्रव्यगुण का इतिहास 


महाभारत मे पुरोचन को वस्तुविद्याकुशक माना गया है । रसरत्नसमुच्चय 
। में “म्लेच्छसाधक' शब्द क्रिरातों के किए प्रयुक्त हुभा है, यूनानियों के किए 
नहो । क्योकि धातुभों के सम्बन्ध में यूनानियों को मान्यता थी किं सप्त 
 धातुभों को उत्पत्ति सातग्रहों से ( शीसे को सेटनं से, एलेकट्‌म-सोने भौर चाद) 
। कै संयोग से मिधित धातु की जूपिटरसे, लोहे का मासं से, तास्नको वोनस से, 
। टिनिकौ हमसे, सोनेको सूयं मोर रजत कौ चन््रसे) हुई है। इसके 
^ विपरोत भारतीय रसशास्त्र केवर छः घातु हौ मानता हे । शाङ्धंघर ने सात 
धातुं अवश्य मानां ह किन्तु उतने अपने हो ग्रन्थमे अन्यत्र ९ धातुओं का 


उल्क किया है जो ““वदतो व्याधात'' दोष से दूषित होत्ता है । 

नरवों भौर यूनानियो में ज्ञान का परस्पर आदान-प्रदान हमा अतएव उन्होने 
सप्तथातु-सप्तश्रहवाद को सोखा । इसके बाद मध्ययुग मे मुसरमानों ने जब 
राजपूताने को विजय को तो वहाँ पर सप्तवातुवाद को फेराया होगा भोर 
शाङ्खंधर ने उनसे क्था हो यह्‌ सम्भावना को जा सक्तो है । 

जो रोग यह कहते हैँ कि रसरत्न समुच्चय में गिनाये सत्ताइस मचार्योँ के 
नाम काल्पनिक ह उन्होने सम्भवतः उन भावार्थो कौ कृतिं को देवा हो नहीं 
अतएव उन पर ये लाङश्नन कणा सकते दै । वास्तव में इनमें से एक-एक भाचायं 
एक-एक सम्प्रदाय का प्रवतं क़ है जिने अपने समय मे रसशस्त्र मे एक क्रान्ति 
की होगी । 

द्रव्यगुण" का स्वतन्त्र शाख के रूप में विकास 


यो तो बोषधियों के नाम-हूप गौर गुणों के ज्ञान की भोर प्रारम्भसे ही 
ध्यान दिया जाता रहा, किन्तु इनका वंन सम्पुर्ण ग्न्य के एक भागमें हौ होता 
रहा है । इनको स्वतन्त्र रूप से किसी भर्ग ग्रन्थ मे उपनिबद्ध नहीं किया जाता 
था । किन्तु जबसे एक-एक विषयों के ग्रन्थ निर्माण को परिपाटी का प्रारम्भ 
हमा तब इत बातत पर भो ध्यान दिया गया कि निवण्डुओों को अन्य विषयो 
जअ करके उनके ऊपर भो स्वतन्त्र ग्रन्थ बने । यद्यपि इस दिशा में पहले भो 
कू प्रयत्न क्रिये गये थे किन्तु वह्‌ एक प्रकार से संप्रहात्मक प्रवृत्ति का हौ 
परिचायक था, शोध ओौर नवोनता का उसमे उतना खुलकर दशंन नहीं होता । 
इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयत्न वेय महामहोपाध्याय चरकचतुरानन श्रो चक्र 
पाणि दत्त ने किया । इनको चरक सृभ्रुतादि ग्रन्थो का बडा ही स्वष्ट ज्ञान था। 
चरक की टीका में इन्होने स्पष्ट छिखा है कि महार भौर भौषध भेद से द्रव्य 
दो प्रकार का होता है। इन दोनों मे आहा रद्रव्य का उपयोग स्वस्थ मोर 
आतुर दोनों ही भवस्थाभों मे होता है अतएव उनके गुणो के ज्ञानाथं ` इन्होने 





२१४ आयुर्वेद का इतिहास 


्रव्ययण संग्रह नामक एक पुस्तक लिखी जिस पर श्री शिवदास सेन ने इसी 
नाम से ( द्रव्यगुण संग्रह नामक ही ) टीका बनाई । यह्‌ ग्रन्थ ञाचायं श्री 
यादव जी महाराज के सम्पादन में निणंय सागर प्रेस से सन्‌ १६२२ में प्रकारित 
भीहभा है। 

इस ग्रन्थ में चक्र गणि ने कहीं-कहीं तो चरक-सुश्रत आदि के वचनों का . 
संग्रह्‌ किया है मौर कहीं-कहीं स्वकीय निमित इलोकों को उपनिबद्ध करके 
द्रव्यगुण विज्ञान का वर्णन किया है । इसमे कुल १५ वगं हं जिनके नाम क्रमशः 
धान्य - मास - शाक - लवण - फल-जल-क्षीर-तेल-इकषुविकार-मद्य-कृतान्न-भ्षय- 
भहारविधि-अनुपान गौर मिश्रकं वगं है । 

प्रथम धान्यवगं मे कुल ४३ इलोक हैँ । प्रारम्भ में द्रव्यगुण विज्ञानोपयोगी 
रस-गुण-वीय-विपाकादि का वर्णन करके शालि, रक्तशालि, षष्टिक , व्रीहि के 
विविध स्थलों मे उत्पत्ति के अनुसार गुणों के उत्कर्षापकषं का विवेचन है । 
गोधूम, यव, ्यामाक, मुद्ग, माष, राजमाष, चणक, तुवरी, मकुष्ठ, कुलत्थ, 
केरवाच, तिल भादि के सामान्य विरोष गुणों का वणंन किया गया है । द्वित्तीय 
मांस वगं में हरिण, एण, शश, भाज, मेष, माहिष, खङ्कि, छाव, तित्तिर, 
वतक, क्रकर, वहि, पारावत, काणकपोत्त, कुक्कुट, कुलिग, हंस, गोधा भादि के 
मसिं के गुण घमं का विवेचन किया गया है । शाकवगं मे जीवन्ती तण्डलीय, 
वास्तुक, चिल्ली, मूक, हिलमोचिका, पालकी, कासमदं केटाय,सतीनक, 
चणक, पुननंवा, नाडीच, पटोल, सुवच॑ला, राजक्षवकः, विल्बन्यग्रोधाङ्कुर, 
अवेल्गुज, वात्ताक, कारवेल्ल, कूष्माण्ड, एवारुक, त्रपुष, शतावरी-तरूटी- 
पिण्डाल्‌-वज्कन्द, वंशकरीर, एेन्दक, सूरण,कदलो कन्द, वार हकन्द, ताल- 
शण पष्प भादिके गुणोंका वर्णनहै। 

र्वणादि चतुथं वगं मेँ सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचंल, मौद्धिद, रौमक, 
पाक्य भादि नमक; क्षार, बार्द्रक, पिप्पली, मरिच , जीरक, लशुन, पलाण्डु 
तथा गृञ्जन के गुणों का वणंन है । पांचवें फल वगं में दाड़मि, भामलक, 
ककेन्धु, बदर, आस्र, आ म्रात्तक, लकुच, करमदं, प्रियाल, भव्य, अम्लवेतस, 

` तिन्तिडीक, भग्लिका, ल्वलीफल, मातुलुङ्घ, मधुकुक्कुटा, कपित्य, जाम्बव, 

तिन्दुक, राजादन, तोदन, अनुपाकि, क्षीरिवृक्षफल, परूषक, द्राक्षा, कादमरी, 
खजुर, मधूकपुष्प, नारिकेल, कदलीफल, दरेष्मातक, ह्‌ रीतकी, भल्लातक, 
करञ्ज, विडद्धं भादि के गुणों का उल्लेख है । छव जल वगं मे पानी के धार, 
कार, तौषार भौर हैम--ये चार भेद, नदीजल, भौमजल, नादेव-नद-सारस- 
ताडाग-वाप्य-कोप-चौण्ड-नैर्ार-गौद्धिद-वेकिर एवं कैदारजल के गुण, पिचम 
भौर पुवं समुद्र मेँ गिरने वालो नदियों के गुण, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न एवं । 


९५ब 
म १ ॥ 
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^ तुषोदक एवं प्रसङ्गात्‌ मूत 


द्रव्यगुणसं ग्रह का पर्यारोचन २१५ 


का जल, उष्णोदक, श्ृतश्ीत मादि के गृण भौर उपयोग का उल्लेख 
+ है । सातवें क्षीरवगं मे गाय, बकरी, भड्‌, मैस, घोड़ी बौर नारी आदि के दुग्ध मे 
। गुणों का उल्टेख है । दुग के विभिन्न विकारो, विरिष् दुग्ध से बनाये गये दधि, 
# सर तक्र, कूचिका, पीयूष, मोरट, नवनीत, घृत, धृतम = भादिके गुणों का 
^ वणन है । आठवें तेल ( स्थावर स्नेह ) वगं मे तिल, एरण्ड सषंप, उमा, 
# करञ्ज आदि से उत्यन्न तेलो के गुण आर उप योग का निर्दे है। नवे इक्षु 
॥ विकृति वगं में ईख के विभिन्न अवयवो के त्रिया विशेष से निकाठे गये सका 


॥ [2 
४ 


4 ` गुण-घमं, फाणित, गुड, खण्ड, रा करा, तवराज, मधु इत्यादिके गुणों का 
^ उल्लेख है । दसवें मद्य वगं मे सुराः कातोली, प्रसन्ना, वल्कली, कोहल, जगल, 
॥ , बवक्स, शीघ्र ( विभिन्न प्रकार से निमित ), अरिष्ट, शुक्त काञ्जिक, सौवोर, 


१ 
(9 


त्रो का भी गुण वणन हे। 


&४ 


ग्यारहवे कृतान्न वगं में मोदन, मण्ड, लछाजमण्ड, यवागू- पेया, विलेपी, 


वायस, दारा, दप, शाक, मांस के विविध प्रयोग, युष, खड, काम्बलिक, राग, 


# 
|  ' 
॥ 


षाडव, रसाला, पानक, मन्थ दि के गुणों का वणंन है । बा रहें भक्ष्यवगं 
मं पृथुक, धाना, शकु, दुग्धके भक्षय, घृतपूर, गौडिक, मधुखीषंक, मोदक, पटक, 


# विष्यन्द, फेनक, वेशवार, पालल, वेदल, कुल्माष, वाद, काञ्जिकवटक, 


(.८ 
(३ 
| 
| 


तक्रवटक आदि के गुणों का उल्लेख हे । 


तेरहवे आहा रविधिवगं मे भोजन कैसे परोसना चाहिये, किस प्रकार के 
पात्र मे कौन-सा पदार्थं रखने के लिए देवे, पहले क्या खाये, कितनी मात्रा में 
खाये, भोजनोत्तरकमं, भाहार का परिणाम तथा प्रसाद किंटु विभाग, उससे 
धातुभों के पोषण भादि का वर्णन है । चौदहवां वगं “नुपान नामक है । 
इसमें दोषानुसार अनुपान, उष्णोदक भौर शीतोदक का निर्देश, दृरच-मास रस 
जादि कब केना चाहिये, मांस भोजनान्तर क्या सेवन करे, रक्तपित्त-विष नादि 
म कौन-सा अनुपान हितकर दै, एवं सनुपान के सामान्य गुणों का वणंन है। 
पन्द्रह मिश्रक वरगं' मेँ नानाद्रव्याध्रित वीस गुर्वादि गुणों के कमं का वर्णन 
है । पारिशेष्यात्‌ दन्तकाष्ठ जिह्वानिर्छेवन, स्नान, पूजन, व्यया, अंजन, 
उद््तन, अभ्यंग, परिषेक, आलेपन, रत्नधारण, छत्रधरः दण्डघारण, 
संवाहन, निद्रा, व्यजन, धूम, मातप, ज्योत्स्ना, देश, ऋतु, अध्ययन, ब्रहमाचयं 
आदिके गुणों का वणन है । 

श्री दिवदास सेन कौ टोका ने सोने पे सुगन्व का काम किया है । उन्न 
माहार-परिणाम भौर धातूत्वाद कौ व्याख्या को अनेक शास्त्रों का दृष्टान्त देकर 
बहत ही सरल तथा साथ हौ साथ प्राञ्चल भी बना दिया है| 
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२१६. आयुर्वेद का इतिहास 


श्री चक्रपाणि दत्त का द्रव्यगुण सम्बन्धी वर्गीकरण चरक सुश्रुत भौर 
वाग्भट के व्ण॑नों की भपेक्षा निराला है, उदाह्‌रणाथं चरक के "पञ्चाशत्‌" (५०) 
महाकषायों के वणन में एक ही द्रव्य भनेक वर्गो में प्रविष्ट हो जाता है, सुश्रुत ने 
एक-एक व्याधि के हूरणाथं अनेक द्रव्यो का एक वगं बनाना चाहा किन्तु वह्‌ 
वगं अनेक व्प्राधिहूर सिद्ध हुभा । वाग्भट ने चरक-सुश्रुत दोनों के वणंनों को 


। एक में मिलाकर भपने ढंग से सजाया जिसमे गुण मौर कमं दोनों के वणन 


का ध्यान रक्वा गया । चक्रपाणिका वर्गीकरण इन तीनों की अपेक्षा विलिष्टं 
रहा । “धन्वन्तरि निघण्टु कार ने इसमें भी विरोषता लखा दो । इन्टोने यद्यपि 
चरक काही अनुकरण किया किन्तु पूनरक्तिन होने दी। इस ग्रन्थ में लगभग 
३७३ ओौषधियो भौर अनेक धातुभों का वणंन है| 


द्रव्यगुण संग्रह पर पण ज्वालाप्रसाद मिश्रने हिन्दीमे टोका ल्खीहै, 
जिसका प्रकाशन सं° १९८२ वि° ( शाके १८४७ ) में श्री लक्ष्मीवे ङ्टेदवर प्रेस 
से हुमा है | मिश्रजी के पिताजी का नाम प° सुरानन्द मिश्रहै। ये मुहल्ला 
दीनदार पुरा, राहुर मुरादाबाद के रहने वाले हं । टीका सरल भोर स्पष्ट है | 


धन्वन्तरि निघण्टु-इस ग्रन्थ की रचना कब हई भौर किसके द्वाराकी 
गई, इस विषय मे बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का कन है किं इसके 
रचयिता वही धन्वन्तरि ह जो सुश्रुत संहिता के उपदेशक रहे ह, किन्तु इस 
मत का खण्डन मङ्गलाचरण + के अधोलिखित इटोकसे ही हौ जाता है । दूसरे 
माचार्यो का मतदहैकि विक्रमके दरबार में ( ईसवी सन्‌ से ५७ वर्षं पूवं ) 
रहने वाले धन्वन्तरि नामक नवरत्न ने इस ग्रन्थरत्न की रचना की किन्तु 
यह्‌ मत भी सङ्गत नहीं प्रतीत होता । स्वयं ग्रन्थकार ने भी किसी स्थल पर 
एसा निदंश नहीं किया जिससे उसके काल या निवास स्थान का अनुमान 
ख्गाया जा स्के । आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि के भन्तगंत राजनिवण्टु के साध 
धन्वन्तरि निघण्टु का प्रकाशन सन्‌ १९२५ ई० में हुभा है । इसके देखने से 
फेसा प्रतीत होता है करि इसमें सात वगं ह~ गुड्च्यादि, रतयपुष्पादि, चन्दनादि, 
करवीरादि, भभ्रादि, सुवर्णादि गौर मिश्चकादि । 


ग्रन्थ बनाने का प्रयोजन बताते हुए इस अ्रन्थकार ने कहा है कि स्थान 
बओौरभापाकी हष्टिसे गौषधि द्रव्योंके नाम भौर गुण के निवंचनमें विभेद 
देखा जाता है अतएव इस समय प्रचलित निषण्टुमों का भालोडन करै इस , 


१. नमामि वन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैवंन्दितपादपञ्चम्‌ | 
लोके जरारूग्‌ भय मूत्युनाञ्च घातारमीशं विविधौषधघीनाम्‌ 
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 अन्थका निर्माण इस ल्यिक्रियाजारहा है जिसते कि वेधो > प्रयोग में एकः 
 रूपत्ता आ सके । इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रन्थकार का उदह्‌रप बहुत उच्च 
था जिसकी प्राप्ति के लिये उन्होने बडा श्रम क्िया। मूरगप्रन्य के विवेचन से 
पुवं मरन्थोक्त द्रव्यो को एकत्र करके एक गण द्रभ्यावकि बनाई गई है जिसमे रक्त- 
पित्त, ज्वर, वमन, विरेचन आदि के उपयोगी योगों का वणन किया 
गया है | 

प्रथम गुङ्च्यादि वगं मे ८९ द्रव्यो का वर्णन है। इमे ऊरध्वाधोदोषहर 
ओर सर्वामय विनाशक बताया गया है । द्वितीय शतपृष्पादि वगं मेँ ४९ द्रव्यो 
का संग्रह! है, इसे कायाग्निदीपक, बल्य भौर वकत्रसौगन्ध्यतीक्ष्णकृत्‌ कहा 
गया है । तृतीय चन्दनादिवगं मे ६४ वगं वाले मौर ६ वरगेतर द्रव्यो का 
वर्णन किया गयाहै। ये सभी द्रव्य गन्ध वालेदँ। चौथे करवोरादि वग में 
५६ वर्गीय भौर चार वर्गेतर द्रव्योंका वणंनहै, इन्हें नाना व्याधि प्रशामक 
कहा है । पांचवें आभ्रादि वं मे ६१ वगं वाले मौर ४ वर्गे तर द्रव्यो का संग्रह 
डे, इन्हें हषण आदि गुण युक्त बताया गया है । छठवें सुवर्णादि वगं मे भनेक 
प्रकार कै द्रव्यो यथा खनिज, चावल, दा अर्थात्‌ शक-शमो धान्य, शाक, तेल, 
दुग्ध घृतादि का वर्णन है । यह्‌ बडा वगं है जिसमे ९४ वर्गीय भौर ३६ वगे- 
तर द्रव्योंका वर्णन है। सातवें मिश्च वगं मे विभिन्न द्रव्यो को मिलाकर 
एक-एक योग जैसे त्रिफला, चातुभंद्र, पञ्चकोल आदि बनाया गया है । इसमे 
इस प्रकार के ५२ संयोग ( योग ) बताये गये हैँ । आगे ओषध, पथ्य, वेदय 
आदिके भी पर्यायो का विवेचन किया गया है । यह्‌ एक प्रकार से परिभाषा 

खण्ड जेसा ही है। 

` इस प्रकार इस सम्पूणं ग्रन्थ में कुल मिलाकर रुगभग सादे चार सौ द्रव्यो 
का वणंन'किया गया है । भाषा भादि को देखकर यही अनुमान क्गाया जा 
सकता है कि इस ग्रन्थ को रचना बारहवीं भौर तेरहवीं शताब्दी के मध्य किसी 
समय हई होगी । विध्यके दक्षिणके कषेत्रमें इस ग्रन्थ का प्राचौन कालम 
प्रचार-प्रसार जितना अधिक था उतना उसते उत्तर के क्षेत्रमे नहो था यह्‌ भी 
अनुमान इस पुस्तक के देखने से सहज ही हो जाता है । इस ग्रन्थ मे द्रव्यगुण- 
विज्ञान के बाधारमभूत सिद्धान्तो रस-वीययं-विपाक दिके दृष्टिकोणस ही 
द्रव्यो का वर्गीकरण ओर विवेचन किया गया है | 


रसवेशञेषिक दक्ञंन १--दइसके कर्ता भआाचायं भदन्त नागाजुन बौद्ध सन्यासी थे 


१. इति मदन्तनागारजुनस्य प्रब्रजितस्य वैध द्रस्य रसवेशेषिकसूत्रस्य नरसिहकृत 
भाष्यं समाप्तम्‌ । | | 
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आयुर्नेद का इतिहास 


जो केरल प्रदेश ठे शेरतलल्ला तालुका के किसो विहार के निवासी थे । इनके 
काल के विषय मे लोगों मे मत्तभेद है । कुछ लोग इन्दं ईसवी सन्‌ की द्वितीयं 
शताब्दी में मानते तो भन्य लोगों के मत में इनका काल सप्तम शताब्दी 
कहा जाता | 7 तो नागाजुन संज्ञा से कगभग ४ बाचार्योँ का उल्लेख मिलता 
है। ये सभी लोग बौद्ध सन्यासी थे किन्तु भदन्त विशेष्य इस बातकी पुष्टि 
करतार किं इनको दन्तपंक्ति बहत ही प्रकमशमान थो। प्रसिद्ध ज्योतिषा- 
चायं श्री वाराह निहिर कृत बृहज्जातक मे भी भदन्त का उल्लेखं 
मिक्ता है । इस पर श्रो नरसिह्‌ ने भाष्‌य छिखाहै। भायष्कारने चरक, 
सुश्रुत, भारद्राजसंहिता, भोरभ्रसंहता भादि से उद्धरण तो दिये हैं किन्तु 
वाग्भट के ग्रन्थों का कहीं उल्लेख नहीं किया, इससे प्रतोत होता है किये 
भाष्यकार भी वाग्भट के पृववर्तोही रह हं। क्योकि कैर में वाग्भट कै ग्रन्थ 
( अष्टद्धहूदय ) का अधिक प्रचार गौर भाष्यकार वहींका रहने वाला 
होकर यदि इसका उद्धरण नहीं देता तो वहु उसका भौदासीन्य नहो बपितु 
पूवंवतित्व ही ख्यापित करता है । एसा प्रतीत होता दहै किं भाष्यकार ओर 
सूत्रकार में गुरु-शिष्य का संबध था तभो इतनी प्राञ्च व्याख्या हो सकी । 
ब्रह्मसूत्र के ही समान इसमें भी ४ प्रधान सूत्र हुं जिनके बाधारपरही 
४ मध्याय बनाये गये दह भौर उनका मागेके सूत्रोंमे भाषूयकियागयादहै) 
प्रथम अध्याय में कुल १७१ सूत्र हँ जिसमे स्वास्थ्य भौर व्याधि के लक्षण उनके 
४ भेद, उनकी उत्पत्ति मे आहार, व्यायाम भौर ऋतुओं का प्रभाव भादि ्वाणत 
है । द्वितीय अध्याय में १२३ सूत्रों मे मूतं भौर अमूतं द्रव्यो, उनकी विविधत्ता, 
परस्पर सम्बन्ध, गुण धमं तथा प्रमाव भादि का विवेचन है । तृतोय मध्यायमें 
११९ सूत्रँ । इसमें प्रारम्भमेंरसको एकं माना गया है किन्तु बाद मं अनु- 
भूति के आधार पर उसके ६ मेद क्रये गये है । रसो की उत्पत्ति, स्वभाव, 
द्रव्य से सम्बन्ध, रसदोष सन्निपात होने पर उनकी विशेष रूप में परिणति का ` 
विवेचन किया गया है । मधुर भम्ल भौर लवण रसों कौ वातघ्नता का बडे 
विशद रूप में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार का विवेचन पित्त के चयि 
तिक्त कषाय मधुर रसो का भौर कफ के लिय कटु, तिक्त कषाय रसों का हं । 
चौथे अध्याय में ७३ सूत्र ह जो द्रव्यो के वमन, अनुलोमन, दोपन भादि गुणों 
की व्याख्या करते है । विपाक पर विभिन्न मतमतान्तरों को प्रदशित किया गया 


है। इसी मे प्रमाणो, गौर चिकित्साफङ का भी विवेचन किया गया है । 


मदन विनोद-इस निधण्टु का प्रणयन राजा मदनपाक ने विक्रम संवत्‌ 


(१) अब्दे रह्म जगद्‌ वुगेदुन्गणिते श्रीविक्रमाकं प्रमो 
मधि मासि बलक्षपक्षललिते षष्ठां सुधांशोदिने । 








न रदे न्मद्धज 
"च कको य - 
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"क ् 
१४३० माघ शुक्ल षष्ठो, सोमवार को संपूणं किया । स्थान का नाम ककाष्ठनगर' 
 केरूपमें उल्लिखित किया है किन्तु इस नाम से किस स्थान का सम्प्रति 
अवबोध किया जाय यह्‌ कह सकना बड़ा कठिन है । यदि नैपाल देशस्थ 
„ काठमाण्ड्‌ रे तो वहाँ पर रत्नपाल, भरणपाल, हरिइ्चन्द्र, सहजपाल! भादि 
नृपति हए नही ह अत्तएव काठगोदाम (यू पी.) के आसपास के स्थान कां इससे 
# ग्रहण किया जाना उचित है। फिर भी इस विषय कौ अविक खोज होनी 
॥ चाहिए, तभी कुछ निर्चित रूप में कहा जा सकता हँ । काशी के सुप्रसिदध वचय 
 पं० उम्बक शास्त्र द्वारा संशोधित मूलरूप मे प्रकाशित एक पुस्तक देखने को 
मिली जिसमें १३ वगं ह । एक "मदनपालनिवाण्टु' का केवल हिन्दी भचुवाद्‌ 
१९३० में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से छपा हुमा देखने को मिला । इसमे भौष- 
धियो क संयोगवाचक ओर पर्यायवाचक नामों का ट४वाँ वगं भी मिलता ६1 


प्रथम अभयादि वगं में हरीतकी, भआमलक, विभीतक ( त्रिफला ), भूम्या- 
मलको, जलामल्की, अड़सा, गङ्चो, बिल्व, अरणी, पाढल, गम्भारी (बृहत्‌- 
पञ्चमूला) गोखरू, शालपर्णी, पृदिनपर्णी, वृहतो, कण्टकारी ( खघुपञ्चसूल, 
दशम ), ऋद्धि-वृद्धि काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा-महामेदा, जीवक्-ऋषभक 
( अष्टवगं ), जीवन्ती, म॒ले्ी, माषपर्णो, ( जोवनोयगण ), एरण्ड, सारिवा, 
यवासा, गोरखमुण्डी, महामृण्डी, अपामार्ग, कम्पिल्ल, दन्तो, जयपाल, मूर्वा, , 
श्वेत निशोत, क्ष्णा त्रिवृत्‌, इन्द्रवारुणो, आरग्वध, नीलिनी, कटुकी, मङ्भाट, 
सेहण्ड, निम्ब, महानिम्ब, क्रिरातततिक्त, कुटज, इन्द्रयव, मदनफल, कुष्ठ, 
स्वर्णक्षीरी, सातला, मदमन्तक, काञ्चनार, निगुण्डो, अजश्य गो, पुननंवा 
( इवे, रक्त ) रास्ना, भद्वगन्धा, गन्धप्रसारणी, शतावरी, बला चतुष्टय, 
तेनबल, मालका गनी, देवदार, सरल, पुष्करमृक कूठ, काकडासिगी, रोहिष, 
कट्फल, भारङ्खी, पाषाणभेद, नागरमोथा, घव, माचिका ( पट्वा), विदारो- 
कन्दे, वाराहीकन्द, पाठा, मूर्वा, मच्खिष्ठा, हरिद्रा, दारुदरिद्रा, चक्रमदं, वाकुची, 
भु गराज, पपंट, शणपुष्पी, त्रायमाणा, सनाय, भतिविषा, काकमाची, काक- 
जंधा, छोघ्, विधारा, देवदाली, हंसपादी, नाकुली, वटपत्री, लज्जालु, सोम- 
वल्ली, मुसली, कपिकच्छ, पूत्रजीव, बन्ध्या कर्कटकी, विष्णुक्रान्ता, शङ्कपुष्पी, 
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दीनानां परितापपापदलनो म्रन्थनिघण्टु किल, 

श्रीदः श्री मदनो व्यघत्त चतुरः सच्चक्रचूडामणिः ॥ 

टीकान्वये महति भूमिभुजां विशुद्धे काष्ठेतिनामनगरं जगति प्रसिद्धम्‌ । 
यद्वेधसाविहितमादरतः स्वसृ षटेरुत्कृष्टताऽतिशयपुज्ज दिद्क्षयेव । १ ॥ 
राजां राजेन्द्र छाल मित्र ने इस ग्रन्थ का काल बारहवीं शताब्दी माना है । 
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दुग्धिका, धाहुली, भल्लातक, चिरायता, द्रोणपुष्पी, ब्राह्मी, सुयंमुखी, 
मत्सुाक्षी, जकपिप्पली, गोजिह्वा, नागदमनी, गुञ्जा, वेललन्तर, बन्दा, पिडार, 
नकचकिनी, रोहितक, मोचरस, अजगन्धा , सेरेयक, कौवाठोटी, ( खेततापरा- 
जिता ), ता्मखाना, कपास, कुक रोधा (छोटा-बड़ा), बामी ( हिलमोचिका ) 


बलामोटा, ( छोटो शमो ), शरपुङ्खा, मोररिखा, लक्ष्मणा , मांसरोहिणी, 


अस्थिसंहारक, मदार, करवीर, घत्तर, कलिहारी, घृतकुमारी, भांग, कांचनी, 
ईव, गण्डदूर्वा, कुंशनल, बांस, यवानी, पोस्तादाना, अहिफेन, भौर छिरहरा 


का वर्णन || 


द्वितीय शुण्ठ्यादि वगं के सोठ, आद्रक, मरिच, पिप्पली, व्यूषण, चतुरूषण, 
पिपरामूल, चव्य, गजपिप्पली, चित्रक, पंचकोल, षड्षण, सौफ, मिश्रेया, मेथी, 
अजमोदा, हिगु, वंशलोचन, सेधानमक, सौवचंल, विडनमक, सामुद्र, भौद्धिद, 
साभर नमक, क्षारनमक, काचनमक, यवक्षार, स्वर्जिका, टङ्कण, चूना तथा 
पलाड, तिल, कदली भादि से उत्पन्न क्षारो का वर्णन है| 


तृतीय कपु रादिवगं सें कपुर, कस्तूरी, मार्जारी, उवेत-रक्त-पीतचन्दन, कृष्णा- 
गुरु, केशर, शिलाजीत, एटुभा, जायफल, जातीपत्रो , लवंग, रीतल्चीनी, छोरो- 
इलायचो, दालचोनी, तेजपात, नागकेशर, त्रिजात, चातुर्नात, तालीसपत्र, 
सरक, श्रोवास सुगन्धवाला, जटामांसी, उक्र, रेणुका, प्रियङ्गं ( फक ) मोथा, 


 छरोला, लामज्जक, रूमी मस्तगी, गुग्गुलु, रार, स्थौणेयक, मुरा, चोरक, केचूर 


कपूर कचरी, कपूरी शाक ( स्पृक्का ) गठिवन, नलिका, पद्मकाष्ठ, पुण्डरीक, 
तगर, गोरोचन, नख, पत्तङ्ख, लाक्षा, पपंटी, पदिन, कुमुदिनी, स्थलकमलः, उवेत- 
काल भौर नौलकमल, कल्हार, पद्मकेशर, पद्मबीज, मृणा, जाती (चमेली), 
मल्लिका ( बेला ), यूथिका ( जूही ), गुलाब, केतकी, नेवरी, भौर वननेवारी, 
मालती, चम्पा, पुन्नाग, मौलश्री, वृक ( वगहुल ) कुन्द, मुचकुन्द, बली, 
तिलक, गणेरी, दुपहरिया ( बन्धुजीव ), जपा, सदासोहागिन, तुलसी, मरवा, 
दमना भौर ममरी का व्ण॑न है । 

चौथे सुवर्णादि वगं मे सुवणं, रजत, ताम्र, कास्य, पित्तल, रंगा, सीसा, 
रोहा-मण्डूर, पारद, भश्रक, गन्धक, माक्षिक, मनःशिला, हरताल, गैरिक, 
तुत्थ, कासीस, हि ङ्गल, सिन्दूर, सौवीराञ्ञन, रसाञ्जन, पुष्पाञ्जन ( जस्ते का 
फूल ), शिलाजतु, बोल, फिटकिरी, समुद्रफेन, प्रवा, मोत्ती, माणिक्य, 
सूयंकान्त, चन्द्रकान्त, गोमेद, हीरक, नीकम, पन्ना ( गारुत्मन्‌ ), मुक्तारुक्ति, 
राङ्क, कपदं, शम्बूक, वराट, खटिका, बालू सिकता भादि, चुम्बक तथा काँच 
के गुणों का वणन है। 


पांचवें वटादि वगं में बट, पीपर, पारी पीपल, गृलर-कटगृलर, पाकर, 
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पचक्षोरि, वृक्ष -पञ्चवल्कल, नन्दीवृक्ष, कदम्ब, अर्जन, शिरीष, मातंगल, वेत, 
जल्बेत, हिज्जल ( जलबेत की एक जाति ), लसोडा, पीलु, सागवान, सजं- 
रस, तमाल, खदिर, इरिमेद बल्बृल, विजयसार, तिनिश, भोजपत्र, पलाश, धव 
धन्वन्‌, रालवृक्ष, शाखोट, वरुण, जिद्धिनी, शल्लकी, इंगुदी, कटम्भर, मुष्कक, 
पारिभद्र, शाल्मली, तुन, सप्तच्छद, हारिद्रक, करञ्| वललोकरज्ञ, तिरिगिच्छ, 
शमी, जलशिरीष, रीठा, शीसम एवं अगस्त्य का वणन ह| 
, छ्टवें द्राक्षादि वगं मे मुनक्का (द्राक्षा), मृद्रीका ( किसमिस ), आस्र, 
। आआम्रबीज, जामुन, नारियल, खजूर, केला, सिलेमानी ( छोहारा ), अनार, 
। बैर, खिरनी, चिरौजौ, परुषक, तिन्दुक, किङ्किणी, भाड्‌, महवा, कटहल, लकुच 
^ ताड, खन्‌ जा, सेव, बड़ासेव, अमरूद, बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, एलान, 
भआलृबुलारा, अंजीर, मखरोट, पालवत, सहतूत, गा ङ्खेरुक, काजू, बीजपूर, 
मीठा नोव, नारंगी, जम्बीरी नीव्‌, भम्लवेत, साराम्ल, नीबू, तिन्तिडीक, 
^ कमरक, इमली, करमदं, कपित्थ, भ।म्रातक, चतुरम्ल-पंचाम्ल, कोशाम्र, सुपारी 
ताम्बर भौर हरफारेवड़ी का व्णंन क्रिया गया है । 
सातवें शाक वगं मे पत्र-पुष्पर-फल-नाल भौर कन्दाधित शाकों का वर्णन 
विरोषतः जीवन्तो, सर्षप, कूष्माण्ड, कलिग ( तरबूज ), लोकी, ककडी, खीरा, 
चिभ॑ट ( फूट ), हरी ककड़ो, पेठा, वनत्तरोई ( कोशातकी ) राजको रातकी, 
महाकोशातको, भण्टा, कुन्दरू ( बिम्बी ), करेला, खेखसा, ( करकोटिकी ), डोडी 
डण्डिस, शिम्बो, वास्तूक, नोनी, कालशाक, चौराई, फोगो, परवल, चि चिडा, 
पालक, पोई, कुंल्फा, जंगली वथुआ, करेम्‌ ( सित्तवार ), चन 1, कलाय, 
कासमदं, मूली, करीरक, सहिजन, लशुन, पलाण्डु, गृञ्जन, सुरण, हरजोर, 
गृषटिकन्द, मुसली, केवुमाकन्द, कुकु रमुत्ता, मानकन्द, सिघाड़ा, माल्‌, केटूट का 
वणन है| 

भय्वें पानीय वगं में जके विविध भेदो ओर उनके गुणो के वर्णन के 
साथ हौ साथ दुरध के भेद, दधि, तक्र, नवनीत, घृत, तैल, मद्य भौर मत्रोंके 
भो गुण धमं का उल्लेख है । नवे इक्षुकादि वगं में इक्षुरस भौर इक्षुविकारों के 
साथही साथ मधुभौर मोमका भी वणन है। दशवे धान्य वगं नें शालि, 
पष्टिक, व्रीहि, गोधूम, यव भौर शिम्बी धान्यो में मुद्ग, माष, राजमाष, मेथी, 
सेम, मटर, कलाय, चना, मसूर, कुलत्थ, अरहर, तिल, तीसी, कुसुम्भ ( वरे ) 
सरसो, शण भौर तृण धान्यो का भी वणं है । ग्यारहृवें कृतान्न वगं मे सिद्ध 
द्रव्यो यथा भातत, यवागू, षाडव, रिखरण, पानक, सट्क, मांसरस आदि के 
गुणो का वणन है । मांस वगं ( बारह्वें ) में विविध ञानूप-भौदक पशु-पक्षियों 
के मासिके गुणोका वणन दहै। तेरहवं मिश्चक वगं मे विविध दोषों में प्रयुक्त 
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अनुपान मादि का वर्णन है । श्री उदयचन्द्र दत्त कं वचनो से एेसा प्रतत होता 
है करि इसका प्रचार उत्तर परिचिम सीमात्त प्रदेशमे अधिकथा जो स्थान 
अव पाक्रिस्तानमेदहै। द 

महाणंव--दस पुस्तक का उद्धरण उस्मानिया मेडिकल कालेज से प्रकाशित 
होने वाली बुरेटिन में जुलाई १९६३ के जङ्कु मे दया गया ह । ज्व रणा रोग 
आदि के वर्णन को देखकर यह पुस्तक भी भयुर्वेद से संबद्ध प्रतीत होती है, 
ओर इससे राजा मदनपालके ऊपर काफी प्रकाश पडता है । इसमे जो वंशवृन" 
दिया गया है वहु रतनपाल-धर्म॑पाल-हरिश्चन्द्र--{-- मदनपाल है । इनके 
ज्येष्ठ पत्र का नाम पृथ्वीमल्ल गौर कनिष्ठ का नाम मान्धातरि बताया गया है । 
माल्धान्रि ते महाणंव या मदत महाणंव कौ रचना कौ । इसमे चतुवगं चिन्ता- 
मणि' का भी उद्धरण मिलता है। तेलगृल्पि में ताडपत्र पर इसकी पाण्डुलिपि 
है । इसको तेरहवीं शताब्दी का बताया गया टै । इसका प्रकाशन गायकवाड 
लोरियन्टल सिरीज मे ११७ संख्या में हुजा हे । 


१. मदन विनोदोक्त वंशवुक्न- 
तत्र श्री रत्नपालः समजनि जननानन्द वृन्देककन्दः 
कनदन्दं स्चच्छ कोति; परमददलनो दानदीक्षैकदक्षः । 
यस्याकण्यं परमतं प्रयितगुणगणं कणंसाफल्यमाजो 
दैवं निन्दन्तिखोका नयन विफलता खेदम्वेदयन्तः ।\२।। 
जननयन सुधांशुस्तस्य शुद्धस्तनुजो जगति मरणपालः क्षोणिपालो बभूत 1 
सकलमनुजवाच्छा सिद्धि हेतोविधाता सुरतरुमिहचक्रे यत्‌ करछद्यनैव ।।३॥ 
हरिश्चनद्रस्तस्मात्‌ समजनि जनानन्दजननो 
हरिश्चन्द्रो लोकेऽपरइव परीतापदलनः । 
परं विहवामित्रेष्वहितमयमाधत्त महसा 
विष्टो सैतस्माज्जगतिमहितोऽ्यःसुकृतिनाम्‌ ।४।) 
तस्मादभूददमुत्‌ङृत्यमानुयः साधारणो भूमिपतिवंदान्यः । 
दारिद्र यमुन्मूल्य पुनः स्ववैरिष्वस्थापि कामं कृपयैव येन ॥।५॥ 
कामं स्वंमहीश्चमान्य उदयो नास्तंप्रयातः क्वचिन्नोदानं 
मधुपप्रियं जनमनः सन्तापनुत्‌ श्रता । 
सच्चाक्रान्ति विचित्र मित्र सुखिता वृद्धिप्रदा चन्द्रता 
चातु्येणमरेन्रता कविमता क्रि कि न यस्यादुमूतम्‌ ॥॥९॥। 
अजनि सहजपालस्तस्य पूंस्तनूजस्तदनुमदनपालः पूत्ररत्नं वशरुव । 
अङ्कृत सुकृतमाजा येन राज्ञा निषण्टु भिषगमिमत सिद्धयै कीति सन्दोह माजा ।॥७॥ २ 
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शज्ञनिघण्टु- इसका दूसरा नाम अभिधान चूडामणि" है । यद्यपि ग्रन्थकार 
हयी नाम प्रन्थको दियादहै किन्तु इसका प्रथम नाम ही अधिक प्रचित 
रार्‌ मूलनाम गोण हो गया । ग्रन्थ के अध्यायान्तों यें ग्रन्थकार ने 
त सक्षप्त परिचय दिया है जिसका सारांश यह्‌है कि इसं निघण्टु के 
वियत का नाम श्री नरहरि पण्डित है । इनके पिता का नाम श्रीमत्‌ ई्वर 
रिथा। ये स्वयं वेद्यथे घौर इनको लोग चण्डेदवर भी कहते थे । इनका 
तास स्थान कारमीर देश मे सिहपुर ( श्रो मर्ठसिह गृहा स्थान) था] ये 
हरि पण्डित शेव घर्मावलम्बी थे किन्तु किस समय मे हृए्‌, इसक्रे विषय मे 
तिदित रूप से कुछ बता सकना भसम्भव है । प्रो० एच० एच० विल्सन ने 
इका काल बारहवीं भौर तेरहवीं शताब्दी के वीच माना है। एक बातत 
साष्ट हे कि इन्होने इस ग्रन्थक निर्माण करने मे जिन अन्थान्य म्रन्थो से 
अरदद लो थी उपमे धन्वन्तरि- मदनादि निधण्टुगों भौर हलायुध, विदवप्रकाश, 
अमरकोश भोर रोषराजकोष भादि का जो उल्केख किया गया है, उससे स्पष्ट 
॥ होता हे कि यह ग्रन्थ भी जमिनवहौ है । बहुत प्राचीन नहीं है । इन सभी 
# मे धन्वन्तरि निषण्टुको ही इन्होंने प्रधानता दीहै। साथ ही अन्य देल्ी 
। भाषाओं मे प्रचलित मौषधि नामों का भी सङ्कुलन किया गया है | 

¢ इस ग्रन्थमें २३ वर्गोका उल्लेख किया गयारहै। इसमें सनूपादि प्रथम 
वग है जिसमें अनूप, जाङ्गल गौर साधारण देश के लक्षण, क्षेत्र के मेद तथा 
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॥ १. इति कादमीर मण्डल प्रसिद्ध वसति श्रीमठ सिह गृहास्थान स्थित श्री नन्दी- 
स्फोट प्रसिद्ध महिमानन्द श्री सोमानन्दाचायं वंशोदुमव चतुदंश विद्याविनोद परिणत 
कै समागम द्विज वैराग्य योग्य श्रौ परमहंस जगदविज्ञान तिमिर मातंण्ड श्री चण्डेदवरापर- 
/ नामधेय श्री राजराजेन्द्र गिरि श्रौ पादपद्म सव॑शास्त्रमकरन्दामोदमुदित सदवैध विद्या- 
। विशारद मानसहितारिचुरंघर नानाघनग्रहण सत्त्वगुणसहज श्वौमदीरवर सुरिमुनु श्रीभद- 
 भृतेशानन्द चरणारविन्द मकरन्दानन्दित श्र नरहरि पण्डित विरचिते निषण्टु राजापर 
 पूर्यायवत्यभिघान चूडमणौ.“" 


२. धन्वन्तरीय मदनादि हलायुधादीन्‌ विद्व, कारयमरकोश सशेषराजौ । 
आलोक्य रोकविदतांरच विचिन्त्य ` शब्दानु द्रव्यामिधानगण संग्रह एष सृष्टः ॥ 
आयुः श्रूतीनामतुलोपकारकं घन्वन्तरिग्रन्थ मतानुसारकम्‌ । 
आचक्ष्महे लक्षण लक्ष्य धारकं नामोच्चयं सवं जापहारकम्‌ ॥ 

>< >< >< 
व्यक्तिः कृताम कर्नटिमहाराष्टीय माषया। 

आन्ध्र काटादिमाष।स्तु ज्ञातव्यास्तदूद्याश्रया ॥ 
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२२४ आयुवंद का इतिहास 


लक्षण मौर उनके मधिष्ठातु देवता का व्ण॑न है । सवत्र ग्रन्थकार ने भपने 
बनाये हए सुन्दर-सृन्दर इलाकों का सन्निवेश किया है, कहीं से उदेत नहीं 
किया है । इरोकों की रचना भी बडी प्राञ्जल है । द्वितीय भूम्यादिवगं' है; 
इसमे भूमि के प्रकार, वृक्षों के भेद गौर उनके विविध मवयवीं का परिचय, 
द्रव्यो के संग्रह की विधि, रस वीयं विपाक मादि का वण॑न हे । तृतीय गुङ्च्यादि 
वगं मे १७ ओषधियों, चतुथं शताह्वादि वगं में २८ द्रव्यो, प च्चमपपंटादि वगं 
मे २७ बोषधों, षष्ठ पिप्पलादि वगं मं मात्र ७ भौषधियो भौर सप्तम मूलकादि 
वर्गे ५१ द्रव्यो का वणन मिखत्ता है । भावे शाल्मल्यादि वगं मे ३९ द्रवयां 
का, नवे प्रभद्रादि वं मे १९ द्रव्यो का, दशवे करवीरादि वगं मे २४द्रव्यों 
का, ग्यारह भाग्रादि वगंमे५ द्रव्योंका भौर बारहवे चन्दनादि वगं में 
मात्र १ द्रव्य का वणंनदहै। 


तेरहवें सुवर्णादि वगं मे २१ तुमो-रत्नोपरत्नो भादि का, चौदहवं पानी- 
यादि वं मे गङ्धा आदि १७ नदियों के जलो का, पन्द्रह क्षीरादिवगं मे 
१३ प्रकार के नवनीत मौर ग्यारह्‌ पकार के तेलो का, सोलहवे लाल्यादि 
वगं मे १३ प्रकारके धान्यों का, सतरहवें मांसादि वं में १९ प्रकारके 
मसिं का, भटारहवे मनुष्यादि वगं मे स्त्रीपुरुष के विविध प्रकारो भौर बव- 
यवो का वणन है । उन्नीस्वे सिहादिवेगं में ४८ प्रकार के वन्य पशुपक्षियो का 
परिचय दिया गया है। बीसवें रोगादि वगं में ६६ रोगों के अतिरिक्त लगभग 
३५ अन्य विषयों यथा पथ्य, रस नादि का वणन है । इव्कोसवें सत्वादि वगं 
मे गुणो, काल, ऋतु, मान नादि का, बाईसवें मिश्चकादि वगं मे सं योगसे 
उत्पन्न संज्ञाभों यथा व्िशणक॑ंरा, त्रिकण्टक, सप्तधातु, अष्टलोह्‌, मूत्रदशक भादि 
२२ संज्ञाभों का विवेचन किया गया है । तेइसवें एकार्थादि वगं मे एक राब्द 
के एक से लेकर बारह तक के अर्थों का वणन उपरन्ध होता है । इस प्रकार 
२३ वर्गो मे यह्‌ ग्रन्थ समाप्त होता हे । | 

राजवलभ निघण्टु - इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम वेद्य राजबल्लम है। किन्तु 
ये किस देश के निवासी है भौर इस ग्रन्थ की रचना इन्टोने कव की, इसका । 
कुछ भी उत्टेख इस ग्रन्थ मे नहीं मिलता । इस पर मुरादाबाद राम गंगात्तट 
[नवासी श्री कशाटिग्राम वैद्य जी की द्रव्यचन्दरिका नामक भाषादीका मिलती 


१. राजबल्लमवैदयेन निमितो राजबल्लमः । 
द्रव्याणां गुणख्यातित्वाद्‌ भिषजानां सुखावह्‌) ।। २ 
प्रमातप्राह्लमघ्याह्वापराह्ल रजनीभवः । 
इति पन्च परिच्छेदाः षष्ठोप्यमौषधाश्चयः ॥ ३ 
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निसका प्रकादन श्री लक्ष्मीवेङ्कुटेश्वर प्रेस से वि° संवत्‌ १९५२ में हुमा है । 
मे ६ परिच्छेद ह । प्रथम परिच्छेद का नाम प्रभात है। इसमें उस्नेके 
वात्‌ गोच, दन्तधावन, नेत्रप्रक्षालन, भञ्जन, कधी करना, उष्णीषधारणः, 
अधुनखादिच्छदन, उषः जलपान, प्रभातकाल में द्रष्टव्य आदि का वर्णन है । 
। द्वितीय परिच्छेद में पौर्वाह्निक कृत्यो का नानातन्त्रों के भाधार पर सङ्ग्रह 
केया गया है । इसमे छत्रधारण, दण्डधारण, व्यायाम, संवाहन, चङ्क्रमण, 
7दुकाधारण, विविध दिल्लाभों के वात, व्यजन, विविध तेलो मौर उनसे भभ्यङ्घ 
भदन-भवगाहन, विविध जल के पान-स्नान, आलेपन भादि के गुणों का वणन 
हे । तृतीय परिच्छेद मे यद्यपि प्रतिज्ञाकी गई है कि माध्या्भिक कृत्य का वणन 
होगा किन्तु वास्तव में उसमें द्रव्यगुण का वणंन है । धान्य ( चावल ) के मेद 
शीर उनके गुण, गोधूम, शिम्बी धान्य, तैलवर्गीय धान्य, शाक, पुष्प, फल, मल, 
पेवफल, हरीतकी भादि भौषधियों, विविध मत्स्य, पशु-पक्षियों के मांस, मद्य, 
भूव, मधु, दुग्ध, दधि तक्र, घृत, इक्षुविकार, हिगु-जीरक आदि मसाले, लवण, 
क्षार, यवागू, यूष, रस, पक्वान्न आदि के गुणों का वणन है । आहार करने की 
विधि, भोजनोत्तर ग्रहण किये जानेवाले द्रव्यो-ताम्बृक भादि भौर कृत्यो का भी 
इसी परिच्छेद में वणन है | 
चतुथं मपराह्ल परिच्छेद में अध्ययन, सद्यः बलकारक एवं बलहारक वस्तुं 
देशभेद, रस, वीयं भादि का वणंन है । पञ्चम परिछेद मे वयोविभाग से स्वर्यो 
। की संज्ञा, मेथुनकाल, शय्या, पुष्प मादि का उपभोग, अतिमेथुन मौर ममैथन से 
उत्पन्न दोषो तथा निद्रा का वणन है| 
षष्ठ परिच्छेद नानौषधि वगं के नाम से उल्लिखित है । इसमें दशम्‌, 
। बलाचतुष्टय, शतावरी, जीवन्ती, अष्टवगं, मुलेठी, मजु न, मस्थिसंहारक, भृङ्ग 
^ राज, रुदन्ती, मुशली, द्रोणपुष्पी, कोयल, वृरिचकाली, हिसा, सुद्ंन, भार््खी, 
 . सूर्यावतं, ज्योतिष्मती, ब्राह्मी, वचा, विजया, शंखपुष्पी, शिरीष, दूर्वा, हरिद्राद्रय, 
 बाकुचौ, चक्रमदं, करञ्ज भौर नीम के फल, विडंग, रेणुका, भूजं, शिपा, 
^ आस्फोता, धातकी, शाल, निम्ब, महानिम्ब, भूनिम्ब, पपंट, पाठा, कुटज, इद्रयव 
 ीवेर, मुस्तक, विषा, भआद्रंक, कट्फल, कुष्ठ, शोभाञ्जन, यवासा, कुटकी, 
रास्ना, वरुण, पारिभद्र, वासा, गृड्ची, पिप्पलीमूल, चव्य, गजपिप्पली, चित्रक, 
दन्ती, स्नुही, अकं, जयपाल, धत्तूर, भल्लातक, गुग्गुलु, त्रिवृत्‌, भमलतास, 
वृद्धदार्‌, बपामागं, सिन्दुवार, तुलसी, मूर्वा, वंशलोचन, स्वणंक्षीरी भादि द्रव्यो 
कै प्रधान-प्रधान गुणों का उल्लेख है । अन्त मे चरकसंहिता के ऋतुचर्या 
प्रकरण ( सू० ६ मध्याय) काभी संग्रह कर दिया गया है । यह्‌ मन्थ प्रघान- 
रूप से स्वस्थवृत्त प्रक है गौर भानुषद्धिक रूप में द्रव्यगुण का भी उल्टेख कर 
दिया गया है । इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १७६० ई० में हई है । 
ला० १५. । 
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राजवल्लभ निघण्टु का प्रचार बद्खदेश में अधिक हुमा एेसा श्री उदयचन््र 
दत्त का मत है । इसी तरह उ डीसा मे ' शतकण्ठ रत्नाभरण का अधिकं प्रचार 
इमा । यह्‌ भी निघन्दु विषयक ग्रन्थ दै । 
निषण्टुरत्नाकर --इस ग्रन्थ का प्रणयन मूरलूप में पं० विष्णु वासुदेव 
गोडबोले द्वारा शक संवत्‌ १७८९ के मागंीषं मास शुक्लपक्ष मं हुजा । इसका 
सम्पादन करके बाद मे पं० कृष्णशास्त्री नवरे ने निणयसागर प्रेससे सन्‌ 
१९३६ में प्रकारित कराया । यह्‌ ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत है । प्रथम गुणदोष 
भ्रकरण है जिसमें वनस्पत्तियों का वणेन किया गया है । द्वितीय दारीर प्रकरण 
डे जिते सुश्रुत शारीरस्थान से संगृहीत किया गया हे । तीसरा अष्टविध परोक्षा 
श्रकरण है जिसमें नाडो, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्प, नेत्र, मुख भादि कौ 
परीक्षा, दोषों के क्षय-वृद्धि लक्षणों आदि पर विचार किया गया है । इसके 
बाद परिभाषा प्रकरण है जिसमे मान का वणन है । तदनन्तर हिताटित द्रव्य 
परीक्षा, भौषधियों के प्रतिनिधित्व, रस-गुण-वीयं-विपाकादि पर विचार किया 
गया है । दिनचर्या, रात्रिचया, ऋ तुचर्या भादि का इसी मे समावेश है । 
इसके बाद क्रमशः स्नेहपान, स्वेद, वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य, धूञ्रपान्त, 
अण्ड्ष, रेप, मूर्धतैल, कर्णोषधि, रक्तखाव, नेत्ररोग चिकरि भादि का अलग- 
अलग प्रकरणों मे उल्लेख किया गया हे । पञ्चकषाय प्रकरणपृट कल्पना प्रकरण 
त्था घातुशोधन-मारण प्रकरण बाद में भति ह । धातु प्रकरण में स्वणं, रोप्य, 
ताम्र, वद्ध, खपंर, शीसक, रोह भौर मण्डूर के दोधन-मारणादि का वणन 
डै। मिश्चधातु प्रकरण, उपधातु प्रकरण के बाद रस प्रकरण शुर होता है । 
पारद के विभिन्न संस्कारों भौर रससिन्दूर बनाने की विविध विधियो का 
उल्छेख इसमे मिलता है । गन्धक, अभ्रक, हरताल, अंजन, कासीसं ओरं 
नौरिकं प्रकरण के बाद उपरस प्रकरण में हिगुर भादि द्रव्यो का विचार किया 
गया है ! इसके बाद रत्नोपरत्नविषोपविष प्रकरण, भकं बनाने की पद्धति 
तथा विभिन्न रोगों मेँ विविध प्रकारके अर्कोँके प्रयोग का वणन किया 
१. इस ग्रन्थ के मङ्गलाचरण से मदन विनोद का मङ्गलाचरश अक्षरशः मिलता 
है, यथा-- 
बीजं श्रुतीनां सुधनं मुनीनां जीवं जडानां महदादिकानां । 
आग्नेयमस्त्रं मवपातकानां किञचिन्महः दयामकमाश्रयामि ॥ १६ ॥ 
लब्धा कपोल मधुवारि मधुत्रताली कुम्भस्थलीमधुविभूषण लोहिताङ्ग । 
माणिक्यमौकिरिव राजति यस्ममौरो विध्नं सधूमयतु विष्नपतिः सदावः ॥२॥ 
योध्वान्त सन्तति गभीर पयोधि मध्यान्निष्कासयत्यशरणं भुवनं निमजत्‌ । 
दत्त्वा जगत्रयहितः स्वक रावलम्बं वाञ्छां स वो दिनकरः सफली करोतु ॥३॥ 


गो ॥ = 
[ककव कक ~ 2 = "= - ॥ 
"~ 
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गया है । प्रथम भागके अंत में भजीणं मञ्जरी है जिसमे भजीर्णेत्पादक 
विध निदानों भौर उनकी चिकित्सा का वणन है | ्‌ 
द्वितीय भाग में केवल रोगों के निदान, सम्प्राप्ति, लक्षण भौर चिकित्सा 
आदि का विचार किया गयाहै। इसमे विशेष रूप से ज्वर, अतिसार, 
 अरहणी, भशं, भग्निमान्य, जजीणं, कृमि, पाण्ड़, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, कास, 
हिक्का, इवास, स्वरभेद, भारोचक, छदि, तृष्णा, मूर्च्छा, मदात्यय, दाह्‌, 
। उन्माद, अपस्मार, वातव्याधि, वातरक्त, ऊरस्तम्भ, रल, उदावत्त, गुल्म, 
हद्ोग, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, भदमरी, प्रमेह, मेदोरोग, उदररोग, शोथ, वृद्धि, 
-गलगण्ड गण्डमाला-अपची-ग्न्थ्यवु'द, दलीपद, विद्रधि, व्रणशोथ, शारीरत्रण, 
। आगन्तु व्रण, भरन, नाड़ीव्रण, भगन्दर, उपदंश, शकदोष, कुष्ठ, शीतपित्त-उददं 
^ कोठ, अम्लपित्त, विसपं, विस्फोट, मसूरिका, षुद्ररोग, मुखरोग, कणंरोग, 
। नसारोग, नेत्ररोग, रिरोरोग, स्त्रीरोग, बालरोग भौर विषरोगों पर विचार 
 क्यागयाहै। रोगों के वणन का क्रम प्रायः माधवनिदान से मिरता-जुरुता 
 दे। चिकित्सा का विभिन्न ग्रन्थों से संग्रह किया गया है | 


 _ भावघ्रकाश-ईइस संग्रह ग्रन्थ के निर्माता पं० भावमिश्च, किस देश में मौर 
 क्िसिकालमें हुए, इसका नि्णंय केवल अनुमान के आधार पर ही कियाजा 
सकता है। इनके पिताकानामश्री क्टकन मिश्र था, एेसा प्रकरणान्तिक१ 
उल्लेखो से प्रतीत होता है। म्रन्थकर्ताने अपने नाम पर ही इस ग्रन्थका 
नाम भावप्रकाश रक्खा यह बात ग्रन्थान्त मे लिखि भीर्वाद श्टोकों से 
^ स्पष्ट होती है । भपने पुववर्ती भाचार्यो की मपेक्षा इसमें कुछ अधिक नवीन 
रोगों भौर उनके लिए हितकर भौषधियोंका वणन मिलने से यह्‌ भनुमान 
 क्गायाजा सकता है कि इस ग्रन्थ का रचना काल, भारत में उन रोगों मौर 

 भओौषधियों का प्रचलन होने के पदचात्‌ हभा होगा । इस भनुमान को पुष्टिके 


१. इति श्रौ मिश्च लटकन तनय श्रमनु मिश्च भाव विरचिते भाव प्रकाशे*....... 
२. यावद्‌ व्योमनि बिम्बम्बरमणेरिन्दोरच विद्योतते, 
1 यावत्‌ सप्त पयोषयः सगिरयस्तिष्ठन्ति पृष्ठे भूवः । 
६ यावच्चावनिमण्डलं फणिपतेरास्ते फणामण्डले, | 
तावतु सदु भिषजः परन्तु परितो भावप्रकाशं शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रन्थस्याघ्यापकानाञ्जनानां मध्ये नुणामादरं कुर्वंताञ्च । 
श्री सोमेशादित्य विग्रप्रसादादायुरदीधं सौष्यमास्तां सदैव )। २ ॥ 

( मा० प्र° उ० ७३ अ० ) 
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किए प्रायः सभी विद्वान फिर्ख रोग भौर उस रोग की नाशक चोपचीनी 


मौषध का उदाहरण देते है । 
फिरङ्क रोग का जो वणन ग्रन्थकार ते कियादहै वह्‌ सिफिलिस 
( 30118 ) से मिलता-जुल्ता है। भारतमें पत्तंगालियों के प्रवेश के पश्चात्‌ 
टस रोग को अभिवृद्धि हई । उसकी चिकित्सा में चोपचीनी का व्यवहार शु 
हमा । यह सभी घटनाक्रम इस बात को सिद्ध करता है कि सोलदहवीं शताब्दी 
ही इस ग्रन्थ का निर्माण काल है । स्थानके विषयमे भी फिर भी साधिकार 
कुछ नहीं कहा जा सकता । कविराज गणनाथ सेन जी ने इन्दं शाद्धंधर भौर 
बद्धसेन का उत्त खे ती कान्यकुढ्ज बताया है, महाशय जाली इन्दं बनारस का 
रहने वाला बताते हे । 
भावप्रकाश का प्रचार वैद्य समाज में खूब हुभा, इसीलिए इसको कचुत्रययो 
न स्थान मिला । इसमे तीन खण्डर्है-पूवं, मध्यम तथा उत्तर खड । पूवं खण्ड 
नं सात प्रकरण है-- आयुवेद वक्त. प्रादुर्भाव प्रकरण, सुष्टि प्रकरण, गभंप्रकरण, 
बालप्रकरण, दिनचर्यादि प्रकरण, मिश्चप्रकरण ओर परिभाषादि प्रकरण । 
प्रथम प्रकरण में लगभग ८९ इलोक है । इससे आयुर्वेद के भवतरण का 
सभी क्रम एक के बाद एक मिलाकर बताया गया है । इसमें सिद्ध होता दै कि 
+ वार इन्द्र - ने महर्षयो को आयुर्वेद का उपदेश किया । प्रथम बार मर्हषि 
आत्रेय इन्द्र के पास उपदेश ग्रहण करने गये ओर इन्होने अग्निवेशादि को 
उपदेश दिया । दूसरी बार महि भरद्वाज गये, इल्टोने द्रव्य-गुण-कमं का 
ज्ञान प्राप करिया । तीसरी बार भगवान्‌ शेष ने चरक के रूप मे अवतीणं होकर 
चरकं ग्रन्थ का निर्माण किया मौर चौथी वार संसार के दुःख को देखकर दयाद्र- 
मना इन्द्र ने भगवान्‌ धनवन्तरि को उपदेश किया भौर उन्हं पृथ्वी पर 
इसका प्रचार करने के लिए भेजा । 
सुष्टि ( दूसरे ) प्रकरण मे कुल ३३ इलोकं ह। इसमे प्रथम दो दलोकर 
मङ्गलाचरण ° तदन्तर सृश्रुतोक्त क्रमानुसार निर्गण नात्मा का सगुण प्रकृति 
ते संयोग होकर त्रिगुणो से युक्त मनवुद्धि मौर महुङ्कार की उत्पत्ति, तदन्तर 
इन्द्रिय, तन्मात्राओों भौर भूतो का उत्पादन, इत चौबीस तत्वों के मिलने 
३. आयुरवेदान्धिमध्यादतिम तिमुनयो योगरतुनानि यत्नात्‌, 
लब्ध्वा स्वे स्वे निबन्धे दधुरखिलजनव्याधिविव्वं सनाय । 
तत्तद्‌ ग्रन्थाद्‌ गृहीतैः सुवचनमणिनिर्मावमिश्रिच करिता 
शारत्रे जाडचान्धकारं प्रशमयितुमिमं संविधत्ते प्रकाशम्‌ । १ ॥ 


श्रीपति पद प्रसादादालीमिर्भूमिदैवानाम्‌ । 
आवप्रका्नास्ा ग्रन्थोऽयं पठ्यतां सर्वैः ॥ २॥ (मा०ब्र° ¶्‌ स्न ) 
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से श्शरोर की उत्पत्ति भौर उसमें जीवात्मा का प्रवेश होना । इसके पश्चात्‌ 
गभं ( तीसरा ) प्रकरण शुरू होता है जिसमे रजः प्रवृत्तिकाल, गभंग्रहुण 
करने योग्य समय, रजस्वलाचर्या, योनि की रचना, गभे के सङञ्जनन का क्रम, 
गर्माशिय की स्वना, गभं म जीव का प्रवेश, स्त्री पुंनपुंसक गर्भो कं उत्पत्ति 
जर उनके लक्षण, हृदय मादि भवयवों की उत्पत्ति, दोषों का स्वरूप-स्थान- 
कमं आदि का विवेचन, धातुओं भौर मलों का वणंन, कलामों, ममं, सन्धि, 
सिरा, धमनी, स्नायु, रन्ध, खोस, जाल, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमन्त, 
त्वचा, रोम, लोमकूप आदि शारीरभावों का वणन है । गभं का मासानुमासिक 
स्वरूप, दौहृंद विशेष का फक, भ्ख परत्य ङ्गों कौ उत्पत्ति भौर मातुजादि भाव, 
आसन्न प्रसवा के लक्षण तथा प्रसव कालोन उपचारो का भी इसी में वणन है । 


चतुथं बालप्रकरण है । प्रसवानन्तर प्रसूता के आहार विहार, स्तन्यप्रवृत्ति, 
स्तन्यवर्धंक योग, दृष्ट भौर शुद्ध स्तन्य के लक्षण, धात्री के लक्षण, भच्चप्रारान, 
जाल्यवय के लक्षण, प्रकृति के लक्षण आदि का इसमें वणंन है । पचर प्रकरण 
दिनचर्या मादि का है । इसमें देश के भेद, स्वस्थ के लक्षण, दिनचर्या, वेगविधा- 
रणज रोगों का निर्देश, दन्तधावन, निह्वानिलंखन, गण्डूषधारण, नस्य, अञ्जन, 
नखकेशादि कतंन, व्यायाम, अभ्यङ्क, कणंपुरण, उदतंन, स्नान, वस्त्रधारण, 
रत्नधारण, भोजन, जल्पान, ताम्बूलमक्षण, वातसेवन, शयन, उष्णीषउपानद्‌- 
छत्र-दण्डधारण, सद्वृत्ताचार जादि, रात्रिचर्या-मेथुन, मतिव्यवायज रोग, 
ऋतुचर्या भादि का इसमे वर्णन हे । 

छटवां मिश्रप्रकरण है । इसमें व्याधि के लक्षण भौर उसके भेद, साध्यादि 
मेद से रोगके प्रकार, चिकित्सा के लक्षण, वैद्य आदि के लक्षण, स्वल्पायु के 
लक्षण, भौषधद्रव्य ग्रहण के लिए परिभाषा, द्रव्यो की परीक्षा, प्रतिनिधि 
द्रव्य, रस गुण वीयं विपाक मौर प्रभाव भादि का विवेचन, दीपनादि द्रभ्यो 
के लक्षण मौर उनकी परिभाषा का इसमे वर्णन है । मिश्चप्रकरण का ही द्वितीय 
वर्गं हरीतक्यादि वगं है जिसमे ९१ द्रव्यो का वणन है। तृतीय कर्पूरादि वगं 
मे ५६ द्रव्यो, चतुर्थं गुङ्च्यादि वगं में १४४ द्रव्यो, पञ्चम पृष्पवगं मे ४९ द्रव्यो, 
षष्ठ वटादि वं मे ४२ द्रव्यो, सप्तम आस्नादि फल वगं में ५८ द्रव्यो, अष्टम 
धात्वादि वगं में धातूपधातु, रत्नोपरत्न एवं विषोपविषादि ६९ द्रव्यो, नवम 
धान्यवगं मे ३४ अन्न-दरव्यों, दशम शाक वगं मे ७७ शाको, ग्यारहवे मांस- 
वं मे ४४ प्रकार के पशुपक्षि आदि के मासो, बारहवे कृतान्न वग में विविध 
प्रकार के व्यज्ञनों, तेरह वारिवगं मेँ अनेक स्रोतों के जलो, चौ दहे दुग्धवगं 
में गाय आदि के दुग्ध भौर उनके गुण, पदरहवेँ दधि वगं मे दधि के विभिन्न 
भ्रकारोके गुण धमंका वणंनहै। इसी प्रकार सोलहवे तक्रवगं, सतरहवे 
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नवनीत वगं, भठारहवें घृतवगं, उन्नीसवें मूत्रवगं, बीस तैकवगं, इव्कीसरवे 
सन्धानवगं, बाइसवें मघुवगं, तेडदसवें इक्ुवगं मे उन-उन वगं के विभिन्न प्रकार 
के द्रव्यो के गुण धमं का वणंनहै। चौबीसवाँं अनेकां वगं है, जिसमें 
एकाथंवाची शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है | 

सातवें परिभाषादि प्रकरण को ७ अन्य प्रकरणों मे बांटादहै, ये हैमान 
परिभाषा प्रकरण, भेषज विधान प्रकरण, धात्वादि शोधन मारणविधि प्रकरण, 
स्नेहपानविधि प्रकरण, पञ्चकमं विधि प्रकरण, धूमपान विधि प्रकरण भौर 
रोगी परीक्षा प्रकरण । मानपरिभाषा मे मागध भौर कालिङ्ग दोनों मानों का 
वणंन किया गया है भौर इस बाततका निर्देश कियागयादहै कि कलियुग के 
लोगो को जौषध की मात्रा कालिद्धं मान के भनुसार ही प्रदान करनी चाहिये । 
भेषजविघान प्रकरण मे पञ्चविधि कषायो के निर्माण की विधि, क्षीरपाक, 
भमवलह्‌, गुटिका, घृत-तेल, आसवारिष्टादि कै परिचय दिये गये हैँ । धात्वादि 
शोधन मारण विधि में रसशास्त्र का संक्षिप्त वर्णन है । स्नेहपान विधि में पञ्च- 
कमं कराने से पूवं, दोष-काल-वय-भग्नि भौर बल के आधार पर स्नेह की मात्रा 
भादि का निर्धारण किया गया है । पञ्चकमं विधि में वमन, विरेचन, अनुवासन, 
निरूह्‌, नस्य आदि कमं कराने की विधिका वणन है। धृमपानादिविधि में 
धूमपान, गण्डूष, कवल, प्रतिसारण, स्वेदविधि, अभ्यंग, लेप, सेकं, रक्तमोक्षण 
तथा नेत्र चिकित्सा में प्रयुक्त आङ्च्योतन, विडाकक, तपंण, अञ्जन आदि 
विधियो का वणन है । इसी में भेषज सेवन काल का भो निर्देश किया गया है । 
रोगिपरीक्षा प्रकरण में नेत्र-जिह्वा-मूत्रादि का दशन, नाडी शैत्योष्ण्य आदि 
का स्पशं, तथा पीड़ा-निद्रा रोगोत्पादक हेतु आदिका प्रह्नसे ज्ञान करनेकी 
विधि बताई गई है । निदान-पूवरूप-रूप-सम्प्राप्ति आदि का विवेचन, दोष 
प्रकोप के कारण भौर प्रकुपित होने से उत्पन्न लक्षणों का वणंन इसमें है । 


मध्यम खण्डमें ज्वरसे लेकर वालरोग तक ७१ रोगों के निदान लक्षण 
भादि का माधव निदान के क्रमानुसार वणन किया गया है । चिकित्सा वर्णन कै 
लिए चक्रदत्त, बद्खसेन तथा अन्य रस ग्रन्थो का आधार लिया गया है । उत्तर 
खण्ड में केव दो मधिकार ह~ प्रथम वाजीकरण मौर दूसरा रसायन, इसके 
परचात्‌ यह्‌ ्रन्थ समाप्त हो जाता है । 


भावध्रकाज्ञ को टीकाये-यद्यपि स्वयं भाचार्य भावमिश्रने ही इस ग्रन्थ की 
स्थान-स्थान पर टिप्पणी लिखकर स्वयं व्याख्या करने का प्रयत्न किया है किन्तु 
इसके पठन-पाठन का अत्यधिक प्रचार होने के कारण परवर्ती विद्वानों नेभी 
इस पर टीका-रिप्पणि्यां लिखी है । इसमें प° ब्रह्मशंकर मिश्र की "विद्योत्तनीं' 
नामक भाषाटीका सम्पूणं ्रन्थ पर है। उसी पर श्री हरिहर प्रसाद पाण्डेय 
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।ए० एम० एस० ने प्राच्य-पार्चात्योभयमतसमन्वयात्मिका विशद टिप्पणी 
क्ली है। इसका प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत सिरीज से सन्‌ १९४९ मे 
हुमा है । 
। इसके मात्र निघण्टु भाग पर भी अनेकं विद्वानों से टीका-रिप्पणी-विमर्चं 
भादि लिखि ह | 

। ललिता्थंकरी टीका--इसके निर्माति श्री विरवनाथ द्विवेदी है । वास्तव मे 
। यह बहत ही उपादेय एवं अथं को ललित बनाने वाली है । इसमें भायुरवेदीय 
। तत्वों को नव्य विज्ञान के माधुनिक माध्यम के मनुरूप प्रदशित्त करने का प्रयत्‌ 
। क्रिया गयाटहै, उदाहण के किए टीकाकार कृत रस-गुण-वीयं-विपाकादि का 
। विवेचन देखना चाहिये ! नव्यविज्ञान के साथ ही साथ प्राचीन चिकित्सा पदति 
। का अवलम्बन करके भी शास्त्रीय गुत्थियों को सुलक्ञाने का प्रयत किया गया 
 है। इसकी उपादेयता का एक सबसे बड़ा प्रमाण यह्‌ है कि भव तक इसके 
कई संस्करण छप चुके । टीकाकार के जन्मकाल मौर कारयां पर विस्तृत प्रकाश 
। अलग से भागे चलकर डाला जायेगा । 


१ विमज्ञं या ब्ृहुद्विमज्ञं इसके कर्ता प° भग्बिकादत्त रास्त्री है। जेसा कि 
। परिचयसेही स्पष्टहै इसमें भावप्रकाशोक्त द्रव्यो को माधार मानकर उनके 
। विषय में प्रचीनार्वाचीन भाचार्यो चरक, सुश्रुत, वाग्भट के साथ ही साथ राज- 
निघण्टु, धन्वन्तरि निवण्टु, मदनपाल, केयदेव, शोढल भादि भाचार्यो के व्णंन्‌ 
। काभीसंग्रह्‌कर दियागयादहै। साथदही साथद्रव्योके पर्यायोंसेही उनके 
परिचय, गुण, उत्पत्ति ादि को भौ प्रकाशित किया गयादै। इसी प्रकार 
विविध आचार्यो के मत को आधार बनाकर मामयिक प्रयोगो का वणन किया 
गया है, जिससे चिकित्सा मे भी काफी सौकयं हो गया है । जिस प्रकार ललि- 
तार्थक्ररी टीका, आयुर्वेद को नव्य दृष्टिकोण से समन्चाने मे सहायक है, वेसे ही 
पराचीन ज्ञान भण्डार को यह्‌ सुनिबद्ध रूप में प्रकाशित कर रहा है । दास्त्रीजी 
भी कलम के बडे हौ धनी है अतएव इनके सम्बन्ध मे भी मलग से विस्तृत 
प्रकारा डाला जायगा । | 

१. आयुवदीय ओौषधिकोष (शालिग्रामौषध शन्दसागर) -- 

+ २, शालिग्राम निषणटुभूषण (वरृहन्निषण्टुरत्नाकरान्तगत ७-८ वां माग) 

| इन दोनों ही पुस्तकों कौ रचना लाला शालिग्राम वैदय ने कौ । यद्यपि 
| लालाजी ने द्वितीय पुस्तक की भूमिका मेंस्वयंही स्पष्टीकरणक्यादह कि 
"पने उसी समय ऊपर लिखे हए ग्रन्थो कौ सहायता से भौर भपनी बुद्धि से 
शालिग्रामौषध शब्दसागर नाम का अकारादिक्रम से एक नवीन कोष रचा”... 





२३२ आयुवेद का इतिहास 


जब यह पूणं हो गया तो फिर चित्तम विचार किया कि कोष का प्रचार तो 

दो गया परन्तु संसार के उपकार के लिए एक निघण्टु (का) भौर निर्माण करना ` 
चाहिए" इत्यादि । इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले कोष की रचना हृई = 
ओर पइचात्‌ निघण्टु की, किन्तु पुस्तकों के प्रकाशन वषं देखने से इसमें विप- 
यंय का अनुभव होता है । कोष पर सन्‌ १९२५ ई० (सं० १९८२ वि०) छपा 


> । + क # कन्वी व 
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इभा है भौर निघण्टु के प्रथमावृत्ति की भूमिका में आषाढ़ पूणिमा, गुरुवार 
सं° १६५३ वि° छपा हुभा है । 

दवितीय पुस्तक (शालिग्राम निघण्टु भूषण) पं० दत्तराम चौबे द्वारा प्रारम्भ 
किये गये बृहुन्निघण्टुरत्नाकर की परम्परा मे सातां भौर आव्वाँ भाग है । 
इसमे प्राचीन निघण्टुमों यथा निघण्टुरत्नाकर, राजनिघण्टु, मदनविनोद एवं 
मदनपाल निघण्टु, राजवल्लभ, गणनिषण्टु, सोढल निघण्टु, चन्द्रिका निघण्टु, 
भावप्रकाश, वेद्यक निघण्टु, धन्वन्तरि निषण्टु, केयदेव निघण्टु, निषण्टुसंग्रह, ` 
निघण्टु चूडामणि, अकेप्रकाश, विकारत्तिमिरभास्कर आदि के अतिरिक्त ` 
आत्रेयसंहिता, चरकसहिता, सुश्रुत संहिता भौर उनकी उल्छन भादिके टीको- ` 
दूत वचनो के साथ ही साथ रसचल्द्रिका, रसेन्द्रसार संग्रह आदि के वचनो का 
भी संग्रह्‌ किया गया है । साथ ही अभिनव द्रव्यो यथा घकरकरा, शोरा, गिलोय 
। का सत्त्व, सनाय, कालादाना, चाय, सारख्ममिश्री, कलमी आम, नास्षपाती, 
। अनन्नास, पिस्ता, बादाम, छुहारा, चू बुखारा, माज्‌, ब्रह्मदण्डी, रेबन्द चीनी, 
1 
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तम्बाकू, ईसबगोर, भिण्ड, फूट, खरबूजा, शकरकन्द, भरवी, सरगम, बेला, 
चमेली, मोतिया, हररसिगार, गुलाब, मेहदी, समुद्रशोष, पोदीना, नोव, मक्का, 
| जाजरा, कारीजीरी भादि पर भी अनुसन्वान करके प्रकाश डाला गयथादहै। 
| इनके ससस्त भारतीय भाषानो तथा भांग्लभाषाके नाम देने की भी पहली 
|| बार कोशिश को गयी है । मौषध के मात्रा, अनुपान, गोधन, सेवनविधि, व्यवहार 
ओर उत्पत्ति भादि पर भी प्रकाश डाला गया है। पच्चीस वर्गो में यह्‌ ग्रन्थ 
सम्पूणं हना है | 
| इसी प्रसद्ध में ब ङ्खसेन को भूमिका से उनके प्रिय शिष्य श्रो शंकर खालजी 
|| ओर पुत्रवत्‌ पालित दौहित्र श्रो हरिशंकरजो दारा किंचित लालाजी का जीवन 
|| चरित भी दिया जाना उचित समन्चकर उद्धुत क्रिया जाता है | 

"लाला शालिग्रामजी का जन्म संवत्‌ १८८८ वि० में आदिवन शुक्ल 
तृतीया को मुरादाबाद के सुप्रसिद्ध सेठ लाला आनन्द स्वल्प के घर हृभा | 
यद्यपि विद्याध्ययन आपको देरसे प्रारम्भ कराया गया रिन्तु अचिरकाल 
में ही सुयोग्य विद्वान बन गये । बड़े होकर आपने अनेक ग्रन्थों की रचनाया 
अनुवाद किया जिनमे मायुवंदीय भौषधि कोष, राजवल्कभ निघण्टु, शालिग्राम 
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चार तो ््टभषण, रसरत्नाकर, भावप्रकाश, धन्वन्तरि, मकंप्रकाश, द्रव्यगुण, 


१. &" ^) 
` करना पदेव शतक भादि प्रकारित हो चके हँ । कुछ अपृणं हँ जिनको उक्त महानु- 
ना हई वद्य पूणंकर प्रकाशित कराने के लिए प्रयत्नशील है । संवत्‌ १९५४ वि° 
ं विप- र इन्होने मुरादाबाद मे ायुरवेदोद्धारक' मौषधालय कौ स्थापना की जिसमें 
| छपा ` तेयो की अमूल्य चिक्रित्सा करके दुःखी भौर दीनो को उपकृत करते थे । 


 वद्सेन का अनुवाद करते समय लालाजौ अस्वस्थ हो गये तो उन्होने 
अपने दिष्य से कह दिया कि मुञ्ञे भव जराजनित शोष हो गया है मतएव 
भेरेशरीर का विश्वास मत करना । व ङ्धसेन का अनुवाद पूरणी कर देना भौर 
खन्यान्य भैषज्यभास्कर प्रभुति पूर्ण ्रन्थो को पूति कर देना 

इस प्रकार लालाजी ने भपने भथक परिश्रम सेन केवल आयुर्वंदीय 
(साहिल को सवंसुलभ बनाया भपितु उनका हिन्दी में भनुवाद करते हए 
(राष्टभाषा हिन्दो के साहित्य को भो उपवृंहित किया भौर जनता को स्वास्थ्य 


स्वार 


रम्भ 
ग है | 
दर एवं 
घण्ठु, 


ग्रह, 


रिक्त लाभ कराते हृए अपनी अक्षय कोति का वित्तार कर स्वगंवासो हए । 
ोको- इनकी पुस्तकों का प्रकाशन खेमराज श्नोडृष्णदास जीनेकियादहै। इन 
का । महानुभाव के सम्बन्ध में भी भागे प्रकाश डाला जायेगा । 
रोय । अभिनव बूटीदपंण -दस ग्रन्थ मे भमेदोपेदों सहित २१० वनस्पतियो का 
ती, । गवेषणापू्वक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक मौषधि का विशद वर्णन, 
नी, विविध देशी एवं विदेशी भाषाभो मे प्रचलित उसके नाम, आायुरवंदौय एवं 
छा, यूनानी ग्रन्थों मेँ उसके उल्लिखित गुण धमं तथा विविध मामयिक प्रयोगो का 
सिस्तार वर्णन किया गया है । उदाहरणाथं केवल तुलसी के ८१ प्रयोगो का 
१ वर्णन है । इसी प्रकार सभी हृष्टियों से यह्‌ वर्णन वास्तव मे जभिनवदहै भौर 
ली सबसे विचित्र बात यह्‌ यह्‌ है कि इस ग्रन्थ के निर्माता का धन्धा स्वयं वेद्य ` 
^ कानथा। उन्होने केवल एक प्रकार के सहुजलगाववश इस अध्ययन को 
च शुरू किया । भतएव एसे मनीषी का संक्षिप्त परिचय इस प्रसंग मे देना उचित्त 
ही नहं अपितु मावश्यक है । 
# श्री रूपलाक्जी स्वर्णकार वैश्य थे । आपका जन्म सं° १९२८ वि०में 
ध श्री चन्दूलालजी के यहाँ प्राम-हराजी, पोस्ट-मानुपुर, जिला सारन (छपरा) 


मे हमा । जापको बचपनसे ही जडी-बुटियों के विषय में जानने का शौक 
था । सन्‌ १८९३ ई० मे भापने मेट्िक परीक्षा पास कौ भौर इसके एक वषं बाद 
बी° एन० डच्ल्य्‌० मार ० (रेलवे) के सोनपुर लोको भाफिम में क्लकं क पद पर 
नियुक्त हृए । सन्‌ १९१३ मे नापका स्थानान्तर बना रस के क्िएुहो गया जहां 
से माचं सन्‌ १९२७ में आप सेवा निवृत्त हुए । 

नौकरी करते समय भी आप प्रतिदिन १२ घंटे तक (प्रातः ४ से ९ बजे 








| ^ श्र 
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तक भौरसायं४्या५से रात्रि के ११ बजे तक) आयुर्वेद सम्बन्धी भध्ययन, 
लेखन, प्रकारन आदि का काम करते रहे । "देशोपकारक' नामक मासिक पत्र 
का ग्राहुक वनकर भोषघानुसन्धान में तत्पर हृए भौर खाहौर से निकलने वाले 
बूटी दपंण' नापक्र मासिक पत्र तथा 'बूटी चित्राङ्क' नामक धन्वन्तरि के 
विशेषाङ्क का सम्पादन किया । इसके अतिरिक्त आपके “रूपनिघण्ट्कोश' का | 
नागरोप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशन हुभा जिसे प्रतिदिन १२षंटेकेश्चमसे 
मापने २७ वर्षो मेपूरा कियाथा। इसके अतिरिक्त भन्य भी भनेक रेख, 
निबन्ध, ग्रन्थ भादि भापके प्रकारित तथा भप्रकारित रूप में विद्यमान हैँ | | 
इतना अथक परिश्रम करने के कारण आपका स्वास्थ्य गिरता गया । 
दीघंकारु से भाप श्वासरोग से पीडित रहते हए भी इस केखन को न छोड 
सके । अन्त मे ३ जनवरी १९४० को बुधवार दिन के १० बजे भापका यह्‌ 
नरवर रारीर पञ्चतत्त्व मे मिरु गया । अपने पीछे स्त्री, ४ पुत्र मौर २ प्रियो का 
भरापृरा सुखी परिवार छोडकर आपकी मात्मा ने लाइवत मुवित ग्रहृण कौ १ | 
केथदेव निघण्टु-इस ग्रत्थ का वास्तविक नाम 'पथ्यापथ्यविबोधक' है । 
किन्तु प्रचार केयदेव निघण्टु के नामसे ही अधिक हुमा है | ये भारद्वाज गोत्रीय 
ब्राह्मणथे । इसके पिताकाश्री शाङ्खं भौर पितामह का नाम श्रीपद्मनाभ 
था | ये दोनोंही व्यक्ति बद्दत विद्वान थे। इस ग्रन्थ पर दयानन्द भायुवेदिक 
कालेज लाहौर के प्रिसिपल श्री सृुरेन्द्रमोहन जी भायुर्वेदाचायं की अत्युत्तम 
टीका भी उपलब्ध होती है । इस प्रन्थमे कुर नौ वगं हं जिनके नाम क्रमशः 
मोषधि, घातु, धान्य, द्रव्य, पक्वाल्न, मांस, विहार, मिश्चक भौर नानाथ वगं हे । 
इस ग्रन्थ का मूक नाम रत्नाकर' है जिसके आधार पर इसपथ्यापथ्यविवोधक् । 
की रचना को गई है |> ॥ 
(१)नोट- ग्रन्थकार का जीवनचरित्र प° ब्रह्मशंजर जी मिश्र की सन्‌ १९४० में 
प्रकारित अभिनवं बरूटी दपंणः की भूमिका के आधार पर उपस्थित किया गया हं । 
२. भारद्राजपवित्रगोत्र तिकः श्री पद्यनामोऽमवद्‌ 
वेदव्याङृतिनाटकागमकथालङ्कारपारगतः | १।। 
तत्‌ पुत्रो गुणभूषितः सममवत्‌ श्रो शाङ्खनामामिषक्‌ 
येन॒ प्राणिगदोऽगदैरपहूतोऽसौ सर्गविद्याल्यः ।२॥। 
तत्‌ पुत्रः कैयदेवोऽस्ति गैद्यविद्याविशारदः। 
नामरत्नाकरो येन॒ कृतोऽन्यो नामसागरः ।।३।। 


नाम रत्नाकरोक्तानां द्रव्याणां च रसादिषु । 
ग्रन्थोऽयं क्रियते तेन पथ्यापथ्यविबोधकः ॥४॥ 


इहौषधो-घातु-घान्यःद्रत्र-पक वान्न -मांसगः | 
सविहारो मिश्रकर्च नानार्थो नवमः स्मृतः ॥५॥ 


= 
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# 


वै रथम ओषधि वगं मे गुड्चो से लेकर घृतकुमारी तक लगभग ४९४ द्रव्यो 
> ५ 


पकी वरणे है । प्रत्यव मोषध के पर्याय थ उसके गु धर्मो का उल्लेख है । 
वार ावदयकतानुसार उनके विविध भवयवों के भी गुणों का वर्णन किया गया है । 
रके आ टीकाकारने ५५ स्वरूप का वणन तथा देशी भौर विदेशो भाषाबोंमें 
कक प्रचलित नामो का भी संग्रह्‌ किया है तथा भाधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि 
ष भेभीद्रवयो की उपयोगिता का उल्लेख कियादहै। 
अभिनव निघण्टु--इसकी रचना भौर प्रकाशन मथुरा निवासी पं दत्तराम 
चवे ने संवत्‌ १९५६ वि० मे किया । यह भी नाना ग्रन्थो से संगृहीत करके 
किला गया है एेसी स्वयं लेखक की प्रतिज्ञासे ही ज्ञात होता है। निघण्टु 
जञाने की भआवरयकता भौर उसके उपाय, देशा के भेद भौर लक्षण, क्षेत्रमेद्ेत्र- 
देवता, पञ्चविध क्षेत्रो मे प्रगट होने वाले द्रव्यो के गुण, द्रव्यो के भेद, भौषधि 
द्रव्यो के स्तरी-पुनपुंसकादि लक्षण, क्षुत्‌ पिपासा निद्रा भादि के लक्षण, इनका 
 पाञ्चमोतिकत्व, भौषधि ग्रहण का मुहूतं भौर उनके सुरक्षित रखने की विधि, 
क्रिस गौषध का कौन सा अद्ध ग्रहण करना चाहिये तथा उनके उत्तम होने का 
लक्षण, स्वभाव से हितकर भौर भहितकर द्रव्यो का वर्णन, किसी नाम विशेषः 
। पे उल्लिखित होने पर किस भौषध का ग्रहण करे, भौषधियों के अभावमें 
प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण, रसों की उत्पत्ति भौर उनके गुण-दोष, गुण-वीयं- 
विपाक प्रभाव लादि का प्रथम मिश्रवगं में विवेचन किया गयाहै। 
च दसरा हरीत्तक्यादिवगं है। इसमें का सभी वर्णन प्रायः भावप्रकाश 
 निषण्टु से मिलता-जुलता है । कहीं-कहीं कुछ अतिरिक्त वणंन भी कर दिया 
" शया है, जेसे शिवा बौज एवं शुष्कधामि फल के गुण ( भावप्रकाश में इसे फल 
# वगम सं° ३५१ लिया गया है) सहरी पिप्पली मौर वन पिप्पली, सुघामूली 
। (साम मिश्री ), तवाखीर, वृष््रवल्ली ( सालसा ), नेपालनिव, रेवन्द चीनी, 
^ गज्ञन भादि कन्द । इनके अतिरिक्त हरीतकी से केकर चुक्र पर्यन्त भावप्रकाश 
। निषष्टु के ८९ द्रव्यो का वर्णन आमृल ले लिया गया है । कर्पूरादि वगं (तृतीय) 
। मे कपुर के भेद भौर उसकी परीक्षा, कस्तूरी के भेद भौर उसकी परीक्षा, 
चन्दन के विविध मेद जौर उत्तम चन्दन की परीक्षा, अगर के भेद, देवदारू 
के भेद, गुगगुु के भेद भौर गुग्गुल परीक्षा, केशर के भेद ओौर उसकी परीक्षा, 
 कचूरके भेद भौर गुणका अधिक वणन करते हुए अवरिष्ट ५७ द्रव्यो का 
त वणन समान दै। यहाँ पर म्रन्थकार ने इसे "भावप्रकाश निघण्टुराज 
4 स््नादी है । 
।  गुड्च्यादि वगं (चतुथं) में गुडूची के कुछ अधिक गुण, गुड्चीसत्त्व भौर कंद 
गिलोय, ताम्बूल के विविध भेद, छोटी भरनी, द्वितीय स्योनाक, छोटा गोखरू, 
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जीवन्ती के विविधि (४) मेद, एरण्ड के विविध मेद, भकं भेद ( राजाकं), तिधारा । 
थूहर, कंथारी, पीली भौर काली कनेर, धुत्तर विष पर कार्पासि बीज का प्रभाव 
वणन, धत्तूर का अधिक भेद व्ण॑न, पपंट के विशिष्ट योग, मीठी नीम, कत॑री- 
निगुण्डी मौर अरण्य निर्गुण्डी, करंज के भेद, काली कपास गौर वनकपास, 
वांस का मेद-रधुवंश, नल के भेद, जलकास-दर्भ, तुण के बहुत से विशिष्ट 
भेद, मुसली के मेद, जयपाल के विषय में हकीमों का मत, ष्ण बीज, 
यवास शकरा (शीरा चिस्त), सनाय, महानीटी, श्वेत रपुंखा, कठ्पुखा, छोटा 
धमासा, अग्िदमनी, नीलीपुननंवा, वमु, सर्पिणी, वृदिचका, पीतभृद्धराज, 
दणयुष्पी के भेद, काकादनी, विपरीत लज्जाल्‌ ( रसनियाभिका ) आदि का , 
अधिक्र वर्णन है। आकार करभ, वृद्धदारक, महाजालिनी भौर लम्बुषा आदि 
का वर्णन नहीं है । शेव १४३ द्रव्यो का वर्णन भावप्रकाश के समान ही है। 
पुष्परवगं ( पञ्चम ) मे कोकनद ( लाल ) भौर उत्पल ( नीलकमल ) के 
अतिरिक्त शेष ३८ पृषो का वणन एक-सा है । वृक्षादिवगं ( षष्ठ ) मे बया- 
लीसों वृक्षों का वणन भावप्रकाशसम ही है । आम्रादिवगं ( सप्तम ) मे अमृत- 
फल ( नासपाती ) भौर नीव्‌ के विशिष्ट गुणों का वर्णन मधिक है किन्तु शाल- 
फल ओर पालेवत का वर्णन ही नहीं है । शेष भाग्रादि ५९ फलों का वर्णन एक 
सा है। धात्वादि ( अष्टम ) वं में हिगुख, कपदं एवं शंख का वर्णनं नहीं 
है । रत्नोपरत्नों मौर विषोपविषों का भी इसी मध्याय ( वगं ) मे ही वर्णन 
कि¶ गया है किन्तु इनके नाममात्र का ही सङ्कलन किया गया है, भावप्रकार 
के समान जल्ग-अल्ग वर्णन नहीं क्रिया गया है । धान्यवगं (९), शाकवगं 
(१०) प्रायः समान है । मांसवगरं (११) कृतान्नवगं (१२), वारिवगं (१३), । 
दुग्धवगं (१४), दधिवगं (१५), तुक्रवगं (१६), नवनीततवगं (१७), घुतवगं । 
(१८), मूत्रवगं (१९), तेलवगं (२०), सन्धानवगं (२१), मधुवगं (२२); इक्षुवगं 
(२३) ओर अनेकाथं वगं (२४)-ये सभी भावप्रकाश के समान हं । ‡ 
परिशिष्ट भाग मे यनानी चिक्रित्सा साहित्य को भायुतवंदजञो के लिय सुलभ 
बनाया गया ह । तथा हकीमो द्वार प्रयुक्त प्रमुख द्रव्यो को मायरवेदीय दृष्िको्ो ॥ 
से विवेचित किया गया है । इस पुस्तक के अतिरिक्त लगभग ५० भौर पुस्तकों 


का श्री चौबेजी ' ने प्रकाशन कराया है । वास्तव में देखा जाय तो भयु्वेदके 


विकाश के ल्य इन्होने महान्‌ योगदान किया है । 
द्रव्यगुण शतक (शतदलोको)- इस पुस्तक के निर्माणकर्ता भिषक्‌ शिरो- 
मणि त्रिमल्ल भट ह| इसमें कुल १०० (एक सौ) श्लोक है । इतने मेही 
भाचायं ने रसो के मेद भौर उनकी दोष शामकता, जलवगं , दुग्धवगं, अन्नवगं, 
१. प° दत्तराम चौबे, मानिक चौक, मथुरा 
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सवग, शाकवगं, इशषुवगं, मधुवग, तैकवर्भ, फञवर्ग, शुण्ठयदि वर्ग, सिद्धान्न 
ग, मद्यवरग, मभ्यंगादि वर्म, ताम्बृलादिवर्गं भौर धातु वर्ग मे निघण्टु शास्त्र 
से सम्बद्ध प्रमु विषयों का वर्णन कर दिया है। सम्पूर्ण ग्रन्थमेनामके 
सिवा अपना कोई अन्य परिचय नहों दिया दै । इस पर्‌ मुरादावाद निवासी 
ब्ाय्वेदोद्वारक कविकुलकुमुदकलानिधि कविवर शालिग्राम वैय कृत 
पृष्पावली भाषा टीका भी मितो है। सटीक ग्रन्थ का प्रकाशन खेमराज 
श्रीकृष्णदास जी ने श्र वेङ्कटेश्वर छापाखाने मे संवत्‌ १९५३ वि° (१८१८ 
शकम कराया है । | 
प्रोफेसर एच० डी° बेलकर के मतानुसार चायं त्रिमल्ल१ भदू का 
काल सत्‌ १३८३ भौर १४९९ ई० के मध्य मे है । इनके पिता का नाम वल्कम्‌ 
` शौर पितामह का सिहनभदु था । ये तैलङ्ध ब्राह्मण थे } इनके पृत्र शंकरभदटू ते; 
` रसप्रदीप नामक ग्रन्थ बनाया है। पथ्यापथूय निघण्टु, वृत्तम णिक्यालोक 
। भौर मलङ्कार मञ्जरी की भी इन्होंने रचना कीदहै। योगतरद्धिणी काप्रका- 
शन वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई भौर आनन्दाश्रम ग्रन्थावली पूनासे हुमा हे । 
। लकाकार श्री वैश्य को चायं त्रिमल्लभदु+ विरचित योगतर्खिणी देखने 
क्रो मिलो थी । इन्होने रसदपंण, वेदयचन्द्रोदय, योगचन्द्रिका भादि ग्रन्थ भी 
` तरिमल्ल भद विरचित है, एेसा निर्देश किया है । यदि उनको देखने का अवसर 
। मिला तो ग्रन्थकार के जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है । 


निघण्टु संग्रह - इसके संग्रहक्ता जुनागद्‌ निवासी श्री रघुनाथजो 


[~= - -- 
१. श्री कण्ठं गिरिजा-गणेशसहितं नत्वा शरण्यं सतां, 

नानाद्रव्यगुणागुणान्कथयतो ग्रन्थान्विच र्यासक्रत्‌ । 
पथ्यापथ्यविदे गुणागुण युतं यद्‌ यत्तु तोयादिकं, 
तत्‌ संक्षेपतया ब्रवीमि हि शदश्लोक्या त्रिमल्लः कविः ॥१॥ 

२. आसीद्‌ दैवज्ञ चूडामणिरमृतरसस्यादि सृक्तिप्रणेता, 
मीमांसापूर्वमागे निपुणतरमतिः श्री मूरारिद्धिजाग्यः । 
श्रीमत्‌ सौदामपूर्यां विरचितवस तिस्तस्य पृत्रास्त्रयोऽ- 
स्मिन्‌ छेके ख्याताबभूवुरहरिचरणरताः दास्त्रनैपण्यमाजः ॥ 

॥. इन्द्रजिद्‌ गणक्रष्टो अ्यष्ठस्तस्याम वतु चुतः । 

१ यो जीणंदुग स्यवसन्नागरैः सतताहतः  ॥२॥ 

| >< > >< 

मध्यमस्तस्यतनुजो रधुनायामिवः सुधीः । 

निघण्टु संग्रहो येन रचितो विदुषां मुदे ।॥५॥ 
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 भआयुर्वेद का इतिहास 


इन्द्र जी हं । इस ग्रन्थ का प्रकादन चैत्र, शुक्ल, प्रतिपदा, रविवार सं १९४९ 
वि° तदनुसार ता० १० माच १८९३ ई० के दिन सम्पन्न हुभा । पुस्तक के 
अन्त में ग्रन्थकर्ता के वंश का परिचय मिलता है उससे प्रतीत होताहै कि 
इनके पितामह श्री मुरारि जी सुदामापुरो के रहने वाले थे । ज्योत्तिष, पूवं 
मोसांसा भादि के मच्छे विद्वान्‌ थे । इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री इन्दर जी हए । ये भी 
अच्छे ज्योतिषी हृए भौर इनका निवास स्थानं जूनागढ़ था । इनके मध्यम पुत्र 
श्रौ रघुनाथ! जी इस संग्रह को संग्रहीत करने वाले हुए । 

इस ग्रन्थ मे ६०५ से जधिक द्रव्यो का वर्णन है । उनके प्राच्य-पार्चात्य 
नामों के सन्निवेश के साथ ही साथ उनके स्वरूप का भी वर्णन दिया गया है | 
इसके अतिरिक्त विविध वर्गोको भी मन्तमें संगृहीत कर दिया गया है | 
पुस्तक के अनुबन्धन में धन्वन्तरि निघण्टु का भनुकरण किया गया है । साथ 
ही भव तक प्रचक्िति समस्त पुस्तकों से सार लेकर इसको सर्वाद्धं परिपूर्ण 
उपयोगी बनाया गया है | 

गैद्यावतंस-द्रव्यगुण विषयकं यह्‌ ग्रन्थ एक घटीभर में १०० इोकरं 
की रचना करने वाले सुप्रसिद्ध वेद्य लोकिम्बराज क दारा ५८ श्लोकों में 
उपनिबद्ध करिया गया है । इसका प्रकाशन सं० १९५ ३ वि° में गंगाविष्णु 


श्री कृष्णदास ““लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर'' प्रेस बम्ब से हमा है । इस पर परिचमोत्तर 


भारत में स्थित सम्भ ग्राम निवासी वैद्यवर पं ह्रिप्रसादजीके पुत्रश्री 
वनमाली शंकर मिश्च की भाषा टीका मिलती हे | 


स्तक को रचना प्रायः वाग्भट कै भाधार पर की गई है किन्तु कहीं-कहीं 


१. वैचा््गंचस्य, वचौमि रस्मिन्‌ कृतेनिषण्टौ निलिला्थं लुण्ठौ । 
दोजन्य दुष्टैरिवसाध्वनिष्ठैवंद्धिविधेया न कुरश्िरिष्टैः ॥६॥ 
शाके शरक्षिति-वसुड्प-संमितेऽ्वदे चैत्रे तिथौ प्रतिपदि प्रथमे दले च । 
वारे रवौ समगमत्‌ परिपणंतां वै अ्रन्थो निषष्टुवर-संग्रह नामधेयः ॥७॥ 


२. रत्नं ॒वामदशां दृशां सुखकरं श्रीसप्त श्य ङ्गास्पदं स्पष्टाष्टादाबाहु तद्‌मगवतो 
भग॑स्य भाग्यं मजे । यद्‌ भक्तेन मया घटस्तनि ! घटमध्ये समुत्पायते पद्यानां 
शतम क्गंनाघरसुधा स्पध वि धानोदूधुरम्‌ ॥ १।२ वैद्य जीवने 

२. वाग्भटस्यमतमस्तिसमस्तं सुश्रुतस्य चरकस्य च किञ्चित्‌ । 
तदुवदत्रितनस्य विचित्रा वाग्विलासरचना मम तावत्‌ ॥५६॥ 
यत्‌ प्रसिद्धमिह वतन फलं शाकमन्यदपि तन्निरूप्यते । 
भप्रसिद्धकथनं हि निष्‌फलं प्रयविस्तरभयान्न लिख्यते ॥३॥ 
समस्तपृथ्वीपतिपुजनीयो दिगङ्खनारिलष्टयशः शरीरः । 
गणप्रियं ग्रन्थममुं व्यतानील्लोखिबराजः कविपादशाहः ॥५८॥ ( वैद्यावतंसे ) 
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विद्धमन्त्रपर्यालोचन २३९ 


त्रेय संहिता, चरकं तथा सुश्रत के मतों का भी पोषण क्ियागयाहै। 
प्रसिद्ध-प्रसिदध द्रव्यो के ही गुण धर्मो का उल्लेख मिलता है, भध्रसिद्ध का नहीं| 
कलो मे द्राक्षा, आम, दाडिम, नीब्‌, भामलक, कदली, नारिकेल भादि; शाकं 
मँ परवरं, वैगन, करेला, पेठा, बथुआ, चना, जीवन्ती प्रभृति; धान्यो में 
वरल, दाल, गेहूं, तिल वगैरह; मांस, दुग्ध, दधि, धृत, तक्र; नवनीत आदि 
के गुणों का उल्लेख है । 
` सिद्धमन्त्र'--यह्‌ भी द्रव्यगुण विषयकं ग्रन्य है, जिसके रचयिता वंद्यवर 
श्री केशव है । ये व्याकरण-भायुर्वेदादि अनेक शस्त्रो मे विद्वान श्री बोपदेव 
कै पिता ये} श्री बोपदेव ने इस पर एक व्याख्या संस्कत में लिखी है जिसका 
लाम “सिद्धमन्त्र प्रकाश है । श्री केशव विदभं (वह्वाड) में वरदा (वर्धा) नदी 
के किनारे स्थित वेदपद' भ्राम के निवासी थे। ये ब्राह्मण जातिकेथे भौर 
दण्डक महाराज श्री सिंहराज के यहाँ इनकी काफो प्रतिष्ठा थी । इनके पुत्र 
। बोपदेव देवगिरी { माधुनिक दौकुताबाद ) के शासक यादव वीय महाराज 
॥ श्री महादेव चक्रवर्ती के धर्माधिकारि मन्त्रो श्री हेमाद्रि के सभापण्डित थे। 
। इतिहासकारो का मत है कि बोपदेव का जन्म ११८२ शकं संवत्सर मे हुमा था । 
। डा० आफ के मतानुसार श्रौ बोपदेव ने कवि कल्पद्रुम नामक धातुपाठ भौर 
। उसकी कवि कामधेनु नामक व्याख्या, त्रिशत्‌ श्लोकौ ( अशौच निर्णय ), धातु 
। कोरा, परमहंसप्रिया, परबुराम प्रताप टीका (श्राद्ध कांड), मुक्ताफल, मुग्ध- 
। बोध व्याकरण, रामव्याकरण, शाङ्गधरसंहिता कौ गृढाथं दीपिका टीका, 
॥ सिद्धमन्त्र प्रकाश ( सिद्धमन्त्र की टीका ), हरिलीला, हृदयदीप निघण्टु भौर 
।  पदार्थादशं इन अन्य १४ ग्रन्थो की भी रचना को है । 
॥ इस ग्रथ मे वातघ्न, पित्तघ्न मौर कफष्न द्रव्यो का वणन किया. गया है । 
इसी प्रकार दोषों के प्रकुपित करने वले द्रव्यो का भी निदेश कर दिया गया 
। है । सम्पूणं ग्रन्थ १६९ इलोकों मेँ समाप्त हो गया है । इसका श्री यादव जी ने 
| संशोधन किया भोर श्री ज्येष्ठराम मुकुन्दजी शर्मा ने सन्‌ १९०९ मे प्रकाशन 
 कराया। 
वातध्नत्वादि निणंय---इसके प्रणेता श्री नारायण भिषक हं । आआचायं 


१. न सिद्धःसिद्धमन्त्रेण यस्य द्रव्यस्य निणंयः। 

तस्य नान्यत्र कुत्रापीत्यत्र चित्रमधीयताम्‌ ॥ १६८॥ 

लेभे जन्ममहादेवादायु्वेदं च भास्करात्‌ । 

सन्मानं पिहराजाच्चकेशवः कारकोऽस्यसः ॥१६९॥। 
, भिषजां परितोषाय वातघ्नत्वादिनिणंयः । 

नारायणेन रचितो नागेशस्य प्रसादतः ॥५३॥ 
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श्री यादव जी को इस पुस्तक की पांडरिपि स्वामी श्री लक्ष्मी राम जी से मिली ` 
थी । उन्होने इसे सिद्धमन्त्र के साथ ही प्रकारित कराया है । सम्पूणं पुस्तक ` 
मात्र ५३ इलोकों मे समाप्त हुई है किन्तु इसकी विशेषता यह है कि दोषों के 
संसगं से ५७ मेद करके उन परिस्थितियों के शामक द्रव्योंका वर्णन किया 
गया है । । 

्रष्यगुण विज्ञानम्‌- माचायं यादव जीने इस पुस्तक का संग्रह किया। 
चरक सुश्रुत भादि आचार्यो भौर उनके टीकाकारो के वचनों का संग्रह्‌ करके 
उसकी हिन्दी व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। सन्पूर्णं ग्रन्थ दो भागों (३ 
पुस्तकों ) मे समाप्त हभा है । पूवधिं मे द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीयं भौर 
प्रभाव का विवेचन किया गया है । मायुर्वेदीय हष्टिकोण से ही नवीन द्रव्यो का 
भी विवेचन किया गयादहै। इसका द्ितीय परिशिष्ट जिसमें कारी हिन्दू 
विदइवविद्याखय के भायुर्वेदक महाविद्यालय के भृत्तपूवं अध्यक्ष स्व° डा 
बालकृष्ण अमर जी पाठक द्वारा आयुर्वेदिक तथा भाधुनिकं द्रव्यगुण विज्ञान 
पर तुलनात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही मौक्कि भौर 
उपादेय है । 

उत्तराधंकेदो खण्डहं। प्रथम खण्ड में परिभाषा भौर भेषज्य कल्पना से 
संबंधित विषयों का विवेचन किया गयाहै। द्वितीय खण्डमें ओौषधियोंके 
विविध रूपमे वर्गीकरण, फल-मृल भादि विविध अवयवो की रचना भौर 
तदनुसार उनमें गुण धर्मोत्पत्ति, प्रयोज्य अंगों पर विचार प्रस्तुत करनेकै 
उपरान्त आयुवेंदीय द्रव्यो का ननव्यविज्ञानीय दृष्टिकोण से वणन किया गया है । 
प्रत्येक द्रव्य का परिचय, उसका गण, शोधन करने की रीति भौर प्राचीन तथा 
नवीन भाचार्यो के मतानुसार उसके गुण धमं तथा प्रयोग का विवेचन किया 
गया है । इस तरह से लगभग १०० माधुनिक वर्गो में वर्गीकित ३५० आयुवंदीय 
मौर कतिपय नव्य चिकित्सा विज्ञानीय वनौषधियों का इसमे संग्रह है । इनके 
भतिरिक्त ४० के गभग जान्तव द्रव्यो का भी इसमे समावेश किया गया है । 
इस ग्रन्थ रत्न ने नवीन लेखकों को एक दिशा प्रदान की जिसके माधार पर 
आगे चलकर भनेक पुस्तकं बनीं । 


द्रव्यगुण विज्ञान--इस पुस्तक के लेखक श्री प्रियत्रत शर्मा ह । ग्रन्थ तीत 
भागों (दो पस्तकों ) में पूणं हुमा है जिसका प्रकारन चौखम्बा विद्याभवन 
से सन्‌ १९५५०५६ में क्रिया गया । आधुनिक हष्टकोण से प्राचीन द्रव्यगुण के 
विषयों का विवेचन करने क। किया गया प्रयास सराहनीय है। लेखक 
ने प्रचीनता का पूर्णरूपेण पालन करते हुए इस वात को सिद्ध कर दिया है कि 
ज्ञानही सत्यै भौर उसे देश्या काल से मर्यादित नहीं किया जा सकता । . 
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। भाग में दुध्य-गुण-कमं मौर कल्प इस तरह चार खण्ड है । दुव्यों के गुणः. 


पनुसार वर्गीकरण को आंधुनिकों की रचना, जाति, उपजाति आदि के वर्णी 
रण की शलो तथा विविध संस्थानों पर कायं करने की शक्ति के अनुसार भी 


किया गया है । र सशास्त्रोपयोगी विषयों का भी इसमे सङ्कलन कियाः 





गया है। ` 
द्वितीय भाग मे चरकोक्त त्रिविध वर्ग्ित भौद्धिद, जागम मौर पाथिव 
व्यो मे से प्रत्येक के शारीर अवयवो के प्रभावको दृष्टि मेँ रखते हए उनके 
म, गुण, कुल, स्वरूप, उत्पत्तिस्थान, संघटन भौर सांस्थानिक कर्मका 
विस्तृत वर्णन किया गया है । इसमें भाधूनिक चिकित्साशास् कै द्रव्यो को भी 
समाविष्ट क्रिया गया है । सम्पूर्ण रूप से लगभग ५ सौ द्रव्यो पर इस प्रकार का 
| मिलता है । 
ओषधी संग्रह- डा० वामन गणेश देसाई दारा, मराठी भाषा मे लिखित 
इस ग्रन्थ का प्रकारान वेद्य यादव जी त्रिकम जी भाचायं द्वारा किया गया । 
। इसमें ९६८ ौषधों पर प्राच्य-पादयात्य हशकोण से आदं वणन उपास्थित 
किया गया है । इनके विविध उपयोगो का वर्णन दिया गया ह वह तो भभुद्त है 
, भोर कहीं-कहीं तो किसी भी ग्रन्थ में न मिलने वाला तथापि प्रत्यक्ष सिद्ध प्रतीत 
। होता है । इस पुस्तक का यदि हिन्दी भाषा में अनुवाद हो तो बहुत ही सुन्दर 
कायं सम्पच्च हो जाता । 
पाश्चात्य विद्वानों हारा भारतीय ओषधिक्शाख की खोज-इस दशानें 
। सवश्रथम प्रयास श्री ह्भाइटला एन्सली (१४॥1ल्‌०५ ^7097< 14 7, 1 
2.4.35.) काहै। ये दक्षिण भारत में चिकित्सासेवा के सदस्य थे । इस 
पस्तक का नाम है, हिन्दमों का भोषधि शास्त्र (119८) 17062 
ग 116 प्170008 ), इसका प्रकाशन सन्‌ १८२६ में हमा । इससे पहठे भी 
इसी ठेखक ने एक अन्य ग्रन्थ का प्रकाशन किया था । किन्तु वतमान पुस्तक में 
उन्होने पौरस्त्य मौर पाडचात्य चिकित्सारास्त्र के सम्बन्धो को द्‌ द्नेका श्रम 
क्रिया । लेखक ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ पर एक-एक द्रव्य के 
संस्कृतभाषा में अनेक नाम मिलते हँ भौर रने उनमें से किसी एक को चुनने 
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१. डा० एन्स्ली का यह कथन सवंथा युक्तियुक्त है कि भायुवेद के निघण्टु 
मे एक द्रव्य के अनेक पर्यायवाची नाम दयि गये, किन्तु वे एकाथंवाची होते हृए भी 
सप्रयोजन बताये गये है । उनमें कु संज्ञाय एेसी है जो द्रव्य विशेष का परिचय बताती 
है; जैसे चव्य की कपिवल्ली या कोल्वल्टी संज्ञा इस बात को द्योतित करती टै कि इस 
द्रव्य विहोष की लता होती है। जिसके फल को गजपिप्पली कहा जाता है । इसको 
वशिर' भी कहा गया है अर्थात जब फल पक जाते है तो उनमें महीन छिद्र बन जाते 

१६ भा० 
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मे बडी कटठिनाई का सामना करना पडा है । इन्दोने इस बात को भी स्वोकार 


किया है कि कुछ एेसी भौषधियां जिनकी प्राप्ति के लिए भाज हमलोग अमेरिका 
या पदिचमी द्वीपसम्‌हों के ऋणी है, दक्षिण भारत मे आसानी से उगाई जा 
सकती हैं । 
दूस पुस्तक के प्रथम भाग में तीन मध्याय है । प्रथम मध्याय में उन द्रव्यो 
काव्णनदहै जो व्रिट्ह मेटिरिया मेडका के साथ ही साथ भारतीय भौर 
अन्य पूर्वीय देशों में भौषधि भौर पथ्य के रूप में प्रयुक्त होते है । इसमें 
भौषधियों का प्रचार बाहुल्य के भनुसार नहीं भपितु अग्लभाषा के अकरादिं 
क्रम से संग्रह क्रिया गया है । २५० भौषधियो का इस प्रकरण में वणन है । 
द्वितीय अध्याय मे धातुमों भौर उनके लवणो का संग्रह्‌ क्रिया गया है । इसमें 
२२ द्रव्यो का संग्रह है। तीसरे मध्याय में योगों का उल्लेख किया गयादहै। 
इतने मे प्रथम भाग समाप्त हो जाता है, इसके बाद का अश मे देखने को 
न मिल सका । 
^$ ४८११८ ०2 ८0१०७--इस पुस्तक के रेखक श्री एन० एस 
मूस ह । पुस्तक कई भागों मे निकली है । प्रथम भाग, जिसक्रा प्रकाशन 
१९५३ ई० में हा दै, में गुजूनासे लेकर नीलनिगुण्डी तक, ४५ भौषधियों 
के उत्पत्ति, परिचय, पञ्चाङ्खों का विवरण, ओषधि के लिए प्रयोज्य अंगोंका 
निदेश मौर उनके गुण-धमं का विस्तृत वर्णन किया गया है । साथ मे ओष- 
धियो के चित्र भी बनाये गये ह। 
है । वे फल की पक्वता के योतक हैन क्रिघुनयाकीटादिसे दूषित होनेका तिर्देण कस्ते 
है । इनको परिचयज्ञापिका सज्ञाये कहते हैँ । 
हसी प्रकार कुछ संज्ञाय एेसी र्द जो गुण प्रकाशिका है अर्थात्‌ वे उस ओषध के गुण 
करो द्योतन करती है, उदाहरणाथं चित्रक का अनल संज्ञकं नाम इस बात का निदेश 
करता & कि यह अग्तिदीपक होता है । कुछ नाम ओषध के उत्पत्तिस्थान के बोधक होते 
है जैषे हरीतकी का हैमवती नाम इस बात को द्योतित करता है करि इस जाति की 
हरड हिमवत्‌ पवंत पर उत्पन्न होती है । कुछ संज्ञाय अन्वथंतासुचक हैँ जैसे विभोतक 
को अश्च या क्षफल ताम देना, इससे सिद्ध होता दै कि इसका फर १ तोला वजनमे 
होतोही गुणकारी हो सकता है । | 
अतएव ओषधों के अनेक नामों मे से किसी एक को छाँटने मे भौर ग्रहण करनेमे 
विहोष सावधानी बरतनी चाहिए । ये सभी उल्लेख सप्रयोजन है, इनमे से एक भी शब्द | 
निष्प्रयोजन नहीं है । प्राचौन आचार्यो ने नाम के ही माध्यम से उन समौ वातो का + 
वर्णन किया है जिनको भाजकल की माषा में रचनात्मक ओर विभेद आदि ( 10 
` एष्गचग््ं०य दमाद्लला३ 2० वारिलालपत्पप ) कीसंज्ञादीजातीहै।. 
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४86७-इसके लेखक श्री के° एम० नादकर्णो (<. 4. 24 इअ}, 
80. 1. 4.) है । इसका सन्‌ १९१० का संस्करण भी मुञ्चे देखने को 
ला जिसमें ४१९ द्रव्यो का वणंन किया गया है । पुस्तक का सवंप्रथम मुद्रण 
एन्‌ १९०८ ई० मे हमा था । इसके बाद सन्‌ १९५४ मे जो संस्करण निकला 
करा नाम {0137 77126112 10€0168 पड़ा । इस समय तक पुस्तक का 
[कार बहुत बढ गया । प्रथम भाग में ३६७१ गोषधियों भौर द्वितीय भाग 
१३० भौषधियों का वणन किया गया । इसके भतिरिक्त परिशिष्टो के द्वारा 
कं से कायं करनेवाली भौषधियों के एक-एक वगं बनाये गये हँ तथा मान, 
ध्थादि के लिए उपयोगी सूचनाएं संकलित की गई है । इस तरह इस पुस्तक 
की सवंतोभावेन चिकित्सकोपयोगी बना दिया गया । 
- डा० नादकर्णी का यह मत था कि भारतीय भौपधि्यां भपने गुण-धमं के 
रोगों को अच्छा करने पर पार्चात्य भओौषधियों के समान ही सक्षम 
जो सवथा युक्तियुक्त सत है) दूसरे कुछ भवस्थायें जिनमें एलोपेधिक भौष- 
धियां विफल हो जाती है, आयुवेदिक या अन्य देशो भौषधियों के प्रभावसे 
ठीक होती पाई गई हं । अतएव इन भौषधियों के उचित अध्ययन भौर वन्‌- ¦ 
स्पत्तियो, फलो, शाकादि के पथ्यरूप में प्रयुक्त करने के उद्देद्य से उन्होने 
। इसका संकलन किया | बाद में उनके पुत्र श्री ए० के० नादकर्णीं ने इसमें 
होमियोपेथो भौर यूनानी के कु प्रयोगो को भी सम्मिकित किया । इस प्रकार 
क्रमिक संस्करणों के निकलने का परिणाम यह्‌ हुमा कि यह्‌ पुस्तकं भत्तीवो 

पयोगी हो गई । 
| जभी तक एेसा देखने मे आता है कि आयुर्वेदिक पुस्तकों का एक वार जो 
(^ प्रथम मुद्रण हृभा, उसके बाद कोई दूसरा संस्करण निकलता ही नहीं । यदि 
निकला तो पूणंरूप मे पुनमुद्रण ही होता है । संस्करण निकलने से विषयों मौर 
विचारो का कैसा परिष्कार होता है उसके लिये उपयुक्त पुस्तक एक निदशंन 
है । आयुर्वेदीय ठेखकों मौर प्रकारकों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
4 1पता2 पल्वल ए1>.०४8--इस पुस्तक के ठेखक लेपिटनेट कनल 
^ कै० जार० कीततिकर, मेजर बी° डी° बसु भौर एक आई० सी° एस माफ 
सर हँ । इसका प्रथम संस्करण पहली जनवरी १९१८ को निकला था छाने ` 
 काप्रारम्भ श९्श्ण्मेहीकर दिया गयाथा। इसमे वणित्त वनौषधियोंको 
उत्तर प्रदेशकी प्रद्ंनी मे सन्‌ १९१०-११ में ख्खा भी गया था । इसके 
बाद मेजर बभु ने द्वितीय संस्करणकी तैयारी शुरूकी। इस बार उनको दो 
ओर दूसरे सहयोगी मिक । सम्माननीय फादर ्छेटर ने वानस्पतिक भागका 
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नोर सम्मानीय फादर कायस ( २९५. 72116 210३ ) ने डा० के एस° 
म्हस्कर की सहायता से मेषजगुणाख्यापक भाग का सम्पादन शुरू किया । 
इसी बीच २३ सितम्बर १९३० को मेजर वसु का देहान्त हो गया । सन्‌ 
१९३४ मे फादर ब्लेटर ( २५. एवल ८. भला) का भी देहान्त हो 
गया । किन्तु श्री एल० एम° बसु ( जो मेजर बसुके पूत्रह) ने सन्‌ १९३५ 
म इसके प्रकाशन { द्वितीय संस्करण ) को पूणं किया। यह्‌ ४ भागोंमें 
विभक्त है । 

दूसरे संस्करण के लेखकों का वनस्पतियों के विषय मे भभिमतटहै कि 
“कुछ मौषधि्यां सभी देशों मेँ उत्पन्न होती ह । कुच्क मौषधियों को एक देश 
से दूसरे देश में पहंचाया गया तथापि वे भपने इस नये देश में भी अच्छी 
तरह से उग रही हँ । इस द्वितीय संस्करण मे इस पुस्तक में कुछ एेसी बओौष- 
धियो को संग्रहीत किया गयाहै जो भारत में पैदा तो होती हं किन्तु उनका 
मौषधीय व्यवहार विदेशों मे होता है । भेषज विज्ञान बहुत पुराना है । भौषधि 
विज्ञान कुछ ही समय काटै। चूंकि इस समय यह्‌ कहने को एक परम्परा- 
सीहो गई है कि कोई भी वैज्ञानिक प्रगति पहले यूरोपमें होती है तो उनके 
लिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैँ करि युरोप में आज भो एेसी-एे्ी वनस्पतिर्या 
परम्परया ज्ञात ह जिनका प्रभाव नवनिमित मौषधों से अधिक है ।'' 


प्रथम संस्करण निकलने से पूवं हौ & मई १९१७ को लोपिटनेंट कनक 
कान्होबा रणछोडदास कीतिकर का देहान्त हो गया । तथापि ५०० पृष्टों तक 
के प्रफवे देख चुके थे। ये ५ वें निखिर भारतोय वेद्य सम्मेलन, मथुरा 
(२० दिसम्बर १९१३) के सभापति रह चुके दै। उन्होने वेद्योको कहाकि 
भायुर्वेद मे अन्वेषण की बड़ी भावद्यकता है मौर इसके लिए हमको नव्य 
विज्ञान के नवीन भाविषकरारों यथा रान्तजन (20०01्€ 168 1258), 
सू्ष्भदशंक यन्त्र भादि की सहायता अवद्य लेनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 
साधुनिक चिकित्सा विज्ञान के भाविष्करार जो भारतीय सिद्धान्तो से अनुक्रूल 
हों, का स्वीकार करना चाहिए । आयुर्वेदीय भौषधियों को वेजञानिक रूप में 
पहचाना जाय भौर उनसे निमित चृणं भादि को भी वैज्ञानिक उपकरणों के 
सहारे बनाना चाहिये । भायुवेदीय प्रकृति विज्ञान मौर डा० फ्रडरकि टी° 
रावट्स के टेम्परामेण्ट्ूस के सिद्धान्तो भौर इसी प्रकार के अन्य नियमों के 
सापेक्ष अध्ययन का भी इन्होने परामशं दिया । 

भौषधियों के इतिहास का सिहावलोकन करते हृए लेखक ने बताया है कि 
सादि मानव ने भौषधियों का व्यवहार भाकृतिसास्य के आधार पर (व0न्धापह 
र जहण्डणा) करना प्रारम्भ किया । वे समान रा, रूपवाली भौषधियो 
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कौतिकर-बसु को मेटौरिया मेडका पर्यालोचन २४५ 


# उस जैसे रंग-रूप को उत्पन्न करने वाके रोग में देते थे | नाम-रूप आदि 
का ज्ञान वन में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से था क्योकि वे सवंदा उनके 
संसग मे भाते रहते थे । उन्होने ही सिनकोना का मलेरिया मे, डिजिटेकिस 
का हृद्रोग मे ( स्टरोफेन्थस भौर फाईसोर्टिग्मीन का भी हृद्विकारो में) 
प्रयोग बताया । 


` सरथामप लाडर ब्रटन (77 (1011128 13 प्रवल एप्प) ने मौषध 

 ओौर अस्त्र के विकास का एक तुलनात्मक संबन्ध निकाला है । उनका कहना 

है कि पाषाणकाल में जब मनुष्यों के अस्त्र खुरदरे भोथे होते थे तो उस समय 

ओौषधें भी बडे भपरिषस्कृत ढंग की (यथा सिनकोना या भञ्जन का चूण॑रूप मे) 

व्यवहार मेँ लायी जाती थी। जब भस्त्र सुन्दर कटे हुए भौर चिकने बनाये 

जनिलगे तो गौषधोंका क्वाथया सुरासार के रूपमे व्यवहार होने ल्गा। 

इसके बाद भओौषधों के क्रियाशीलता को भौषधि से अलग किया गया जो 

 व्रिवनीन, माणन के रूप मे हमारे सामने भाया । भौर अव हमलोग नैसगिक के 

बजाय कृत्रिम रूप में भौषध को बनाना अधिक पसन्द करने लगे हँ । 

इसका अभिरुचि ( 2510101 7० 1€0167€ ) संज्ञा दी जाती है । इस 

। समय वानस्पतिक जगत से क्रियाशील तत्त्वों को प्राप्तन करके उन्हीं के गुण 
धर्म युक्त रासायनिक मौषधियों का जिनका निर्माण सुराया कोक्तार से होता 
है को व्यवहृत करने की प्रवृत्ति वदतो जा रही है । भव क्विनोन या मार्फीनि 
। के स्थान पर रेन्टी पाइरीन, एेन्टीफेत्रोन, फेनासिटीन, एग्जेलोन, सल्फोनलक, 
टेटोनल भौर क्लोरल जैसी आौषधियों का प्रयोग बढता जा रहा है । इसकी 
वजह यह है कि अब हम रासायनिक संबटनों का क्रियाशारोर के साथ 
धनिष्ठ सम्बन्ध जान सक्रने को स्थिति में पह अपेक्षा कौ भधिक नजदीक 

आ सके है । 
। रस थामस वाटन ($ 7107025 १४21500) के मतानुसार चिक्रित्सा- 
। शस्त्र (10679०80) का विकास शरोर कै प्राकृत भौर विकृत क्रिया विज्ञान 
। के विकास पर नभर है। इसलिए पुरानी मौषधियों का भाजकल के भधुनिक- 
तम आविष्कार को सहायता से अध्ययन करना चाहिए । बनं के डा° इदककं 
। (01. [ऽवफप्८0) का मत है कि चिकित्सा विज्ञान _त्रिम भोषधियों को छोड़- ` 























। कर पुनः नैर्मािक मौषधियों को ओर जवद्य आकृष्ट होगा केयोकि कृत्रिम भौष- | | 
धियां शरीरके भीतर जाकर एक प्रकार की विजातय वस्तु के समान कायं | 
करती दहै, इसके विपरीत वानस्पतिक या जान्तव बौषधियां शरीर के लिये ॥॥ 
सात्म्य होने से उसका पोषण भी करतो है मौर रोगोन्मूकन भी । | 
। 
| 


भौषधियों का रोगहरत्व उनके कुछ विशिष्ट गुण-धर्मो पर माधित 
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२४६ आयुवेद का इतिहास 
रहता है । उनको चाहे क्रियाशीलतत््व, क्षार आदि नाम दिया जाय (अथवा 
रस-गुण-वी्ं.विपाक-प्रभाव नादि की संज्ञा दी जाय) नथवा भौर कुछ कहा 


जाय किन्तु यह्‌ बात स्पष्ट है कि उपलब्ध रासायनिक या भौतिक परीक्षणोकेही 


आधार पर हम अभीतक यह्‌ कह सकने की स्थिति में नहीं पहुंच पाये हँ कि कोन- 
सा एेसा तत्त्व है जिससे अमुक क्रिया की निष्पत्ति होती है । भत एव रासायनिक 
विदरेषण से भौषधिका स्वरूप अपूणंरूप में ही प्रकट हो पाता है । मौषध में पाये 
जानेवाले असंयुक्त कण (0;8806) 21८ 108), रसावस्थ धातुए्‌ ( ००110:03}. 
7161218 ) जिनका स्वभाव किण्व के समान होता है तथा वेद्यत क्रियायें 
(780०2) आदि या इस प्रकार की अन्य बहूत-सी ज्ञाताज्ञात वस्तुएं 
है जो भौषधि को उसकी पूणता उपलब्ध कराती है जिनकी सामुदायिक रूपसे 
रोगहरत्व के प्रति कारणता है । इसलिये यदि किसी भौषध के विषय में कोर्ट 
विशिष्ट रोगहरण गुण प्राचीन पुस्तकों मे कल्ला हौ किन्तु रासायनिकं विश्ले- 
ण म उसमे इस प्रकार का कोई तत्व न पाया जाता हौ जिसके माधार पर्‌ 
हम यह कह सके कि यह्‌ रोगध्न है तो इतने से ही हमको उसे भकामुंक नहीं 
करार देना चाहिये । हां यदि कोई काय॑कारी रासायनिक तत्त्व मिक गया तो 
उसके आधार हमको उपयोग करने की थोडी सुविधा हो जाती है । हम उका 
व्रयोग करके देश, काल, ऋतु आदि के -कारण हीनवीयंता की प्राप्त हो ग ट 
मौषधियों के दृषप्रभाव से वच सक्ते है। कृ एस भी गौषधिर्यांरैजो 
ग्रामीणों कै द्वारा किसी रोगविशेष में प्रयुक्त होती हँ गौर उसमें वे रामबाण 
काम करती है भथवा उनका विदेशों मे किसो रोगविशेष में सफक्ता के साथ 
प्रयोग किया जाता है किन्तु हमारी प्राचीनार्वाचीन पुस्तकों मे उनका 
वर्णेन नहीं मिलता तो उनको भी निःसंक।चलरूप से ग्रहण किया जा 
सकता है । 


वैदिक काल मे मात्र १०० भौषधियों तक ही प्रयोग सीमित था । सुश्रत 
मरे लगभग ७०० मौषधियों का वणन मिलता है । चरक मौर सुश्रतमे कुछ 
ठेसी भी मौषधें है, उदाहरणाथं यष्टीमधु, जो यद्यपि भारत में नही पेदा होतीं 
किन्तु ओषधीय प्रयोगो के रूप में स्वीकृत की गई हँ । यष्टीमधु की उत्पत्ति 
मध्य एक्िया के देशों मे होती है । बौद्ध घमं के प्रचारकोंनेभ, धर्म॑प्रचार के 
साथ-साथ भौषधियों का संग्रह किया भौर उनमें से अनेकों को लाकर भारत मे 
उगाना भी प्रारम्भ किया । यूनानियों मौर अरवों के सम्पकं से भी बहुत-सी 
मौषधियों का मादान-प्रदान हमा विशेष रूप से अफीम तो मुसलमानों कौ ही 
देन है । भाखिर मे परिचम कौ गौराङ्ग जातियों ने भी रोग-नौषध का भारत 


से मादान-परदान किया । अमेरिका से अनेकं वनस्पतियां लाकर इस देशम 


+ # > त च = एक क हि" ॥ 




































। ट | कीर्तिकर वसु की मेटीरियामेडिका पर्यालोचन २४७ 


ई गई । अंगरेजों ने कृषिफामो, जंगलो भौर प्रदशंनियों के माध्यम से 
धीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रान्तिलादी। 
` श्रकृति का यह्‌ नियम है कि जिस स्थान पर कोई रोग बहुतायत मे पाया 
्ाता है उसी स्थान पर उस रोगविशेष को नष्ट करनेवाली मौषध भी पेदा 
होती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारतवषं के सम्पूणं स्थलो का 
वानस्पतिक दृष्टिकोण से अन्वेषण किया । स्थान-स्थान पर कुषि करके उत्पन्नं 
रते की व्यवस्था की गई जिससे कर उनको भपने मसली रूप से पह्चाना जा 
चक्रे मौर मिलावट का पता लगाया जा सके । इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक में 
तगभण १००० मौषधियो का वर्णन किया गया हे । 
आधुवेदोय ओौषधियों का सभालोचनात्मक अध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी मे 
श्रारम्भ हना । सवंप्रथम सर विलियम जोन्स (81 \#४1111200 .]0068) ने कुछ 
चुनी हई वनस्पतियों को (५६९1०] ०0867४०0 00 8लाल्लौ {12018} 
समीक्षा की । इसके बाद जान पफ्लेमिग ( [जाप एला § ९210८ ज 
। [7073 7160699] ४ 2० त705 ) ने सन्‌ १८१० ई० मे इत 
` ओषधियों का बृहत्‌ रूप में संग्रह किया। सन्‌ १८१३ ई० मे एनेस्ली कौ 
, मेटीरिया मेडका ( &113}168 8 71121612 71120168 9 प्1०00०0० 3४2 ) 
। प्रकादित हुई । राक्सवगं ने सन्‌ १८७४ मे पलोरा इण्डिका ( र्णव्एपा्ट08 
। > [०4५8 ) का प्रकाशन कराया । वैलिक भौर राइल, जौर इनके परचात्‌ 
 माट भौर मैकनमारा ने इन वनस्पत्तियों को नव्य वेज्ञानिक रीति से सूचीबद्ध 
क्रिया । 
सन्‌ १८४१ में ब देश में प्रचलित गौषधों को भो शाघनेशी (@081280- 
7688 ) ने एक पुस्तक के रूप में किपिबद्ध कराया । सन्‌ १८६८ मे वारिग 
के सम्पादन भारतीय भेषज संहिता ( ?1191026010062 ग [फ्ता2 ) का 
प्रकादान हभा । इसमें से कू भौषधियां द्टी जा रहीं थो, बतरव उनको भी 
शामिल करते हृए मोहिडोनशेरिफ ने वारिग की पुस्तक का एक परिशिष्ट 
प्रकारित कराया । इन्टोने मद्रास प्रान्त में पाई जाने वाली वनस्पत्तियो का 
विवेचन करते हर एक भेषज संहिता का निर्माण किया था जिसक्ता प्रकाशान्‌ 
इनको मृत्यु के पदचात्‌ हषर के द्वारा कराया गया । यू° सौ° दत्त ने निचण्टुभों 
का संस्कृत से इंगकिस मेँ अनुवाद किया । एूल्युकीगर भौर हैनबरी कौ फामा- 
कोम्राफिभा प्रकारित हई । सन्‌ १८८३ मे डायमाक् ने परिचम भारत के वनस्म- 
तियो का संग्रह प्रकाशित कराया । सन्‌ १८९० से ९३ के बौच डायमाक, वाडन 
मौर हषर ने भिलक्रर फार्माकरोम्राफिमा इंडिका का प्रकाशन किया । 
सन्‌ १८८९ से १९०४ के बीच सर जाजं वाट ने प्राच्य भौर पाश्चात्य 








२४८ भायुर्वेद का इतिहास 


ओौषधों का संग्रह करके एक कोष ( 4 प16४गाशा$ ग 106 66०५०716 
100८४ ° 1०472 ) का प्रकाशन कराया । इसमे पीछे के सभी कार्यो 
का संग्रहुतो हृभा ही, साथ ही साथ वनस्पत्तियों के प्रयोज्य अंगों यथा त्वक्‌, 
पत्र, पुष्प, मूर, निर्यासि भादि का भौ विस्तृत विवेचन किया गया है । उनकी 
खेती, आयात-निर्यात आदिं पर भी प्रकाशश्च डाला गयाहै। इसके बादके 
प्रकारन यथा कनाई लार डे की भारतीय वनौषधि ( 1701€प०पऽ ०८४३ 
ग 10418 ) या कोतिकर मौर बसु का ( 17189 पाल्वाल2] [12.०४8 ) 
इसके आधार पर ही बनाये गये हैँ । इनमें केवल चित्रं भादि का विह्ञेष रूप से 
संग्रह कर दिया गयादहै। 

कोौँसिल आफ साइंटिफिक गौर इंडस्टिकल रिसचं ने सन्‌ १९४९-५३ में 
भारत को समृद्धि ( 116 ५८गाध् ग 1०त्‌)2 ) का प्रकाशन अपने हाथ में 
लिया वहु भी पुवं पुस्तक ( कोष का ) का भद्यतनोन विकास दही है। इसको 
दस खण्डो मे प्रकाशित किया गया है। 

वनस्पत्तियों का सचित्र वणन करने की दिशा में ह्ीड, राक्सवगं, राय, 
वाइट, क्लोच, बंडोम, ब्रेन्डिस, ग्रिफिथ भादि महानुभावो ने प्रयत्न किया । 
इनके भाधार प्रेरित भारतीय ठेखकों ने भी रेखाचित्र एव प्ठेट वनवाये जिससे 
मौषधियों के भध्ययन की भौर एक क्रान्तिपूणं सजंन हुभा । अंग्रेजी के अलावा 
डच, पोचंगोज, प़ञ्च मौर जर्मन भाषाभों मे भी भारतीय वनौषधियो का अपार 
वणन उपलब्ध होत्ता है । मलबार के डच गवनंर श्री वानर्हीड (0 ९१०८९९0) 
कोभज्ञासे होटेस मेरेवरी का ( प्तग1+€ 0212४६५८ ) नामक एकं 
सचित्र ग्रन्थ सन्‌ १६८६ भौर १७०३ के बीच प्रकारित हुभा । इसमे लगभग 
७९४ वनस्पतियों के चित्र है । इसके पणं करने मे तीन मलाबारी पंडितो श्र 
रंगोभटु, विनायक पंडित मौर भापाभद्ु ने सहयोग प्रदान किया था | 

सन्‌ १६९६ से लेकर १७०५ ई० के कार मे लियोनाडं प्टेकेट ने ४५४ 
ष्छेट) भौर २७४० रेखाचित्र से युक्त एक ग्रन्थ ४ भागो में प्रकारित कराया । 
इसके परचात्‌ सन्‌ १७५१ ई० तक एम्मटडंम मे भी राम्फियस ने दूर्बेरियम 
एम्बोएन्सौ नामक ग्रन्थ ७ भागों में प्रकारित्त कराया । यद्यपि ये मन्ध हौ चुके 
थे किन्तु प्रयत्न चालू रक्खा था । सनु १७३७ ई० मे जान बमन ने “थीसेरस 
जाईइलेनिकस' नामक ग्रन्थ को ११० चित्रं के साथ हारृण्ड मे पाया । इसमें 
सीलोन की वनस्पत्ियों का वणन है जिसे एक सीलोनी चिकित्सक पार हमेन 
को मददसे पूराकियागयादहै। 

सन्‌ १७६८ ई० भाम्सटडंम के निकोलस बर्म ने पफलोरा इंडिका का प्रकाशन 
कराया जिसमें ६७ चित्र है भौर १५०० वनस्पतियों का वणन है । इसी समय 
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 डेनमाक मे वनस्पतिशास्त्र के जनक एवं सुप्रसिद्ध चिकित्सक लोनियस के शिष्य 
जान केनिग भारत भाये। इन्हीने जान, प्लेमिण, हन्टर, एन्डसंन, बेरी, 
राक्सवगं, हैमेन, क्लीन, बुचानन, हैमिल्टन, राटकर भादि विद्वानों के साथ 
मिलकर वनस्पतयो का अध्ययन करने वाली एक गोष्ठो को स्थापनां कौ । 
इनमे से भधिकांश रोग धमं प्रचारक थे जो भपने भत्िरिक्त समयमे इस काम 
कोकरतेथे। इन लोगों ने लाखों वनस्पतियों के नमूने इकटुं किये जिसे एक 
दूसरे के अध्ययनाथं तो मेजा ही, यूरोप में भी इनको संग्रह करने के लिए भेजा । 
इस गोष्ठी मे डा० राक्सवगं ने ( रण्णो) ) ने बड़ा महत्वपूणं भाग 
ल्या । ये सन्‌ १९९३ ई० से लेकर १८१४ ई० तक ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
ओर से कलकत्ता में बोटेनिकल गाडंन के सुपरिटेण्डेट रहे । इन्होने फलोराईंडका 
को रचना की जिसका सवं प्रथम प्रकाडान सन्‌ १८२० मे हभा । दूसरी बार सन्‌ 
१८३२ ई० में इसे तीन भागो में विभक्त करके छपाया गया । इसमें वनस्पतियों 
का वर्गकरण लीनियस की वनस्पतिशास्त्रीय पद्त्िसे कियागयादहै। दो 
हजार से अधिक वनस्पतयो के रंगीन चित्र गाये गये है । 
डा० राक्सबगं के बाद डा० वाछिच कलकत्ता के बोटेनिकल गाडन के 
सुपरिष्टेण्डेण्ट हुए । इन्होने सारे भारत में से भसंख्य वनस्पतियों के नमूनों का 
संग्रह किया । सन्‌ १८२८ में यह्‌ सब वस्तु टेकर जब वे विलायत गये तो वहाँ 
अनेक विद्वानों में इसका वितरण किया । उनके आग्रह पर सन्‌ १८३४ मे वाइट 
ओर वाकर आनट ने ““प्रोडोम्‌स फलो री" छपवाया । इसके विषय मे हकर जंसे 
वनस्पति शास्त्रज्ञ का मतहै कि एेसा ग्रन्थ अब तक किसीने लिखा ही नहीं| 
डा० वाछ्िच ने स्वयं भी नेपा की वनस्पत्तियों के विषय में एक पुस्तक छपाई 
जिसमे २९६ चित्र ल्गेहैँ। डा. वाइट जब मद्रास भायेतो मद्रास कौ 
वनस्पतयो के विषय में उन्होने एक पुस्तक छपाने का प्रयत्न किया भौर 
१८३८ ई० मे “इलस्टेशन्स आफ इंडियन बाटनी'" नामक एक ग्रन्थ छपाया 
भी, किन्तु यह्‌ भधूरा रह्‌ गया । डा० वाचिच ने स्वयं “भाई कन्म प्लेन्टेरम 
इन्डो भोरिएन्टलिस" नाम का ग्रन्थ छपाया जिसमें २१०१ सादे चित्रहे। 
नीरगिरी पवंत की वनस्पतियों के विषय में भी उन्होने एक सचित्र पुस्तक 
प्रकारित्त कराई । 
सन्‌ १८३४ से पहके ही डी° कैन्डोर ने “श्रोडोम्‌स सिस्टेमेटिस रेनी 
वेजीटेबीलियम'' नामक एक ग्रन्थ छपाना शुरू किया जिसमें उन्होने समस्त 
संसार की वनस्पतियों का संग्रह कराया । डा० वालिचने इस प्रकाशन में 
भारत्त की वनस्पत्तियों का योगदान किया । हिमालय की वनस्पतियों के विषय 
मेदो भागोंमें १०० चित्रं के साथ ड।° राय ने एक ग्रन्थ प्रकाशित कराया । 





२५० आयुवेद का इतिहास 


सन्‌ १८४४ में जे. के. मान्ट ने भपने प्रवास के समय भारत की वनस्पतयो 
को एकत्रित करके १८० चित्रो के साथ एक ग्रन्थ फारस से छपाया । डा. 
लिड्ले ने अर्फीडिएसी वनस्पत्तियों का वणंन परक ग्रन्थ करई भागों में 
छपवाया । | | 

श्रीजे. डी. हकर भौर थामस थाम्पसन ने डा. वालिच के संग्रह, अपने 
सन्‌ १८४२ से ५० तक के प्रवासकार मे संगृहित ८००० नमूनों आदि के 
भाधार पर १८५५ में “फ्लोरा इडिकाः छपवाने का काम शुरू किया । यह्‌ 
ग्रन्थ अधूरा रहा । तब श्री हकर ने सेक्रेटरी भफस्टेट कै प्रयल से भारत 
सरकार के खचँ पर सन्‌ १८७४ ई० में “दी फ्लोरा माफ ब्रिटिश इंडिया” 
छपाना शुरू किया । यह पुस्तक ७ भागों मे छ्पी है जो सन्‌ १८७४ ई० म 
जाकर पूरी हई । प्रत्येक में ७-८ सौ पृष्ठ ह । 


सन्‌ १८७६ मे सी. बी. क्लाकं ने "कंपोजिटी इन्डीसी' छपाई । श्री कुगं ने 
इसी ससय *“फारेस्ट फलोरा आफ वर्माः' प्रकाशित कराया । सन्‌ १८७४ मे डा. 
्रेन्डीज ने ““फारेस्ट फटडोरा आफ नाथं वेस्टनं एन्ड सेन्ट्रल इंडिया” प्रकारित 
कराया | सन्‌ १८९९ से ७३ के कालमेंदोभागों में कनंलवेडमने “फ्लोर 
सिल्वेटिका आफ सदनं इण्डिया' छपाया । सन्‌ १८९३ में डा० टीम ने "'हैन्डवुक 
भाफ दी सीखोन प्लोरा” प्रकाशित कराया भौर डा० किंग ने सन्‌ १८८८ से 
१८९३ तक के काल में ““पवल्स माफ दी बेटेनिकल गाडंन्स-कलकत्ता'' को 
७ भागोंमें छपाया | फरो के विषयमे श्री हकर भौर बेकर ने सन्‌ १८७४ में 
“सिनाप्सिस फोलिकम'” प्रकरारित किया । कर्नल बेडम ने सन्‌ १८८० मे 
^“रव्य्‌ माफ द फम्सं भाव नाथं वेस्टनं इंडिया'' का वर्णन किया । 
इतना सब होते हए भी वनस्पतियों की पहचानने की शक्ति जनसावारण 
| | की क्षीण होत्ती गई । परिणामस्वरूपं अनेक वनस्पतियां संदिग्ध कोटि में प्रविष्ट 
| हो गई । इसके भधोलिखित्त कारण माना जाते है 
| | १. चरक भौर सुश्रुत भादि ग्रन्थों मे लगभग ७०० वनस्पतिं का वर्णन 
॥ मिलता है किन्तु इन सबका उपयोग जागे चलकर न हो पाया । जिनका 
| प्रयोग होता रहा वे तो जानी-पहचानी जा सकी किन्तु शेष संदिग्ध हो गई 
| 
| 
| 





न ऋ ~ भक सुग षका कमिनी क 
# 


इसीलिए परवर्ती निषण्टुकारों ने भी उनका उल्लेख नही किया । 
२. कुछ श्री जीवकं ऋषभक सहश भौषधियों संहितानों तथा संग्रह ग्रन्थो 


| 1 मं वाणित्त तो ह किन्तु उनके उपयोग करने कि प्रथा कम हो गई इसलिए 
| वे सदिग्ध कोटि में प्रविष्ट हुई | 3 
३. हिलमोचिका सदृश कुछ भौषधिर्यां जो किसी देश-विशेष मे ही उत्पन्न 
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होती है, गमनागन के साधनों के भभावके कारण सारे देश में उपल्न्धन हो 
पायी अतएव संदिग्ध कहलाने लगीं । 

४. कुछ श्योनाक, काकनासा, ज्योतिष्मती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी जेसी 
 भौषधि्यां देश के विभन्न भागों में विभिन्न प्रमाण में उत्पन्न होने क कारण सब 
। जगह एक जंसे रूप में न मिल पाई भतः संदेह होने रगा कि वे अपने शुद्ध रूप 
मे ह अथवा किसी अन्य सस्ती वनस्पति को उनके साथ भिश्रित्त करके 
बेचा जा रहा है । | 

४. शालपर्णी, पुडिनिपणीं जेसे दवाये नाम के गडबड के कारणं एक दूसरे 
कै स्थान पर प्रयुक्त होने लगों भौर संदिग्ध कोटि में प्रविष्टहो गई । 

६. आधुनिक वनत्पतिशास्त्रज्नों ने कुछ भौषधों को खामखाह्‌ सन्दिग्ध 

बना दिया । उदाहरणाथं स्वणंक्षीरी कोवे लोग कहते हँ कि यहु वनस्पति 
हालमेही विदेश से भाई है भतएव शास्त्रोक्त स्वणंक्षीरी यह्‌ नहीं भपितु 
` दूसरी दै। 
4 मौ षधियों को सन्दिग्धत्ता का सबसे बड़ा कारण वन्य जीवन का परित्याग 
। गौर शहरी संस्कृति का भभ्युदयहै। लोगो का सम्बन्ध भौषधि के विषय 
मे पंसारियों तक ही सीमित हो गया। वेभी इकट्ठा करने वालों पर आचित 
रहने लगे । इस प्रकार अनेक नौषधिर्यां साक्षात्‌ परिचय के अभाव में 
सन्दिग्ध हो गईं | 


८९612016 792. 7160108 ° 17412 2710 (८१०€- इसके 
रेखक श्री इमेन्मुभल रावटं स (07116 प्ठ] २०८४8) ह जो कई सपंदंश 
चिकित्सा विषयक पुस्तक के लेखक भौर ईंगरड तथा सीखोन की चिकित्सा 
विद्यापीठं में अनेक वर्षो तक भध्यापक रहे हैँ । जब इन्होने देखा क्रि अनेक 
रोगो देशी भौषधियों कै सेवन से भच्छेहो रह्‌ ह तो उन्होने इनके भन्वेषण 
भौर गुण-धर्मो के अध्ययन कौ भोर ध्यान दिया । अपने ४० वर्षो के चिकित्सा- 
नुभव में प्रयुक्त इन गौषधियों का इस विद्वान लखक्र ने यहाँ संग्रह किया है । 
उनके परिचय के लिये इन्होंने हकर, टाइमेन, डनियल गोकिवर, एडवडं बेल - 
फोर तथा कन्हाईलार डके प्रकाशनोंसे सहायता लोहै। तारीशपत्र के 
वणंन से पुस्तक का प्रारम्भ होता है मौर बदरी से समाप्ति होती ह । प्रत्येक 
मौषध का नाम उसका वणन, प्रयोज्य अंग, आधुनिक ढंगसे तैयार किये गये 
सत्त्व, शबंत, क्षारादि योग भौर उनके प्रभावादि का विवेचन किया गयादहे। 
पुस्तक का प्रकारान सन्‌ १९३१ में कोलोम्बो से हुभा है । 

इन्होने एेतिहासिकं दृष्टिकोण का अध्ययन भी उपस्थित क्रिया है। 
यद्यपि मेँ उससे सहमत नहीं होता तथापि उसको लेखक कौ राय के स्वरूप 
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मे उद्धृत कर रहा हूं । “देशो भौषध अथववेद की भायुर्वेदिक पद्धति, यूनान 
की यूनानी पद्धति जिसका अरवबके रोगो ने प्रचार किया, मिश्र की सूर्यानी, 
सीटियन या भमसीरियन चिकित्सा प्रणारखी भौर द्रविड, कोल, यक्ष, नाग भादि 
आदिवासियों कौ चिकित्सा पद्धति का सम्मिश्रणदहै वेदिककाक भौर उसके 
, -बहुत समय बाद (उत्तर वेदिककाक) तक धमं, विज्ञान, कला आदि ब्राह्मणों 
केहो हाथमेथे। मायुरवेद भी धमं, कला भौर विज्ञानमय भौर इसके 
ज्ञाता भी ब्राह्मण पुरोहित ही रहे है । इसमे विकृति विज्ञान, द्रव्यगुण, चिक्रित्सा, 
पथ्य ओर रोगों को सामान्य चिकित्सा का भद्भुत वर्गोकरण मिलता है। 
ईसवो सन्‌ को तीसरी शताब्दी मे जब बौद्ध धमंका प्रचार जोर-शोर सेहो 
रहाथा तो धमंको विज्ञान भौर कला से पृथक्‌ किया जाने क्गा भौर 
स्त्री ग्रादिके ल्व पुराणों को रचना प्रारम्भ हुईं । ब्राह्मण जो भारत मौर 
सीखोन को सभ्यता के अग्रदूत थे धमं कौ स्थापना को अक्षुण्ण बनाये रखने की 
| ओर प्रवृत्त हुए अतएव युवद का विकास रक गया । भारत में सुश्रुत भौर 
| यूनान में हिपोक्रट समकाकिकि हुए । इसके बाद से शरीर रचना भौर क्रिया 
| विज्ञान तथा विकृति विज्ञान के सम्बन्ध में कोई मौलिक अन्वेषण न हो सका । 
॥ इस प्रकार यद्यपि वतंमान काल में पाइ्चात्यचिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता उप- 
| कन्हं भौर भायुरवेद सदियों से उपक्षित है तथापि अब्र भी वहु भपने गुणों 
| से अनेक नर-नारियों को रोगमुक्त कर रहा है । इसका मूक हेतु उसका सम्पन्न 
॥ द्रव्यगुण विज्ञान है जिसके मौषधशास्त्रमें जाङ्गम, गौद्धिद भौर पार्थिव 
| ॥ . -ओषधियोंका प्रचुर भण्डार है| 


॥ {1078 {70168 07 [2९8ला 10 ग [पवा ए12प।8--इस पुस्तक 
का सङ्कुलन स्व० विलियम रक्सवर्गं ( (¶ााडा र०्फएपाह), 14. 9, 
१.२5 .2. ) ने १८२० ईण्से पहले ही कियादहै किन्तु पस्तकं का प्रका- 
उनको मृत्यु के परचात्‌ हृभा । कुछ अंश का प्रकाशन सन्‌ १८२० में हुभा 
ओर भाग का प्रकाशन सन्‌ १८२४में हआ । इसके बाद यह्‌ कायं सुक 
गया । डा० कारे ( 07. (भप्त) ने श्री राक्सवग्धं के मित्रों के अनुरोध पर 
सम्बूणं कायको सन्‌ १८३२ ई० में तोन भागों में प्रकाशित कराया | इसके 
पञ्चात्‌ तो अनेक प्रकार के इसके संस्करण निकले तथापि मूलकृति अब भी 
॑ सर्वातिशायिनी है । इसपे वनस्पतियों का परिचय मूल, त्वक्‌, काण्ड, पत्र, 
| निर्यासि भादि कौ रचनाभों के भाधार पर दिया गया है। 

इतना हौ नहीं इन वनस्पतियो के चित्र तथा उनका आधिक हष्टिकोण से 
क्रिया गया मध्ययन भी इन्होने बडे उत्तम ढंग से अपने पाण्डुलिपि में सन्नि- 
विष्ट किया है । समी परवर्ती वनौषधि शास्त्रविद्‌ इनका अनुकरण करते हँ । ` 
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(भ॑शग्छप्ट ग "€ 019४8 27010 10 00102 270 1४5 
` शलणपध-इसके लेखक श्री जान प्राहम ( [ग 78271 ) हैँ जो वम्बई 
 प्रेसोडन्सी कै इप्युरी पोस्ट मास्टर जनरल रहे ह । इसको इन्होने श्री निम्मो 
 ( 7, पपिप्ण० ) की सहायता से पूरा किया । पृस्तक का प्रकाशन सच 
। १८३९ ई० में पदिचम भारत की एप्री हार्टीकल्चवर सोसाइटी के तत्त्वतवधान 
। भें हमा । रगभग २०० पृष्ठो का ही प्रकाशन हो पाधाथा किरी ग्राहुम का 
। देहान्त हो गया । इसके बाद श्री निम्मोंकी देल-रेल मे इस कार्यं को पृणं 
करिया गयां । श्री निम्मो पहले से ही इस कायं से सम्बद्ध रहे ह । इसमें कुल 
१६६ वर्ग की वनोषधियों कां किया गया है । 
1 7017691 0018 ° रिग ४९8६ 2710 (ष४3। 100;2- इस कायं 
के प्रारम्भ करने वाले श्री जे° लिन्डते स्टीवाटं ( .]. 11088 ०८५ 
11.70.) है| इनके जीवनकाक मे यह कायं पूणं न हो सका अतएव अव्‌- 
रिष्ट कायं डीटिक त्रैडिस (ल्त) 8721615) ने अपने हाथमे ल्या 
मौर इसे पूरा करके सन्‌ १८७४ ई० में प्रकाशित कराया । इसमें अगुरु भादि 
वनस्पत्तियों का परिचय दिया गया दहै । 

गु € 11918 22 ता ्8 ग 3:०0 - इसके लेखक श्री जेम्स ए९ सुरे 
है । पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ १८८१ ६० हम है । इसमें सिन्ध देश भौर उसके 
आसपास के प्रदेदा मे पाई जाने वाली भौषधीय वनस्पतयो का संग्रह्‌ टे) 


^ {7्ततप्लठाा 10 पला2 7160168 णिः 17012>-इसके रेखक 


सी० एफ० पान्डर बौर डी° हषर ,0.ए. ए०ण्वल, 11.8., ©.14. 270 13. ` 


प्र००ल ए.©.8., ए.1..5) है । पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ १९०१ ६० मे ठाकर 
स्थिक न्ड कं० कलकचा से हमा है । इसमे सन्‌ १८९८ ई० के ब्रिटिश फामा- 
कोपिया के योगों को भी संगृहीत किया गयादहै। रेखक का कहना ह कि 
भारतीय भेषज शास्त्र पर एन्स्ली, मो शाघनेसी, वारिग, डाइमाक, मोहिदीन 
शेरिफ भौर कनाई लाक डे आदिनेजो काम किया है वह्‌ स्थानिक दृष्टिकोण 
से है । उसमें बताई गई भौषधियों को प्राप्त करना कठिन है । भथवा उनका 
भौषधीय गुणधर्म भी शंकास्पद है । ब्रिटिश फार्माकोपिया मे यद्यपि वे द्रव्य हैँ 
जिनका भौषधीय गुणधम यद्यपि निरिचत सा है किन्तु सामान्य चिकित्सक के 


लिए वह्‌ बहत विस्तृत हो जाता है । इन दोनों ही दोषोंको इस संग्रहमे 


दूर किया गथाहे। 
इसमे ३५० एेसे अषधों का संग्रह किया गया है जिनको ब्रिटिश फार्मा 


। कोपियाके मौषधों के प्रतिनिधि रूपमे दिया जा सकता है । गौषधियों को 


उनके वनस्पतिक वर्गो के अनुसार संग्रहीत किया गया है। इसी क्रम से उनके 
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योगों अर्थात्‌ सत्त्व, गोली, बत, टिक्चर भादि को भौ रक्वा गया है । क्रिया- 
खोल तत्त्वो को उन्हीं द्रव्यो के अन्तगंत जसे एटोपीन को बेलाडोनाकेया 
स्टिक्नीन का कूपीलु के अन्तगंत वर्गीक्रत किया गया है । इसी प्रकार जान्तव 
द्रव्यो भौर खनिजों का भी वर्गकिरण किया गयाहै। 

0८ प्ा्ल2 ०)€;68 ° {€ प्रःण्वण--इस पुस्तक के रेखक 
श्री उदयचन्द्र दत्त हँ । वेश्रीरामपुरके सिवि मेडिकल आफीसर रहे है| 
इसका सवं प्रथम प्रकाशन सन्‌ १८७७ मे हृभा । इसमें श्री युत जाजं किग ने 
भारतीय वनस्पत्तियों की एक नामावलि भी लगाई है । कविराज विनोद लाल- 
सेन मौर कविराज भशुतोष सेन ने इसको कुछ संशोधित किया । अन्त में 
सन्‌ १९०० कौ जनवरी मे कलकत्ता में इसका प्रकाशन हमा | 

इस पुस्तक मे चरक, सुश्रुत प्रभृति संहिता ग्रन्थों, विविध निषष्टुभों भौर 
रसशास्त्र में विभिन्न पुस्तकों में मिलने वारे विविध द्रव्यो मौर चिकित्सा योगों 
का उनके किए भआंरकभाषा मे विवेचन किया गयाहै जो लोग संस्कृत नहीं 
समञ्न सकते हं । उपोद्धात मे भायुर्वेद के इतिहास को भी अपने हृषिकोण से 
उदधृत्त करने का प्रयास किया गयाहै जो सर्वाश में नुमतन होने पर भी 
सराहनीय भव्य है । 

106 [पताहृल्पलपऽ ताण ग 1णताक-इस पुस्तक के टेखक 
रायबहादुर श्रौ कन्नाद्‌ लाल ड, सी° आई० ई० भादि ह। ये रसल्लास्त्र के 
उच्चकोटि के विद्यान थे भौर इस विषय से सम्बद्ध अनेकं संस्थाभों के सदस्य 
भादि थे | इसके पुणं करनेमें श्री विलिमव मेयर ने इनकी सहायता की है । 
ये भी ग्रेट त्रिटेन की फा्मास्पुटिकल सोसाइटी से सम्बद्ध थे । पुस्तक का 
प्रकाशन सन्‌ १८९६ ई० में ठाकर स्पिक एण्ड कम्पनी कलकत्ता से हुभा है । 
तालीशपत्र से प्रारम्भ करके ककन्धू तक अंगरेजी के वर्गानुक्रम से अनेक 
भारतीय वनस्पत्तियों, उनके वगं, भारतीय भाषाभों के नाम, रासायनिक 
संघटन तथा भौषधीय गुणों का वणन विस्तृत रूप से दिया गया है । परवर्ती 
लेखकों ने इसी से भपने पुस्तकों मेँ उद्धरण दिये हैँ । यह्‌ कायं ठेखक के ४० 
वर्षो के क्रियात्मक अनुभव का फल है । मन्त मे कई परिशिष्ट कछ्गाये गये हैं । 
जिसमे वनस्पतियों भौर उनके योगों की निर्माणपद्धति पर विचार किया 
ग्या है | 

इस पुस्तकके प्रारम्भमे श्री विलियम मेयरनेश्री डका संक्षिप्त परिचय 
< पृष्ठो मे लिखा है उसमें से कतिपय अंशा को उद्धृत किया जाता है । आपका 
जन्म कलकत्ता में सन्‌ १८३१ ई० हुभा । २२ वषं की अवस्था मे भआापने रसायन 
जौर चिकित्साशास्त्र का अध्ययन समाप्त करके कलकत्ता के ही मेडिकल 
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ज में पढ़ाने का कायं प्रारम्भ किया । शुरू से ही भापका श्चुकाव वनस्पत्तयों 
भोर था । इसके परिणामस्वरूप आपने विव के भनेक वनौषधि सम्मेलनों 
भाग लिया भौर दंगलैड एवं फ़रान्सकी सरकारों से अनेक पदकों भौर 
यो से विभूषित किये गये । अपने इस अध्ययन के ही कारण देश-विदेश 
कै अनेक वैज्ञानिकों के सम्पकं मे भापको आने का भवसर मिला । सारे विव 
मे आपने भारतीय ओौषधियों को परिचय प्रदान कराया भौर संसार के ५० 
, मेषजविदों मे से एक प्रमुख के रूप मे आपकी गणना होती है । 
।  एद््लग्ाल वाणः ग 17त)9--दसके लेखक देव प्रसाद सन्याल 
है जो कलकत्ता के फिजीसियन भौर सजन के कालेज में मेटीरिया मेडिका भौर 
थेराप्य॒टिक्स के लेक्वरर रहे है । पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ १९२४ में इन्होने जपने 
। खचं से कराया है । इसका संग्रह प्राच्य-पाइचात्य कृतियों के माघार पर किया 
गया है । इसमे गौषधियों के गुण के अनुसार उनका वणन क्रम निर्धारित किया 
गया है, इसीलिए ज्वरहर भओौषधों भौर विदोषतः गुडची के वणन से पुस्तक 
। काप्रारम्भ होता है। अन्तमें नीब्‌ का वणंन मिलता है । भन्त में एक-एक 
प्रकार के गुणधमं वाली वनौषधियों कौ एक-एक विशिष्ट सूची लगा दी गई है 
जो बहुत ही उपादेय है । 

(णपाप्ललःं०्‌ वऽ 2 176;2--इस पुस्तक के लेखक श्री एन० 
वी° दत्त है । जो इंडियन बोटेनिकल सोसादटी के सदस्य भौर पटियाखा राज्य 
मे एकनोमिक बोटेनिस्ट रहे ह । पुस्तक का प्रकादन ठाकर रस्पिकं एण्ड कम्पनी 
कलकत्ता ओर हिमला से सन्‌ १९२८ मं हभा । यद्यपि लेखक ने इस बातत को 
स्पष्ट कर दिया है कि यहु पुस्तक उनके स्थि लिखी गईदहै जो भौषधियों के 
संग्रह, कृषि भौर व्यापार से सम्बद्ध ह किन्तु यह्‌ चिकित्साकेभी कामकीदहै 
इसमे सन्देह नहीं हो सकता । मौषधियों का नाम, उनके वगं, उत्पत्ति स्थान, 
प्रयोज्य अंगो, प्रभाव तथा गुणधमं का संक्षिप्त किन्तु उपथोगी विवेचन किया 
 गयाहै। भौषधियों को आंग्कभाषा के अकरादि क्रम से संगृहीत किया गयादहै 
जिसमें उलटकम्बल से लेकर भद्रक तकं लगभग २०० वनस्पत्तियों का 
वणन है । 

1णवाहलप०य$ वा 9 17018--इस पस्तकं के रेखक कनं सर 
रामनाथ चोप्रा हैँ । भारतीय भौषधिशास्त्र मौर आयुर्वेद के प्रति भापका प्रेम 
प्रशंसनीय है । सम्पूणं पुस्तक ८१६ पृष्ठो मे ५ भागों में विभक्त ह । प्रथम भाग 
में एेतहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय भाग मे वत्सनाभ 
आदि अनेक मौषधियों का परिचय प्रदान किया गया है। तृतीय भाग के 
प्रथम उपविभाग में काष्ठोषधियों भौर द्ित्तीय में खनिज तथा जान्तव भौष- 
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धियो का संग्रह है । चतुथं भाग के ४ उपविभाग है, प्रथम मे भौद्धिद-जाङ्खम 
मौर पाथिव भौषधियों की सूची, द्वितीय में गुणकर्मानुसार गौद्धिदौषधियों 
का विभाजन, तृत्तीय में रोगहुरत्व गुणों के भनुसार वर्गीकृत संग्रह, चतुथं में 
सुगन्धित तेल प्रदान करने वाले द्रव्यो का संग्रह है । पञ्चम भाग मे इन भौष- 
धियो को बाजारमे किस नाम से जाना जाता है, तथा इसके साथ ही उनके 
संक्षिप्त गुणधर्मोँ का भी परिचय सहित उल्लेख किया गया है । 

मूलं विषय से संबद्ध होने के कारण एतिहासिक तथ्यों को संक्षेप मे उद्धृत 
किया जात्ता है । भौसधिशास्त्र का विकास ईसवी सन्‌ कै प्रारम्भ होनेसे 
४५०० वषं पूवं ( ऋरवेद के काल } से शुरू होता है । पाड्चात्य विदानो के 
मतानुसार ञायुवेदीय संहिताभों का समय २५०० ई० पू० भौर ६०० ई° पू° 
के बीचमें जमातादहै। चरक मौर सुश्रुत की तिथि १००० ई° पू० निर्णति 
होती है । इन्हीं दोना ग्रन्थो के समय से भन्यभद्धोका भी प्रादुर्भाव काल 
प्रारम्भ होत्ता है । डा० वाइन (7. \#186, 18415) ने २ शल्य सम्प्रादायो, 
९ कायचिकित्सा सम्प्रदायो ३ भओौषधि (द्रव्यगुण) शास्त्र के, मात्रानिर्धारण का 
एक, मेषज्य कल्पना का एक भौर रसशास्तर के ३ संम्प्रदम्य प्राचीन कालमें 
प्रचलित थे एेसा उल्लेख किया है । भोजप्रबन्ध (सन्‌ ९८० ई० मे लिखित) में 
संज्ञाह॒र भौषधियों का वणंन मिलता है जिनको शस्त्रकमं करते समय सुंघाया 


जाता था । महात्मा वृद्ध के काल में सम्मोहनी' भौषधियों का प्रयोग श्चल्यकमं 
सम्पादनाथं व्यापक रूप से किया जाता था | 


मौलिक अन्वेषण के इस युग में आयुर्वेद का प्रचार सुदूर परिचम के देश 
यूनान, मिश्र, भौर रोम भादि तक हमा । इन देशों की जलवायु ओषधियों 
भादि का भारतीय विद्वानों ने सृक्ष्मता से अध्ययन किया भौर उनके चिकित्सा- 
दास्त्रो को भपने सिद्धान्तो से प्रभावित्त किया । धत्त॒र के इ्वासह्रत्व भौर 
जयपाल के मेदन कमं का परिज्ञान भारत ने ही अन्य लोगों को कराया । भारत 
से इन देशों को ओौषधियों का नियति किया जाता था | जिनका उल्लेखं 
पादचात्य विद्वानों प्लाइनी, कैप्टन जान्स सेन्ट भादि ने बड़ गौरवपृण शब्दो में 
कियाहै। 


जब से भारत पर विदेशियों के भाक्रमण शुरू हए तभी से भयुवेद का 
हास प्रारम्भ हमा । हिसा का प्रचार तथा सामाजिक कूरीत्तियोनेभी 
इसमे भपना योगदान किया । मुसलमानों ने हिकमत को प्रोत्साहन दिया 
गौर यूनानी भौषधशास्त्र ने आयुवेद को प्रभावित किया । किन्तु राजनीतिकं 
भस्थिरता के कारण इनका सम्यक्‌ विकासन हो सका। अंगरेजों के भागमन 
के साथही साथ एलोपथिका प्रचार बदा भत्तएव मिश्च चिकित्साविदोका. 
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श्ादरभाव हृभा । कुछ पादचात्य चिकित्सा शास्वज्ञ गायुर्वेद के बहुमूल्य रत्नों 
को प्रप्त करने की दृष्टि से इस मोर आङ़ृष्ट हृए । उन्होने यह सोचा कि जव 
। यह चिक्रत्सा विज्ञान इतने वाधाजों भौर सर्वनार का सामना करके आज भी 
जीवित है तो इसमे कोई न कोई जच्छाई भवदय है जिसका अध्ययन करना 
+ मानव-मात्र के लिए दितकारो होगा । अतएव उन्होने नव्य चिकित्सा विज्ञान 
के शरीर, जीवाणु, विकृति तथा रसायन ज्ञान को वात-पित्त-कफ के सिद्धातो 
। के साथ समन्वित करने का प्रयत्न किया । परिणामस्वरूप विविध भन्वेषण 
। प्रतिष्ठानों का उदय हुभा । इसी बीच एकएेसे वगंकाभी परदुभवि हुमा जो 
यह कटने लगा कि नव्य चिकित्सा विज्ञानीय सिद्धान्तो का मायुवंदीय सिद्धांतों 
। के साथ तालमेल वैठाना बहत ही मुरि है । एसा करने मे “विनायकं 
। रक्वाण: रचयामासवानर” की उक्ति चरिताथं होगी । इतना सब होते हृए 
। भी अन्वेषण की महत्ता से कोई ना नहीं कर सकता गौर इस मागं का 
। भवलम्बन करने से अनेक एेसे तथ्य प्रकाश मेँ भाते ह जिनसे भायुरवेद की 
^  वेज्ञानिकता भौर उपादेयता सव॑वादि संमत हो जाती है | 


व उदाह्रणाथं जब हुम यह्‌ कहते हैँ कि अशोकं का गुण भसुग्दरह॒रदहैया 
 पुननवा शोधहर है तो हमे इसके साथ यह्‌ भी समज्लना पडेगा कि किस रूप में 
ये बोषधियां कायं करके उन धातुभं पर प्रभाव डालती है जिनमें विकार उत्पन्न 
होने के कारण उपयुक्त व्याधियों की उत्पत्ति होती है । दूसरी बात यह भी 
है कि पुननंवा स्वरस वषं भर प्रचुर मात्रा मे उपरग्ध होना कठिन है भततएव 
उसमं कौन सा एेसा तत्त्व है जो शोथशामक गुण रखता है यदि इसका ज्ञान 
हो जाय ओर उसको हम रासायनिक या अन्य रीति से बना सकें तो इससे 
भौषध के आरक्षण की कठिनादइयों से बचा जा सकता हे । तीसरे उनका हम 
विदेशो में निर्यात भी कर सकते हैँ भौर उससे हमारी भथंव्यवस्थां मे हढता 
उत्पन्न होगी । | 

यहां पर यह्‌ प्रतिशङ्का भी उठाई जा सकती है कि वतमान काल मे जब 
संयोगज ( करत्रिम ) ौषधि्यां इस सरलता से उपलन्ध होती हँ जो भल्प मूल्य 
मे ही भयानक व्याधियोंको मिटा देती हँ तो आयुर्वेद मे अन्वेषण करने से 
लाभ क्या मिलेगा जिसमें समय भौर धन दोनों का अपव्यय होत्ता है ? तो इसके 
लिए एक छोटा सा उदाहरण सपंगन्धा का दिया जा सकता है । उच्च रक्त 
निपीड्‌ मे भाज तक इससे बठ्कर कोई भौषध उपब्ध न हो सको ओर उसके 
चूण या क्वाथ की अपेक्षा का्यंकारी तत्व का प्रभाव मधिक होता है इसमे भी 


किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए । गद्वगन्धा, बला भादि सेकडों भौषधियों 
को इस रूप मे उद्धूत क्रिया जा सकता है । 
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अन्वेषण से भयर्वेद को भीं लाभ रहै । हम प्रारम्भ से देखते हँ कि पञ्चविध 
कषाय कल्पनाभों के आगे वटी, स्नेह-क्षीर पाक, भासवारिष्ट निर्माण, रस 
भस्मादि की उत्पत्ति हुई जो धीरे-धीरे होने वाले विकास भौर प्रगति का योतक 
है । उसको भौर मागे क्षार, कायंकारी तत्त्व आदि की प्राप्तिके रूप मे विकरित 
किया जा सकता है । उसी प्रकार हिमवान्‌ पर उत्पन्न होने वाली जिन मौषधियों 
का ग्रहृण किया गया है उनके साथ ही साथ बेलाडोना, एफेड़ा, आर्टीमिजिया 
आदि वनस्पपिततयां उगती ह । ये अनेक रोगों मे लाभकारी सिद्ध हो चुको हँ 
अतएव उनका भी निषण्टुबों मे समावेश किया जा सकता है | अन्वेषण किसी 
एक व्यक्ति या संस्था के वश की वात नहीं है, इसके ठिए अनेक विशेषज्ञो को 
एक साथ मिलकर सहयोग करना पड़ेगा । उदाहरणार्थं वैद्य इस बात कौ 
रसायन शास्त्री को जब बतायेगा कि पुननंवा शोथ को ठीक करती है तो वह्‌ 
टस बात की खोज करेगा कि वह कौन सा तत्तव है जो इस ओषध को कामुकता 
प्रदान करतां है। इसकी निदिचति हो जाने पर भेषज्यविद्‌ उस तत्त्व का 
प्रयोग जीवों में करेगा भौर उसके कायं करने की पद्धति का विनिह्चय करेगा । 
टस प्रक्रिया से जब इस बात का प्रमाण मिक जायेगा कि हां यह्‌ तत्त्व शोथ 
मे लाभ पहचाता है तो पुनः इसका भातुरो पर परीक्षण किया जात्ता है भौर 
भाशानुकूल सफङता मिलने पर व्यापारिक तौर पर इसके प्रचुर मत्रामे 
निर्माण का कायं हाथों में लिया जाता हे । 


कुछ भौषधियां एेसी है जो भारत में नहीं उत्पन्न होतीं किन्तु यहां एसी 
जलवायु मिती है. जिसमें उनको उगाया जा सकता हं, जेसे डिजिटेलिस, सिन- 
कोना, जल्प आदि; भौर ये प्रयोग को दृष्टि से बडे काम की है । तएव इनको भौ 
मात्मसात्‌ किया जां सकता है । इसी प्रकार मौषधियो कौ ठीक तरह से पहचान 
करते तर्थां उन्हँ मिावट से बचाने के किए भौ उगाना भावर्यक हो गयादहै। 
कलम लगाकर, उचित चुनाव करके, शंकर जातियों के उत्पादन मौर उत्प- , 
रिवतंन भादि उपायों का भी चेततो करने में प्रयोग किया जा सकता है ताकि च 
ओषधिरयां रस गुण वीयं प्रभाव आदि से परिपूणं उत्पन्न हो सकं । _इन गुणो ॥ 
जादि क समकक्च नव्यचिकित्सा विन्ञान मे नधोकिखित शब्दों का प्रयोग होता 
है । इन मनीषियों के विचार से प्रत्येक मौषध एक विशेष कामुंक गुण (4५५४८ 
एन} ) के आधार पर ही भपना प्रभाव दिखलात्ती है । इसमें प्रथम वगं + 
मे तिक्तियों ( ४०५१०९३ ) मौर क्षारो ( 311.810108 ) का समावेश होताहै। 
ये तत्त्व भेषज भौर विषज दोनों ही प्रकार के प्रभाव करते है । तिक्तियों की . 
पहचान दुगंन्धि से भौर क्षारो की तिक्तरस से होती है । दूसरे वर्गं मे मधुमेय ` 
( 81008१48 ) अति है । ये भी तिक्तरस वाले तथा उभय प्राकर के प्रभाव 
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छि होते ह । तीसरा वगं उडनरील तेलो ( 68861121 07 ४०2४71८ भ]8 ) 
का है। इनका प्रभाव सामान्यतया कृमिघ्न होता है । चौथा वगं विषरिवति 
 ( वरशणणणऽ ) कादहै। ये प्रायः तेर वाली वनस्पत्तियों मे मिलते है। 
चवे वर्गं मे निर्यासि ( 6810 ) भाता है । छठवें मे जीवाणु निरोधी तत्तव 
 ( अ0०८७8 ) का समावेश होता है । इन तत्त्वों की उत्पत्ति एक वं के 
 -बौषधियो मे समान रूप से होती है । 
१ भायुरवेद के सिद्धान्तानुसार नवीन द्रव्य पुराने द्रव्यो की अपेक्षा अधिक 
 कामुकहोतेदहैं। कुछएेसेभी द्रव्यहं जिनकाहरे रूपमेंही व्यवहार करने 
का निर्देश किया गया है। किन्तु नव्य चिकित्सा विज्ञान इन सिद्धान्तोंसे 
सहमत नहीं होता । उसके अनुसार हरे भौर शुष्क द्रव्य के रासायनिक संगठन 
मे कोई विशेष भेद नहीं है । यदि कृछहोभीतो वह विष्टामिनों की उपलब्धि 
 मात्रकाहो सकता दहै। इतने से ही कामुकता मे कोई महान अन्तर नहीं भा 
सकता । अतएव इस परस्पर विरुद्ध मत का भी निराकरण करना होगा । 

इपर सब के साथ ही एक भेषज संहिता ( ?12101260[00612 ) के निर्माण 
की थोर भी अग्रसर होना होगा जिससे मोषधधियों का मान, उनके भेषज गुण 
का उल्लेख, पहचान, राद्धता भौर घटक भादि का निद्चय किया जा सके । 
इसमें उन्हीं योगो का समावेश किया जाना चाहिए जिनके गुण धमं सुपरिक्षित 
हों भौर मात्रा भादि का निर्धारण कर दिया गया हो| 

ए०ऽप०णऽ 12०४ ° 17412--इस पुस्तक के लेखक डा चोप्रा, डा. 
भदवार भौर डा. घोष हँ । इसमे सविष भारतीय वनस्पतयो का वर्णन है । 
। वनस्पत्तियों का प्राणी शरीर पर तत्कारुही विष प्रभाव हो एेसा मानना 
युक्ति संगत नहीं है । वे धीरे घोरे भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है । 
इसी प्रकार कुछ वनस्पतियां जसे भालू वेसे तो भोज्य पदाथं के रूपमे बड़ी 
बहुतायत से इस्तेमाल होता है किन्तु एक विशेष समय पर ( जब वह अंकूरित 
होता है तो ) उसमें विषेलापन भा जाता है] या कुछ द्रव्य मधिक काल तक 
कगातार सेवन करते रहने पर ( जेसे खेसारी की दाक ) अपना विषमय प्रभाव 
दिखाते हँ । इस तरह वत्सनाभ जैसे सविष द्रव्यो से लेकर भाल जैसे रवाद्योप- 
योगी किन्तु अवस्थानुसार सविष हो जाने वारी वनस्पतियों का इस पुस्तक में 
बड़ परिश्रम पूवक संग्रह किया गया है । इसका द्वितीय भाग मुञ्चे देखने को 
न मिक सका | 


इसमे यथासम्भव वनस्पतियों के नामों, उनके वगं, चित्र, विवरण, रासा- 
यनिके संघटन आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । पुस्तक सभी के लिये 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है । इसका "जानना इसलिये भी बआवद्यक है कि 


क त व कि राक ` छ च ` 
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सजीव प्राणि जगत अपने भोजन के लिये वनस्पतियों पर भाश्चित रहता है} 
दोनों का मृलद्रव्य (?7010]1287) जीवनेमूल) ेसा है जिसका पोषण सामान्य 
अनिन्द्ियिक पदार्थो से नहीं हो सकता वे भपने भरण के चयि जटिल स्वरूप 
वाले एेन्द्रियिक पदार्थो यथा कर्बोज, प्रोभूजिन भौर वसा का आदान कर तेरहै। 
हरी वनस्पति्यां भोजनाथं कावंन डाई भाक्साइड, जलं मौर उसमें विलीन 
लवणो यथा नादटेट, सल्फेट, फास्फेट आदि का ग्रहण करती है । मपनी हरी- 
तिमा ( तागणा४।८) मौर सूयं के लाल-वैगनी-पीले किरणों की शक्ति 
के संयोग से आदत्त कार्बन डाई आक्साइड भौर जल काशा करा त॑था कर्बजि 
के अन्य यौगिको मे परिवत्ित करती हैँ भौर प्राणवायु को उन्मुक्त करती 
है । इस प्रक्रिया को कार्बन एसीमिलेशन या फोटो सिन्थिसिस कहते है । इसके 
लिये हरोतिमायन्त्र का नौर अंशुमाला कौ अशु शक्ति का कायं करती) 
इसी के माध्यम से जटिल रचना वाले द्रव्यो यथा प्रोभूजिन का जल में घुले हुए 
नाइटेट के द्वारा निर्माण किया जाता हे । इस प्रकार सामान्य त त्वो से जटिक 
रचनामों का निर्माण केवल वानस्पतिक जगतमें ही होता हं सीखिये जीव- 
धारियों को इन पदार्थो को उपरन्धि के लिए वनस्पतयो पर ही निभर रहना 
पडता है । 

वनस्पतियों मे जिस प्रकार भोज्य पदार्थो की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
तिक्कियो (201८8) क्षार, मधुमेय, मिहिक ( एप ) विषदिविति, तिर्यासि 
नादि की भी उत्यत्ति होती है । बायुरवेदीय संहितां विशेषतः सुश्रुत संहता 
(१००० ई० पू० से पहले निमित ) में भी विषकल्प का वर्णन मिलता है । 
विषो का प्रभाव जीवकोशं के प्राकृतिक कमं को व्यवहित कर देते हैँ । उनकी 
क्रियानों मे उत्तेजना या गवसाद उत्पन्न हो जाता है जिसकी परिणति उनके 
विनाश या मत्यु मेँ होती है । मधिक उत्तेजनां से तन्तुभों का विभाग होने 
लगता है । अवसाद से उनकी क्रिया बन्द हो जातीहै। इसी प्रकार यह्‌ 
स्थानिक, सावंदेहिक दूरस्थ अथवा कुछ विशिष्ट स्थानों भौर भवयवों पर 
सपना प्रभाव डालते हं । 

स्थानिक प्रभाव उस स्थल पर होता है जहाँ से विषका शरीर में प्रवेश 
होता दहै जैसे मुख से लिए विषक्रा भामाशयं भौर उसकी इलेष्म कलाभों 
पर प्रभाव होता दै । सावदेहिक प्रभाव रक्तपरिभ्रमणमे रोषित्त होकर किसी 
अवयव विज्ञेष पर होता है । प्रायः विष से जिस अवयव का सम्बन्ध होता है 
उस परही प्रभाव करताहै किन्तु कभी-कभी नाडयो के बथवा रक्तसवहन  % 
के माध्यम से वह्‌ दूरवर्ती भवयवों को भी प्रभावित करता है । भधिकांश विषों 
मं एक प्रकार के विशेष आकषण के कारण किसी भवयव विशेष को ही प्रभा- 
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वित्तकरते कौ शक्ति होती है । इस प्रकार कुछ हृद्य पर प्रभाव डालते है, 
वु नाड़ी संस्थान पर तो कुछ चेष्टावह नाडयग्रो पर । कुछ विष रक्तः 
कणो का अंशन करके अथवा रक्त कायाणुभों के भीतर उपस्थित रहने वाले 
 श्राणवायु का विनाज्ञ करके मृत्यु उत्पन्न करते ह । केन्द्रीय नाडी संस्थान पर 
। भी इनकी क्रिया एक सी नहीं होती, एटोपीन मस्तिष्क को उत्तेजित करता है 
` तो मार्फीनि उसे अवसन्न कर देता है । स्टिक्नीन का प्रभाव सुषुम्ना पर होत्ता 
। है तो पाइलोकार्पीन भौर फाईसोस्टिगमीन का प्रभाव नाडयग्रों पर होता है। 
विष प्रभाव उत्पन्न होन के लिए यह्‌ अत्यन्त नावश्यक है कि वह्‌ रक्त 
में घुल जानेवाला हो । इसील्यि घन (गोलोके) रूप में छया गया विष भधिक 
काल के पश्चात्‌ प्रभाव करता है। आपाय भोजन सेपूणं हतो उक्त पर 
। विषों कौ प्रक्रिया देर से होती है, बनिस्पत रिक्त कोष्ठके । इसोच्यि शरीर की 
। अनेक प्राक्रत एवं वकत अवस्थाओों के ऊपर विषप्रभाव माध्रित्त होता है। 
 किसी-क्रिसी शरीर में प्रतिबन्धन क्षप्रता या अनूर्जता भी उपस्थित होती है । 
। यदि अल्पमात्रा से प्रारम्भ करके धीरे-धीरे मात्राको बढ़ाया जाय त्तो मनुष्य 
 केशरीर में सहन शक्ति भी उत्पन्न हो सक्ती है । यह शक्ति तन्तुभों द्रास 
` उपक्र जीघ्र उत्सगं करके अथवा प्रतिविष का निर्माण करके अजित को जाती 
है । कृ प्रकार के विषों यथा डिजिटैलिस, एमेटीन भादि में संचित होने की 
प्रवृत्ति होतो है । 

विष के लक्षण मौर कुछ रोगों के लक्षण प्रायः मिकते-जुलते से उस्पन्न 
होते है अतएव आहार-विहार आदि के वृत्त पर सावधानो से विचार करके 
तब निरिचत करना चाहिये । चिकित्सा में प्रक्षालन (स्थानिक अथवा साव- 
देहिक) ही प्रमुख है । वमन, भामशय प्रक्षालन भादि का उपयोगक्याजा 
सक्ता है । भौतिक अथवा रातायतिक प्रतिविषो का भी प्रयोग श्रेयस्कर होता 
है । यदि विष स्नेह विलेयन होतो घृत-दृग्ादिका प्रयोग बहुत हौ उत्तम 
होता है । विरेचक, मूत्रल ओर स्वेद भोषधों का प्रयोग लाक्षणिक चिकित्सा 
आदि का ध्यान रखना चाहिये । | 
गुजराती भाषा मे लिखो हुई द्रव्यगुण को पुस्तक -- ` 


१. वनस्पति गरुणादशं -इस पुस्तक का प्रकाशन भावनगर राज्यको भोर 
से सन्‌ १९०२ ई० मे कराया गया । पुस्तक को अधुनिक समाज के भनुकूक 
बनाने के लिये स्वास्थ्यरक्षा की विधियो, दोषो का परिज्ञान, द्रव्यादि के गुण- 
कर्पानुपार वगं भौर उनमें पथ्यापथ्य विवेचन अंग्रेजी भोषधिथो के कायं करने 
की प्रक्रिया तथा कु प्रतिदिनके कामम भाने वालो भौषधियों के गुण- 
कर्मादि का वणन है । 
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वनस्पति शास््र- इसमें काठियावाड क्षेत्र के बरडा पहाड़ी पर प्राप्त होने- 
वाली भौषधियों का विवेचनं किया गया है । टेखक हँ ठाकुर जयक्रष्ण इन्द्रजी, 
भाप पोरबन्दर स्टेट मेँ वनोपवन विभाग के डाइरेवटर चुके है । इसलिये यह्‌ 
संग्रह बहुत प्रामाणिक है । पृस्तक का प्रकाशन सन्‌ १९१० में हुमा । इसमे 
लगभण ६११ वनस्पपत्तियों का वणन किया गया है | 
लेखक का कथन बिल्कुल युक्तियुक्त है कि केवल नाम माच्रज्ञानसे 
वनस्पत्ति का ज्ञान होना नहीं माना जा सकता है । इसके लिए एक विरि 
पद्धति पूर्वक अध्ययन करने कौ भावश्यकता होती है । इसमें सबसे पहले 
नैसगिक वगं को जानना जरूरी है । इससे एक वनस्पति का परिचय हो जाने पर 
उस वं की सभी मन्य वनस्पत्तियों का परिचय अपने भाप स्फुटित होने कगता 
है उदाहरणाथं कोशातकी (भिण्डी }/21५2५९४९) वगं में लगभग ७०० वनस्प- 
तिया भाती है । यदि एक भिण्डी का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त कर लिया जायतो 
भन्य ६९९ को जानने मे मसानी होगी । एक वगं की गओौषधों का गुण-दोष भौ 
समान होता है अतएव इससे यह भी ज्ञान हो जायेगा किं इसमे कोई भी 
वनस्पति विषली नहीं है प्रत्युत सभी उपलेपक ओौर पौष्टिक द | इसो प्रकार 
एक धतूरे को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि इस वगं ( 90127 26686 ) 
की सभी १२५० वनस्पतियां मादक भौर विषेली होगी । 
परिचय प्राप्त करने के लिए हरी वनस्पतियों का ग्रहण करना चाहिये 
मौर उनके नैसगिकं वगं, उसके गुण दोष, शास्त्रीय नाम, शास्त्रीय वणंन, देशी, 
भाषा के नामों, मृल-काण्ड-पत्र-पुङ्खपत्र, पष्पवृत्त, फूलों को पंखडी भौर उसके 
वन्त, पुष्प का बाह्य ओौर आभ्यान्तर कोष, पुकेसर, स्तरीकेसर, फल, बीज, 
वनस्पति विशेष के उपयोगी अंग भौर उनका भौषधीय गुणदोष, उपयोग आदि 
का सूक्ष्म अध्ययन करना चार्हिये । 
आयंभिषक- इस ग्रन्थ की मूल रचना मराठी भाषा में श्रीयुत्‌ शंकरदा 
जी पदे शास्त्री ने की थी । उसका गुजराती भाषान्तर काशी निवासी श्री हरे 
कृष्ण भगवान छाल व्यास ने करिया । यह पुस्तक जनसासान्य के लिये बहत 
उपयोगी सिद्ध हुई ( इसका प्रमाण यही है करि सन्‌ १९५१ तक गुजराती भाषा 
में ५१२०० प्रतियां बिक चुकी है । सम्पूणं ग्रन्थ पूर्वाधिं भौर उत्तराधं दो भागों 
में विभक्त है । पूर्वाधं को वनौषधिगुणादशं संज्ञा दौ गई है, इसमें वनस्पति यों 
कै गुणधमं ( निघण्टु ) का विवेचन है । 


उत्तराधं मे कई प्रकरण ह । वैद्यक मे रोगों के निदान, लक्षण, चिकित्सा 


मौर पथ्यापथ्य का विवेचन है । गोवेद्यक में गाय के घृत, दुग्ध, तक्र, गोमय, 
गोमूत्र आदि के गुणों का वणंन किया गया है । प्राणिज गौषधियों में उनके ` 
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विभिन्न भवयवों के भौषधीय उपयोग का वणन है। रसवेद्य प्रकरण में 
खनिजों का वणन है उनके शोधनमारण, भामयिक प्रयोग भोर अनुपान आदि 
का वणेन है । मौषधि क्रिया प्रकरण में यन्त्रो, रसौषधियों भौर काष्टठौषधियों 
कै च॒णं गुटिका दिका वणन है। बृहत्पाक संग्रह में भवलेहों* शरबत 
। आदि का भौर अन्त मे भरवरोग परिज्ञान प्रकरण है। 

निघण्डु आदज्ञं -दो भागों में समाप्त इस पृस्तक के लेखक श्रीबापालाल्‌- 
भाई शाह ह । आप सूरत आयुवेदिक कालेज के बहुत समय तक ब्रिसिपल रहे 
। है । इसमे लगभग ७०० वनौषधियों के बारे में प्राच्य-पाश्चात्य मत्तानुसार 
। सुविवेचित परिचय प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थ की प्रथमावृत्ति सन्‌ १९२७ मे 
निकली । इस पुस्तक का उपोद्धात भाग एतिहासिक तथा वनस्पतिशास्त्रीय 
दोनों ही हृष्य से बहुत उपयोगी है । वनस्पतियों की उपयोगिता के विषय में 
वनं य॒निर्वािटी के प्रोफेसर -इदककं का मत है कि नव्य चिकित्सा विज्ञान जब 
जैवक्रीय ओर यौगिक भओौषधियों को आत्मसात करते-करते अनोणंग्रस्त हो 
जायेगा तो वनस्पतियों की भोर भग्रसर होगा । भौषधियों का जो गुण धमं 
आयुर्वेद मे माज से हजारों वषं पहले लिखा गया है वही नव्य चिकित्सा 
विज्ञानीय प्रयोगो द्वारा पृष्ट होता है। उदाहूरणाथं डा० चोप्रा ने यही सिद्ध 
क्रिया कि पुननंवा मूत्रल होती है वयोकि उसमें पुननंवीन पाया जाता है या 
डा० सरब्ियर ने यही सिद्ध क्रिया कि अतीस भत्तिसारहर है । सर मोनियर 


एक विशिष्ट अर्थं मौर गुण कमं के सूचक हैँ । इसलिये उनका उपयोग बहुत 
सावधानीपूवंक करना चाहिये । | 


आयं ओषध-इस पुस्तक के लेखक डा° वीरजी ज्ञीणाभाई रावल, एल० 
एम० एेन्ड एस है । प्रकाशन सन्‌ १९३२ ई० मे श्री हरिभाई दलपततराय पटेल, 
शाहपुरा अहमदाबाद द्वारा किया गया जो इसकी तीसरी आवृत्ति थी । इसका 
मतलव यह है कि अपने पिछले दो आवृत्तियों में पुस्तक खूब ोकाप्रय हुई थी। 
इसमे वनस्पत्तिओों के साथ ही साथ रोगों भौर उनकी चिकित्सा में प्रयुक्त योगों 
का भी संग्रह है । इसमें कुक ५ प्रकरण है. घातु वनस्पति, प्राणि वं, चिकित्सा 
एवं व्याधिप्रकरण । 

सम्दिग्धनिर्णय वनौषधि्ञास््र - इस ग्रन्थ के प्रणेता मौर सम्पादक आयु 
वेद महामहोपाध्याय रसायनशास्त्री पं भागीरथ स्वामी बयुरवेदाचायं ह । 
सम्पूणं ग्रन्थ ५ भागों मे समाप्त हना है प्रत्येक मोषध का प्राच्य पाश्चात्य 
ठग का उपलब्ध वणन तो संकलित कियाहौ गयाहै कुचेकके चित्रभी 
दिये गये ह । पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ १९३६ मेँ किन-किन कठिनादयों के 








विलिम्स भौर सर डेविड श्रेन्डिस के मतानुसार भौषधियों के संस्कृत नाम ` 
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बावजूद हुभा इसका वणन स्वयं स्वामी जीके ही शब्दों में पठने योग्थ है । 
पुस्तक सर्वग मे उपयोगी है । 

आयुरवेदचिन्तामणि-- इसका संग्रह मुरादाबाद निवासी स्वर्गीय सुखानन्द 
मिश्र जी के पत्र प० बलदेव प्रसाद मिश्च ने चरक, सुश्रुत, भावप्रकाशादि ग्रन्थों 
के भाधार पर किया दहै। प्रकाशन सन्‌ १९३७ में "लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस से 


हा । ह इसमे कुल बाईस वगं हं । जिनमें भौषध, अन्न, धातुपधात्‌ भादि का 
वर्णन है । 


बनस्पति परिचय ( संक्षिप्त सचित्र )- इसके लेखक श्री अन्तूभाई वद्य 
यद्यपि गुजराती मातुभाषा वाले हैँ किन्तु पुस्तक को हिन्दी मे लिखकर राष्ट 
भाषा को उन्होने अपूव सेवा की है । इसका प्रकाशन सन्‌ १९५२ में भायुवेद- 
रिसचं इंस्टीच्यूट, कलम कुटीर, प्रियर रोड, बम्बई १ से हुभा है । पस्तक का 
रेखन प्राच्य ओौर पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोणों को समन्वित करते हए किया गया 
है । ौषधियों के रचनात्मक विवरण के साथ ही साथ रस गुण वीयं विपाकादि 
आयुर्वेदिक सिद्धान्तो का तथा प्रभाव का विशद विवेचन किया गया है । 

नामेकृङेष निघण्टु पुस्तके- नेपाल राजगुरु पण हेमराज शर्मा ने काद्य 
संहिता के उपोद्घात मे लिखा है कि सुश्रुत उत्तरतन्त्र के अन्त मे निघण्टु भाग 
प्राचीन हस्तकिखितत पुस्तकों में मिलता था । उसके निमतिा कोई सुश्रुतवंश्षीय 
जाचायं ही थे भतएव उन्होने उसे "सौश्रुत' शब्द से संबोधित किया है । वह्‌ 
अंश अव मुद्रित रूप मे उपलब्ध नहीं होताहै। इसी प्रकार भष्टाङ्क हदय 
संहिता क परिद्धिष्ट रूप में "मष्टाङ्ख निघण्टु" मरुणदत्त हेमाद्रि की टीका विरचन 
से पूवं उपर्न्ध होत्ता है एेसा पं० हरिज्ास्त्री पराडइकर जी का मत है । किन्तु 
वह्‌ भी प्रन्थ भनुपलनब्य है । 

कोषो मे भी निघण्टु के कुछ अंश मिलते हँ । इनमें अमरकोष तो उपलब्ध 
होता है जन्तु भन्य कोश यथा रब्दमाला, रत्नमाला, भूरिगप्रयोग, जटाधर 
कोष, अभिधानं रत्नमाला, शब्दरत्नावली, शब्दचन्द्रिका, विहवप्रकाङ, धरणी, 
हारावलि भादि नहीं मिलते । निषण्टुमों में काशिराज धन्वन्तरि कृत 
राजनिषण्ट, निषण्टुधरकाश, चन्दचन्दनकरृत गणनिघण्ु या मदनादि निवण्टु, 
भोजराज निघण्टु, शेषरयाज निघण्टु बोपदेव कृत हृदयदोप, मुद्गलछृत द्रव्य- 
रत्नाक्रर, केयदेवज्ृत कंयदेवरत्नाकर निघण्टु, केशवकृत सिद्ध मंत्र आदभो 
नहीं मिलते । इसके अतिरिक्त अन्य भी बहत से ग्रन्थ होगे जिनका नाम नही 
ज्ञात हो पाता । 

पाकल्ास्त्र का विकास 

जनादिकाल से मनुष्य को जिह्वा की चञ्चलता सतात्ती आ रही है । इसे 

जिसने वदा मे किया वह्‌ नीरुज हृभा भौर जो इसके वश में गया वह्‌ रोग के 
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न्दे मे से उबर न सका । आहार को रुचिकर होने के साथ ही साथ हितकर 
बनाने के लिए इस विषय का स्वतन्त्र रूपसे विकास हुडा | इस विषय के 
परब्र ग्रन्थों का विवरण दिया जा रहा है- 


१ पाकदपंण--यह्‌ ग्रन्थ महाराज नल विरचित दै । महाभारत भादि 
 सुराणोमेनलनामकेदो राज भो का उल्लेख मिलता है एक सूयंवंीय निषध 
। पुत्र भौर दूसरे चन्द्रवंशोय वीरसेन के पत्र, निषधा विपत्ति नल । इन्हीं द्वितीय 
नल के ऊपर श्री हषं ने नैषधकाव्य कौ रचना को भौर यही महाराज नलं इस 
शास्त्र के प्रणेता है । ये भर्वविद्या पारंगत भौ थे। इनके कालके विषय में 
 शेसी किवदन्ती है कि ये सतयुग में उत्पन्न हृए थे । 


1 इस ग्रन्थ में कुक ११ प्रकरण हँ । प्रथम प्रकरण में समुचित भाहार का 

रोगनाशकत्व, नल राजा का परिचय, भोज्य पदार्थो के मेद, विविध प्रकारके 
अन्न के लक्षण, मांसौदन, सूप, तक्रादि के लक्षण बताये गये हँ । यह्‌ प्रकरण 
अन्य सभो प्रकरणों से बड़ा है। द्वितीय प्रकरण मे ऋतुविभाग, उनके धमं 
मौर तदनुकूक मांस पकाने भौर खाने कौ विधि बतायो गई है । तृतीय प्रकरण 
के अन्त ओौर चतुथं प्रकरण के आदि का उल्लेख नहों मिलता । इनमें विविध 
सरकार के मोदक बनाने की विधि, पञ्चममें रसाङा बनाने कौ, षष्ठ मे भात 
बनाने, सप्तम मे उसे वासित करने, अष्टममें फलों के रस का निर्माण, नवम 
मे जक को वासित करने को, दशममें दुग्ध के पायस भादि बनानेकी भौर 
एकादश में दधि के विभिन्न व्यञ्जनो के बनाने की विधि का वणंनहे। 


इस पुस्तक का संशोधन वाराणसीस्थ राजकीय सस्कृत पाठशाला में 
न्यायजास्तर के अध्यक्ष न्यायाचायं पं० वल्मचरण भद्राचायंने किया जओौर 
मुद्रण विद्याविलास प्रेस चौखम्बा बनारस से सन्‌ १९७६ मे हुभा | 


(२) क्षेमकृतुहल---इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम क्षेमलर्माहै। ये राजा 
विक्रमसेन के दरबार में पण्डित भौर वैद्यथे। पताका नाम श्रौ मन्मथ 
शर्मा भौर साता का नाम सीतादेवोथा। ये दिल्ली के पास महाराज श्रम 
के निवासी थे गौर चैत्र शुक्छ १३ सं० १६०५ विऽ में इस ग्रन्थ को इन्हे 
पूणं क्रिया । ग्रन्थ के प्रथम उत्सव में वंश वणन दिया हुञजा है । इसका प्रकाशन 
चायं यादव जोक द्वारा आयुरवेदोय ग्रन्थमाला के तेरहवें पुष्प के रूपमें 
सन्‌ १९२० में क्रिया गया है । बारह्‌ उत्सवो ( मध्यायों ) मे यह्‌ ग्रन्थ समाप्त 
होता है । प्रथम उत्सव मे परिभाषाक्थन, द्वितीय में शरीर का आहारसे 
पोषण तथा महानस गौर उसके उपकरणों का व्णंन, तृतीय उत्सव में वेदय 
ओर सूदकार के गुणों का व्णंन, चतुथं मे ऋषुमों का लक्षण मौर ऋतुचर्या, 
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मांस का वणन, सप्तम में मत्स्यमांस का, अष्टम मे शाक का, नवम मे मिष्ठान्न 
का, दशम में पक्वान्न का, एकादल्ञ में क्षुद्बोधक द्रव्यो का भीर बारह्वे में 
गोरस, पान जाद का बणंन है| 
॥ (३) पाकविलास- इसकी रचना श्री जयदेव नृपति के पुत्र श्री पञ्चम सिह 
॥ के कृपापात्र श्रौ साहु ने किया है भौर रीवाधिपति महाराज श्री गुलाब हू 
। जी देवने सं० १९७६ में श्री वेद्खटेदवर प्रेस मे प्रकाशित कराया । इसमें 
। 
| 


| 
॑ 
| ् 
| । पञ्चम में दिनचर्या, रात्रिचर्या ओौर सद्वृत्त वणन, षष्ठ मेँ विविध प्रकार के 


हिन्दी के दोहा, चौपाई, छन्द आदिमे भोज्य द्रव्योंके प्रकार भौर उनके 
। | बनाने का विधान वणित है । 
|| भैषज्य कल्पना--इस शाखा का विकास उस समय हुमा जबकि अधि- 
| काश लोगों ने भौषयि नपने हाथ से बनाना छोड़ दिया भौर मन्य निर्मातानों 
|| पर भाध्रित रहने गे । इस दिशा मे अनेक वेदयो ने प्रयास किया मौर उसके 
परिणामस्वरूपं अनेक ग्रन्थ सामने आये । इस सनय गुरकुलों की परम्परा 
समाप्तहो रही थी भौर विद्यालयों का अभ्युदय हो रहा था । 

९. वेद्यक परिभाषा प्रदीप-यह ग्रन्थ श्री गोविन्दसेनके द्वारा संगृहीत 
हे । इस पर श्रीमन्‌ जीवानन्द विद्यासागर के पुत्र श्री आशुबोध विद्याभूषण 
ने संस्कृत मे टीका भी च्खी है । द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन्‌ १९३४ में 
मे हृभा । इसमे कुल ४ खण्ड है | प्रथम खण्ड मे परिभाषा, मानविनिर्चय, 
द्र्यग्रहण विधि मौर उनके प्रयोग का निर्देश एवं प्रतिनिधि द्रव्यो के ग्रहण 
करने की विधि का वणंनहै। द्वितीय खण्डमें स्वरसं बनाने की विधियो 
कल्प-चूण, क्वाथ, शीतकषाय, फाण्ट, लेह्‌, वटिका, पानीय साधन, यवाग्‌- 
निर्माण, क्षीरपाक आदि का विधान बताया गया है| तृतीय खण्ड में घृतत- 
तेल पाक, गुडपाक, अनुपान विधि वयोनुसार भौषध प्रयोग विधि भौर भौषध 
कार तथा पारिभाषिक शब्दों यथा च्यूषण, चतुरम्ल, पञ्चलवणादि में ग्राह्य 
मौषधों का विवेचन किया गया है । चतुथं खण्ड में पञ्चकमं से संबद्ध भौषधियों 
के निर्माण की विधि भौर उनके प्रयोग का निर्देश है । 

२. द्रव्यगुण विज्ञानम्‌- माचायं श्रौ यादवजी महाराज द्वारा उपनिबद्ध यह 
ग्रन्थ यद्यपि नाम से द्रव्यगुण विषयक ग्रन्थ प्रतीत होता है किन्तु वास्तव मेँ 
देखा जाय तो इसके उत्तरां के प्रथम खण्डका भेषज्य कल्पना से अधिक 
सम्बन्ध है । इसमे भी पूर्वोक्त ग्रन्थ के समान ही परिभाषा, पञ्चविधकषाय 
कल्पना, घृत्त-तेल पाक, यवागू निर्माण आदि विषयों का वणन है । 

रोगी की चिकित्सा तब तक अपणं रहती है जब तक कि वह्‌ पथ्य का पालन 

नहीं करता । भत्तएव चिकित्सा के साथ ही साथ पथ्य व्यवस्था का भी स्वतन्त्र 











पथ्यञ्ञास्त्र का विकास 





| 


९६७ 


खूप मे विकास हुमा । इस पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये | सम्भ्रति कतिपय, उपलब्ध 
पुस्तकों का विवेचन किया जात्ता टै-- 


प१४१ापथ्य विनिणंय '-इसकी रचनां महामहोपाध्याय विदवनाथ कविराज ने 
को है । इसमें माधव निदान क्रमोक्त लगभग ७ ६ व्याध्यधिकारों की पथ्यव्यवस्था 
का उपनिबन्धन किया गया है । इसके भतिरिक्त विभिन्न दोषों भौर ऋतुमो के 
` पुकूल पथ्यव्यवस्था का भी निर्धारण किया गया है | ये विदवनाथ क विराज 
श्री उमापति कै प्रपौत्र, वेद्यरिरोभूषण श्री तपन के पौवर भौर श्री नरसिंह सेन 
के पत्र है । इनको माता का नाम श्री मती गोरी दै । लगभग ६सौसे मधिक 
रलोकों मे समाप्त सपरिशिष्ट इस ग्रन्थ का प्रकाशन १० दत्तराम चतुर्वेदी, 
मथुरा निवासी ने सं° १९७८ वि० मे अपने प्रयत्न से कराया | इसके बाद 
श्री खूबचन्द शर्मा गौड़ की टीका युक्त ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९३८ में नवल- 
किरोर प्रेस लखनऊ से हना । इसमे एक भौर परिशिष्ट जोड दिया गया जो 
पञ्चकरमं से सम्बन्धित है | 


अनुपानतरङ्गिणी- प° सीतारात्मज रघुनाथ प्रसाद सुकुल ने इसकी 
रचना को एेसा प्रतीत होता है । पं० ब्रजवल्लभ गोड ब्राह्मण की अनुमति 
से नवलकिशोर यन्त्रालय के उत्तराधिकारी श्रौमत्तज कुमार भागंवने सं° 
२००८ में इसको प्रकारित किया । इसमें सुवर्णादि सप्तघातुओं की भस्मों तथा 
विविध योगों के अनुपान स्वरूप मे युक्त होने वाले द्रव्यों का वर्णन क्रिया 
गया हे । इसके वाद विशिष्ट रोगोंकेभी भनूपान का वणन है| प्रसङ्गात्‌ 
धातुजं का शोधन-मारण भो बताया गया है | 

इसमे कुल ७ वीथो हँ । अन्त में ग्रन्थकर्ता का परिचय उपनिबद्ध है । 
श्रीमान्‌ रमणविहारी ने इसकी भाषा टीका की है । 


शारोर शाख 
भायुवेद में यह्‌ उपाङ्ग बहुत ही महत्वपूर्णं है । इसके अन्तर्गत शरीर की 
रचना मौर उन अवयवो की क्रिया दोनों का ही समावह होता है । संहिताभों 
मे यह विषय शारीरस्थान के अन्तगंत प्रायः वर्णित किया गयां हे । सुश्रत- 
संहिता के शारीरस्थान पर काशी हिन्दू विरवविद्यालयोय भायुरवे दिक कालेज केः 
भूतपूवं प्रोफेसर भास्कर डा° गोविन्द घाणेकर जी की टीका शारीर का वर्णन 





१. विद्रद्धतुंरुमापतैः प्रबिलसत्कीत्तिः प्पौत्रस्तु यः, 
पोतः श्रौतपनस्य सत्कविमणेः सद्र यचूड़ामणेः । 
शरीगौ री-नरसिहुपेनतनयो नि शेष तन्त्रो द्धवं, 

पथ्यापध्यविनिश्चयं समतनोत्‌ श्री विरवनाथः सुधीः ॥ 







































कि 






वि ज 








न्क ॥ 





ग क -न---- क -- +~ ~ 
4 अनक) | | हः 
९.1 


= न ~ ऊ 
ˆ ऋः 
न | +! 











किः क ~ > 9 
च ^ ऋ 7) "~ 
५.६. 








ऋणो 
= 









"> 3, 









र 2 







+ क्ण 9 ~ | + 


~ 1 ४ 
चक ज ऋ. 
= ऊ. न्व 
५.६ ए 





भ 0 7 7 
। 7 ता । = 


२६८ आयुर्वेद का इतिहास 


करने की हृष्टि से भल्युत्तम है । गष्ाज्संग्रहु के शारीरस्थान पर पूनाकी 
१० रामचन्द्र शास्त्री क्रिजबडेकरकृत संग्रह भी उत्तम है । इसमे इन्हीं विषयों 
का चरक-सुश्रुत में प्राप्य स्थर भङ्को से दिग्दशित्त किया गया है । चरकसंहिता 
के शारीरस्थान पर इस प्रकार की कोर पृथक्‌ टीका नहीं मिक्तो । 


परचात्य नव्य चिकित्सा विज्ञान (एलोपेथी) मे शारीरशास््रकाजो वणंन 


उपलन्वर होता हँ उसकी तुलना में आयुर्वेद का वणन समानता को नहीं 


प्राप्त होत्ता मतएव उसके अनुरूप ही शरीरदास्व का वणन भी भआयुर्वेदीय 
दृष्टसे किया जाना चाहिए इस हृष्कोण को ध्यान में रखते हुए महोपाध्याय 


कविराज गणनाथसेन जी ने प्रत्यक्षश्लारीर की रचना को। यह समग्र ग्रन्थ 


३ भागों में विभक्त है। प्रथम भागमें अस्थि, सन्धि मौर स्नायुभोंका वणन 
टै । द्वितीय भाग में पेशी, धमनी, सिरा, रसायनी मौर आशयो का भौर 
तृताय भाग में नाडियों मौर इन्द्रियों का वणन है| 

शारीरशास्त्र का ज्ञान न केव चिकित्सोपयोगी ही है अपितु योग, 
व्याकरणादिके लिए भी उपजोव्य है। भतएव वेदादि ग्रन्थों में भी इसका 
वर्णत उपलन्ध होता है । शतपथब्नाह्यण में शिर का वर्णन त्रिवृत्‌ शब्दसे 
क्रिया गया है । त्वक्‌, भस्थि मौर मस्तिष्क--ईन तीनों को सम्मिलित खूप में 
त्रिवृत कहा गया है । ग्रीवा मे १४ या १५ कशेसकाभों की स्थिति बतायी गई 
हे । निरुक्त मे यास्कने बतायाहै किशिरमें ८ कपालास्थियां होती हैं। 
सम्ूणं शरीर में १०८ सन्धिरयां, सोलह वपावहुन, ९ सौ स्तायु तथा ७ सौ ममं 
होते है । विष्णुधर्मोत्तिर मे बताया गया है कि शरीर में ३६० अस्थियां होत्ती 
ह । अग्निपुराण में तो समस्त शरीर का संक्षेप मे एक विशिष्ट अध्याय (३७०) 
के रूपमे वर्णन है। याज्ञवल्क्यस्मृति में यत्तिधमं प्रकरण में त्वचाभों के 
९ विभाग को बताकर उन्हें शरीरधारक बताया गया है । विष्णुस्म॒ति मेंभी 
सं्ेप में समग्र शरीर का वर्णन मिलता है । पातञ्जलयोग सूत्र मे कामव्यूह्‌ का 
वणन मिलता है जिसका विस्तार हष्योगप्रदीप बादिमें किया गया है। 
रुद्रयामल आदि तन्त्रो मे भी सहस्रार, सुषुम्णाचक्र, इडा-पिङ्खला आदि 
नाड्यो को शारीरचेष्टा का मूल माना गया है। गोपथन्राह्मण तथा 
पूराणादिमेभौ शारीरका वणन मिलत्ता है । इन वर्णनों के भाधार पर यह्‌ 


अनुमान करना सवंथा युक्तियुक्त है कि प्राचीनकाल मे शारोरज्ञातके ऊपर 


न केवल वेद्य वगं अपितु अन्य विद्वान भी ध्यान देते थे। 


मायुवेद.के ल्यि शारोर ज्ञान की भावदयकतातो भौरभी नधिकदहै। ` 
स्थान-स्थान पर माचार्यो ने स्पष्ट क्रिया है कि यदिशरीरके रोगोंकी उत्तम ` 
ओर सफर चिकित्सा करनो हो तो शारीरशास्तर का ज्ञान प्राप्तकरना भत्या- ` 








च, # 
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ब्यक है । रोगज्ञ जो वैद्य ज्ञान भौर बुद्धिरूपी प्रदीप के माध्यमसे रोगो 
की बन्तरात्मा में प्रविष्ट नहीं होता वह उसकी चिकित्सा करने में कदापि 
सकल नहीं हो सकता ( च०वि०४।१२ ) शरीर की रचना का ज्ञान होना 
उसके उपकार के लिए बहत ही भावद्यक है । जब उसका सम्पूणं रूप से ज्ञान 


वषयो ` 


णन  होजाताहै तभी शरीर के लिये कौन वस्तु हितकर है भौर कौन महितकर-- 
नहीं । इसका अनुमान गाया जा सकता है । इसीक्िए शारीरज्ञान में पारद्खत को 
दीय  वृद्धिमान लोग प्रशंसा करते है । (च°शा०६।३) । शारीर शास्त्र का ज्ञान प्रत्यक्ष 
याय सूप में किया जाना चाहिये, युक्ति मौर अनुमान के भाधार पर नहं । शरीर 
्रन्थ भौर शास्व दोनों को ही जिसने प्रत्यक्ष किया है, वही कुशल वंद्य हौ सक्ता 
णंन है । अतएव प्रत्यक्ष भौर प्रवचन दोना प्रकारो से सन्देह रदित हो जाने के 
मरोर पदचात्‌ ही चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये । प्रत्यक्ष दृष ज्ञान यदि शास्त्रानु- 
मोदत हो तो वह्‌ भधिक प्रौढ़ होता है ( सुर्शा०५।५१ ) । 
ए शारीर शास्व्रका ज्ञान केवल शल्य तत्त्रके हो लिए नहीं बपितु काय ` 
चिकित्सा के लिये भी महान्‌ उपयोगी है । ज्वर सम्प्राप्तिमे ल्खादहैकिदोष 
ङ भामाशय में आधित हो जाते हैँ भौर कोष्ठाग्नि को वहाँ से बाहर निकालकर 
एः ज्वरोत्पत्ति कर देते हैँ । इसी प्रकार ग्रहणो रोगमें कहा है कि अग्नि अधिक 
ह । ्रदृष्ट होने के पञ्चात्‌ ग्रहणी को दृष्ट करता है । दोष रस॒ को दुष्ट करके 1 
४ | भागंसेहदय मे जाकर हृद्रोग उत्पन्न कर देते है । एेसी भवस्था में क यदि 
यं ¢ जामाशय, ग्रहणो मौर हृदय से चिकित्सक मपरिचित टै तो वहं रोग का निदान 
तो | यां उसकी चिकित्सा क्या करेगा ? अतएव सिद्ध होता है कि कायचिकित्सा को 


॥ व्याधियों में भी शारीरज्ञान भपेक्षित है । र 
) < प्राचीन भाचारथो में सुश्रुत के सहाध्यायी भोज थे जिन्हे शारीरशास्व्र का 
| अच्छी तरह से अध्ययन किया था । उनका रचित ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध 
है किन्तु कतिपय वचन चक्रपाणि, डल्लन आदि कौ टीकाम मे उपलन्ध होते है । 
डा० हाले ने एक पूस्तक “शारीरपद्धिनी'' का उद्धरण दिया दहै, इसके कतां 
श्री भास्कर भद्‌ है । उन्होने दो भौर पुस्तकों शारीरश।स्त् मौर शारीर वयक्‌ 
क भी निर्देश किया है । प्रथम के निर्माता श्रीमुख नामक र ह। ये सभी 
पुस्तकं विदेशों की लादइत्रेरियो मे हस्तलिखित रूप मेँ उपलब्ध हँ । _बौद्धकाक 
से शल्यशास्त्र भौर क्लारीरशास्त्र का हास गुरू हज । शवच्छदन की प्रक्रिया 
कालोप हो जाने से इसका हास द्रुतगति से होने _ लगा । यद्यपि सुश्रुत ने 
जपने काल के अनुरूप ही मृत शरीर के जांच करने की पद्धति का उल्लेख 


वाग्भट, शङ्खधर, भावमिश्च भादि ने भी पुराने वचनो का ही उद्धार किया । 
प्रत्यक्षीकृत नवीनता का सवंदा अभाव ही रहा । | 
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२७० मायुवेंद का इतिहास 


इतना हो नही, शारीरशास्त्र में प्रचरित सिरा, धमनी, रसायनी, नाडी 
आदि विशिष्ट संजञाभों को एक-दूसरे के पर्यायवाची रूप में व्यवहृत किया जाने 
लगा । यद्यपि आचायं ने नीख्वणं वाली प्रणालियों के लिए सिरा उज्ज्वल अरुण 
रक्त वहन करने वालियों को धमनी ^ , तनुमच्छजनल वहन करनेवाली को रसायनी 
ओौर पीताभ तन्तुमयी नीरन्ध्र स्पशोदि संज्ञावहा नाद्यो कोनाडी संज्ञा दी है। 
सिराधमनी ओर रसायनियो का मूक हदय है भौर नाडियों का मस्तिष्क एवं 
सुषुम्ना । सुषुम्ना के दोनों भोर इडा भोर पिङ्खला नामक एकर एक नाड़ीचक्र 
स्थित है । नाडीचक्र का वर्णन योगियाज्ञवल्क्य रुद्रयामल, निरूततर तन्त्र, 
शारदातिलक एवं षट्‌ चक्र निरूपण आदि तन्त्र ग्रन्थों में बड़े विस्तार से किया 
गया है । 
शारदातिलक-" मे लिखा है कि पञ्चपर्वा सुषुम्णा से अनन्त नाडियाँ उत्पन्न 
होती है । शिरः, ग्रीवा, उरः उदर एवं त्रिक प्रदेश मे अवस्थित सुषुम्णा के पवं 
सूत्रमयी चव्यवल्ली के सहश होते ह । यह शिर में जाकर सहस्रदल पद्म से 
संखग्न हो जाती है अर्थात्‌ मस्तिष्क मे गित या रूपान्तरित हौ जाती है जहां 
हजारों केन्द्र भवस्थित है । मन्यास्तम्भं को संप्राप्तिका वंन करते समय 
चरक ने ( चि।२८।४३ ) स्पष्ट शब्दों मे नाडो ( परिल ४८8 ) का उल्लेख किया 
है । इसी नाडी को लंटिन भाषा में ^्यूरान्‌' भौर फारसी में नहं" भी कहते है । 
काल कै विपर्यास से इन नाडी शब्दका लोग स्नायु अथं करने लगे जो किसी भी 
प्रकार से भभोष्ट नहीं है । इसी प्रकार सिराञ शाब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
धमनी के लिए किया जाने क्गा। इसी तरह कहीं-कहीं रसायनी भौर नाडी 





१. तस्य (रसस्य) च हृदयं स्थानं, स हूदयाच्चतुविशतिधमनी रनुप्रविश्योर्धागाः दशा, 
दशाधोगामिन्यश्चतखश्च ति्यंगगाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तपंयति व्धंयति धार- 


यति यापयति चादृष्टहेतुकेन कमणा । च।सू्‌।१४।३. 
२. नाढ्योनन्ताः समृत्पन्नाः सुषुम्णाः पञ्चपवंसु । 
मेरोर्बाह्यप्रदेशे शशिमिहिर सिरे सव्य दक्षे तिषण्णे मध्येनाडो सुषुम्णे "° * 


( षट्चक्रनिरू पणटीकायाम } । 
सुषुम्णा चव्यवल्लोव्र मेरुमध्ये परिस्थिता । ग्रोवान्तं प्राप्य गाकिता तियंरभरूता "^" 
( चव्यवल्लीहि सूत्रगु च्छसंघातमयी, सुषुम्णाकाण्डस्ताहगेव लक्ष्यते छेदनान- 
न्तरम्‌ ) 

(३) धमन्यथं सिरापद प्रयोग :- 
भसृग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णलीतलाः । सुशत्ा०।७।१८। 
भसुग्व रास्तुता रक्ताःस्युरच नाव्युष्ण शीतलाः । मावमिश्वः 




















शरीरशाख्र का विकास ` २७१ 


लिये सिरा शब्द प्रयुक्त हो गया । इतना ही नहीं सिरा शब्द केन्द्र मणिपूर- 
चक्र, कण्डरा, नाडी, स्रोतस्‌, सान्विबन्धनकारो स्नायु भादि के लिए भी शब्द 
श्रयक्त होने लगा । 

धमनी" शब्द की भी यही दशा हुई । यद्यपि सुश्रुत के शोणित वर्णनीया- 
` ध्यायमे ओर चरक के भर्थेदशमहामूलीय (सू० ३०) अध्याय में स्पष्ट रूपसे धमनी 
को ( आला ) परिभाषित अथं में प्रयुक्तकरिया है जन्तु कहीं-कहो भनथं भो 
$ वा ठ र जैसे नाडी के किए, या स्रोतस्‌ के लिए भो इसे प्रयोगमें लाया 


वागमटेऽपि--दशमूलपि राहृत्स्थास्ताः सर्वाः सवंतो वपुः । रसात्मकं वहन्योज “““ 


नाडयर्थे सिरापद प्रयोगः-- 

कर्णयोदंश, तासां शब्द बाहिनीनामेकैकां परिहरेत्‌, इति 

व्याप्नुवन्त्यमितो देहं नामितः प्रसृताः सिराः । 

प्रतानाः पदिमनीकन्दात्‌ विस्षादीनां यथाजलम्‌ | 

अत्र हि माणिपूराख्य चक्रात्‌ समन्ततःप्रसृतानञ्यो लक्षपन्ते वित्ततन्तुसदशा", 
न पुना रक्तवाहिन्यः प्रणाख्यः । 

धातूनां पूरणं वणं स्पशंज्ञानमसंशयम्‌ । 

स्वाः सिरा सञ्चरद्‌रवतं कुर्याच्चान्यान्‌ गुणानपि ।। सु शा०।७।१४। 

नहि धिराषु सञ्चरदुरक्तं स्पश्ंज्ञानं साधयति तद्धि स्पशंसंज्ञावाहिभिर्नाडी 


प्रतानैः सम्पद्यते ॥ 
कण्डरारथे सिरापद प्रयोगः- 
अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांऽस बन्धनम्‌ । 
सि रास्त्वाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयत्यवबाहुकम्‌ ।। सु° नि०।१।८२ 
स्रोतःसाधारणेऽ्थे सिरापद प्रयोग :- 
वीयंवाहि सिराधारौ वृषणो पौरुषावहौ । शाङ्खं ° पू० ५अ० 
स्ताय्वर्थे सिराशब्द प्रयोगः- 
सन्धिबन्धन कारिण्यौ दोषधातुवहाः सिराः । शाङ्खं ° 
सन्निबन्धनकारिण्यो हिस्नायव; न सिराः । 
१. सिरार््थे घमनीपद प्रयोगः- 
अधृतिरधृढसौहूदः कृतघ्न कृशपरुषो घमनीततः प्रलापी । सु° शा।०७।६५ 
घमनीततत्वं हि नीलाम सिराबहुर्त्वमिति स्फुटमेव 
नाडयर्थ घमनोपद प्रयोगः- 
ऊध्वंगाः शब्द-स्पशं-रूप रस-गन्ध-प्रवासोच्छवास जम्मित-श्षुद्‌-हसित-कथित- 
रुदितादीन्‌ विशेषानमिवहन्त्य । शरीरं धारयन्ति । सु° शा०।९।५ 
नानाविध स्ोतोऽर्थेषु धमनीपद प्रयोगः- 
मृत्रवस्तिमभिप्रपन्ते मूत्रवहे द्रं । व दवं शूक्रप्रादुर्मावाय, दवे विसर्गाय, ते 
एवरक्तममिवहतो विसृजतश्च नारीणामातंव संज्ञम्‌, इत्यादि 
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२७२ आयुर्वेद का इतिहास 


नाडी, शब्द को भी विविध प्रसङ्धों में विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त किया गया 
है । कहीं धमनी त्तो कहीं सिरा, कहीं प्रणाली सामान्य के जथं में भो इसका 
ग्रयोग किया गया है । कोषकारों यथा भमरप्नेतो गौर भी विषम स्थित्ति 
उत्पन्न कर दी है । उन्होने सिरा, धमनी भौर नाडी सब को पर्यायवाची माना 
है | सुश्रत ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि धमनी भौर सिरा से स्रोतस्‌ सवथा 
पुथक्‌ होता है । 

भायवेंदीय ग्रन्थों मे कही-कहीं परस्पर विरुद्ध वचनो का भी लिपिक प्रमाद्‌- 
वशा सन्निवेश कर दिया गया है एेसा लोग मानते है । जेसे सुश्रुत सूत्रस्थान में 
कहा गया है किं रस हृदय से चौबीस धमनियो मे प्रविष्ट होकर समस्त शरीर मं 
परिश्रमण करता है किन्तु शारोरस्थान में कहा गया है कं ये चौबीस धमनिर्यां 


नामि से उ्यन्न होती दहै । मत्तएव इनके सामञ्चस्य बेठाने की भीभावरथकता हे । 


१. धमन्यर्थे नाड़ी पदप्रयोगः- 

मातुस्तु खल रस वहायां नाड्यां गम॑नाडी प्रतिव्रदा, साऽप्यमातुराहाररसवोयंममि- 
वहति; तेनोपस्नेहेनास्य वृद्धिमंवति । मसंजाङ्धप्रत्यङ्खप्रविमागमानिषेकातुप्रभृति सवं 
शरीरावयवानुसारिणीनां रसवहानां तियं म्गतानां घमनीनाभुपस्नेहो जीवयति । 

। सु° णा०।३।३१ 
प्रसिया्थे नाडी पद प्रयोगः- 
सिरागतः सद्यषित्नापु सिरासु रक्तातिप्रवृतिः पक्वापु च तोयनाडीमिरिव तोयागमन 

पुयस्यः आसखावइचात्र तनुविच्छिन्नः पिच्छरोऽवलम्बी इयावोऽवर्याय प्रतिमइच । 

सु° सू०।२२।८ 
प्रणालिका्थे नाडी पद प्रयोगः- 

स यदा भ्रममोहाभ्यां पक्वमप्यपक्वमिति मन्यमानरदिचरमुपेक्षते व्याधि वैद्यस्तदा 
गम्भीरानुगमो द्वारमलममानः पूयः स्वाश्रयमवदार्योत्सद्धं महान्तमवकांकृत्वा नाडीं 
जनयित्वा कृच्छसाध्यो मवत्यसाध्यो वा । सु° सु०।१७।९ 

द्गधवहस्रोतोऽथं नाडीपदप्रयोगः-- 

पक्वे तु दुग्धहरिणीः परिहृत्य नाड़ी, ङण्णञ्च चूचक युगं विदधीत शस्त्रम्‌ । 

सु ° चि ०।१७।४७ । 

२. नाडी तु धमनी सिरा । अमर । 

तत्र केचिदाहुः- सिरा धमनी स्रोतसमविभागः, सिरा विकारा एव हि घमन्यः 
स्रोतांसि चेति । 

तत्त॒न सम्यक्‌्--अन्या एव हि धमन्यः सलोतांसि च सिराम्यः, कस्मात्‌ ? व्यञ्जना- 
न्यत्वात्‌ म्‌लसन्नियमात्‌-कमंवेकषेष्यात्‌-आगमाच्च । केवलं तु परस्परसन्निकर्षात्‌ सह- 
शागमकम॑त्वात्‌ सौक्ष्म्याच्च विमत्तकमंणामप्यविभाग इव कमेषु मवति । सुऽ शा०।९।३ । 
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 ॥ भापातततःये दोनों^ वचन विषदध से प्रतीत होगे किन्तु यहाँ पर नामि शब्द का 
 ॥ अथं केन्द्रसूचक है नाभि अवयव सूचक नहीं है जिससे दोनों का मतलब एक 
1 दी हदय मवयव अभिप्रेत होतादहै। 
4 आशरयोर्के नाम तो गिनाये गये हँ किन्तु उनक्रा उतना विस्तुत्त वणंन 
` शारीर की दृष्टि से प्राचोन ग्रन्थो में नहीं दिथा गया है जैसा कि आधुनिक प्न्थों 
मं मिलता है । हदय, क्लोम, फुपफुस, मूत्राशय भादि के बारेमे जो संक्षिप्त 
वणन स्थान-स्थान पर उपलन्ध है उनको एकत्र करके प्रत्यक्षोकृत रचना-क्रिया 
भादि के आधार पर उनको परिपूणं बनाने की भावदयकता ह । वाताशय- 
पित्ताशय-इरेष्पाशय आदि के ऊपर विचार करके उनके स्थान कर्मादिका 
निदेश करना चाहिये । नेत्र की रचना के वणन के प्रसङ् मे बताये गये विभिन्न 
पटलो की व्याख्या भो शास्तरानुसार एवं प्रत्यक्षानुमोदित होनी चाहिये । 
कुछ भ्र मावह वणन प्रतिसंस्कतुं दोषों से एवं लिपिककृत प्रमादवशञ भी 
भायर्वेद श्लास््रमे प्रविष्टहो गया। उनलोगोंने शरीरके क्रियाकलछापोंका 
व णंन कल्पनां भौर उपमाभों के आधार पर किया, जैसे पक्वादायसे 
मूत्रवहा नाडयो का मूत्राय में भाना । उनको यदि शाब्दिक अथ॑में केगेतो 


| १. हदयाच्चतुविश्चति घमनोरनुप्रविर्य ( हदयं चतुविशति धमनीरनुप्रविश्य ) । 





सु ।सू। १४।२ 
चतु विशतिधंमन्यो नामिप्रमवाः अभिहिता: । सु।शा।९।३ 1 
२. स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । (§। 
ह दुण्डुक ः पुपफुसर्च कोष्ठ इत्यमिघीयते ।। सु । चि ! २।१२ १ 
हृदयम्‌- सु । शा । ६।२५, सु । शा । ४।३२, {१ 
क्लोम-- सु । उ । ४१।२१, मूत्राशय-सु° । नि । ३।१८-२७ ् 
३. यत्त॒ “हृदयस्याघो वामतः प्लीहा दक्षिणतो यकृत्‌ क्लोम” चेति सौशरृतः | १, 


पाठस्तत्र चिपिकर प्रमाद एवं दरीदृद्यते । “"हृदयस्याघो वामतः प्लीहा दक्षिणतो 
 यक्ृदुमयतः क्लोम फपंफुसौचेति तु साधीयान्‌ पाठः । (प्र० शा) 
। पक्वाशगता स्तत्रेत्यादौ ( सु । नि। ३) “तर्पयन्ति सदा मूत्रं" इत्यत्र “^तपंयन्ति 
सदा वृक्कौ" इति पाठ एवं साधीयान्‌ प्रतिमाति, “सरितः सागरं यथा तथा मूतर । 4 
तपंयन्ति' इत्युक्तौ सागरमूत्रयोरूपमानोपमेयमावासङ्खतेः । शेषतक्च “घटो यथा तथा 
विद्धि वस्तिभूत्रेण पूते" इत्यस्य स्थाने ““वटो यथा यथा वुक्कौ तथा बस्तिदच पय॑ते" 4 
इति पठनीयम्‌, "विद्धि" इति पदस्य वुथागमितत्वादन्यथाऽर्यास ङ्गतेश्च । | ` | 
। ˆ “पित्त पक्वाशय मध्ये गमशिय्या (गर्माशिय) यत्र ग्म॑स्तिष्ठति"" (चु । शा । ५।३९) ` | 
इत्यत्र “बस्ति मलाशशय मध्ये" इति पाठो भवितुमर्हति, श्चरीरे तथैव दशंनादन्थथा | 
प्रत्यक्ष विरोधाच्च । | | 
मा०१८ ` (@ 
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समश्चने मे कटिनाई अवश्य होगी । यदि उनका लाक्षणिक अथं करेगेततो सभी 
वर्णन समञ्चक्त होगा । इसी प्रकार शुक्रा मोर उसकी उत्पत्ति आदि के 
वर्णन की अभिव्यक्ति करनी शेष है । 
इतना सब होति हृए भी भायुर्वेद मे रक्तपरिश्रमण, गभंशरीरगत्त रक्त 
परिश्रमण, एवं षट्‌चक्र+ वणन करो देवक्रर उनके जानने मौर समञ्चने की शक्ति 
पर आश्चयं होता है । उन प्राचोन भ चार्यो के पास कौन-कौन यन्त्र शस्त्र 
आदि रहे होगे जिनके आधार पर उन्होने इतने सूष्षम ज्ञान का स्फुटीकरण 
किया । उपयुक्त सभी अशक्षेप ्रतयाक्षेपो का प्रत्यक्ष छारीर में अच्छी तरह 
नियकरण किया गया है } साथ दही सम्पूर्णं तत्तव का भरीरभांति विवेचन किया 
गयां है । 
प्रतयक्षक्षारीरने एक एसी दिशा दी जिसपे प्रभावित होकर शल्य, 
शालावय प्रसूतितन्त्रादि विषयो पर पराचीनार्वीचीन विमं सम्मत अनेकं ग्रन्थरत्न 
प्रादित हए जिन्होने भायुरवेद का भण्डार भर दिया । एेसे यशस्वी पथप्रद- 
शंक कविराज गणनाथ सेन जी का जन्म सं० १९३४ वि० ( सन्‌ १८७७ ई० ) 
के भआदिवन कृष्ण सप्तमी को काशी नगरी में हुमा था । इनके पिता श्री विइव- 
नाथ कविराज कशल चिकित्सक भौर उद्भट विद्वान ये । वाराणसी के पण्डित 
मण्डल ते उनको "विद्याकस्पद्रम' की उपाधि दो थी। माताजी श्री मती सौदा- 
मिनी देवो का५ वषंकीवयमे ही स्वगंबास हौ गया है । इसके पदचात्‌ पिता 
जी मैमनरविह नगर के महाराज कौ (चकिता करने अये त्तो कलकत्ता हौ 


१. (क) षट्‌चक्रविज्ञानम्‌ - मूलाधारस्तावत्‌ घ्वजाधोगुदोध्वंम्‌ खगाण्डवद्‌ ' उच्यते । 
तदेतत्‌ ग्रन्ध्याकारं दृश्यते मृतके गुदास्थिपुरस्तात्‌, इडापिद्धंलाद्य नाडो द्वयमूलगूतम्‌ । 
तच्च पादचात्यानां 22111011 ५०५८९८९ ¡ पशः इत्याख्यया प्रसिद्धम्‌ । 

(ख) स्वाविष्टान चक्गम्‌--ध्वजमूटेऽवस्थित प्र 7०् 2516 एलकप्ऽ इत्या- 4 
ख्यया प्रसिद्धम्‌ । | 4 

(ग) मणिपूर चक्रम्‌-- नाम तस्थोध्वं नाभिमूले स्थितं नाडी चक्रं प्राचा, सच | 
पाह्चात्यानां 3०19 एलमणऽ इति व्रसिद्धश्चक्राक्ारो नादी संघात एव । 

(घ) अनाहताख्यं चक्रम्‌- तस्योर्ध्वं सदेशेऽभस्थितं पारचात्यनये 0810126 ` 
{165 इत्याख्यया प्रथितो नाडो जाक एव । 4 


(च) वि्युदाख्यं चक्रम्‌--(210110 163 इत्याख्येन नाडी चञ्धेणाक्ण्ठ- | 


देश्चावस्थितेन । 
` (छ) आज्ञाचक्र पुनभ मध्यावस्थितम्‌ । 
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बस गये । पिता ने मातुविहीन शिशु के पालन-पोषण के साथ ही संस्कृत ओर 

चमं को रिक्षा भी देना शुरू किया । इसका प्रभाव यह्‌ हभा कि बाल्यकाल से 

ही इनकी प्रतिभा का विकास होने लगा । अन्त मे तो एेसी कवित्व शक्ति का 

 श्रादुभाव इभा जो प्राचीन कवियों को तुलना मँ भाने लगी । १४ वषं की वय 

' भे इन्होंने मेटिकुलेशन परीक्षा प्रथम श्रेणो मे पास को, उसी समय सन्‌ १८९४ 
भें इनके पिताजो का भी स्वगंवास हो गया ; 


इससे इनकी आधिक स्थिति कुछ दुर्ब हो गई परन्तु एफ० ए परीक्षा 
। के बाद २५) मासिक छात्रवृत्ति मिल जाने से कुछ सहारा हुमा । बीमार हो जाने 
 कैकारण बो° ए० परीक्षान दे सके किन्तु इसी समय कविराज कालीप्रन्तन 
 कविरत्न से इन्टोने चरक, सुश्रुत भौर अष्टाङ्ध हदय का अध्ययन करिया । अध्य 
यन कारमे ही इनके मन मे शारीरादि मङ्ख को प्रत्यक्ष कर उनके विषयों 
। कै उदार कौ इच्छा हुई । एतदथं सन्‌ १८९८ ई० में मेडिकल कालेज में 
। श्रविषट हुए ओर १९०२ ई० मे इसकी परीक्षा म उत्तीणं हो गये । तदन्तर 
। ६५ वौडन सटरीट, कलकत्ता में चिकित्सा कायं प्रारम्भ किया किन्तु ओौषधि्यां 
आयुर्वेद की ही देनी शुरू की । सन्‌ १९०८ मेँ इन्होंने भपनी चटी हई बौ° ए० 
की परीक्षा दे डालो, तदन्तर एम० एण्भी हो गये। एम्‌० डी० करनेका 
विचार भी किया किन्तु तत्कालीन. मेडिकल फैकल्टी के कन हैरिस ने यह्‌ 
शतं रक्ली की, एमश्डी° करके तुम्हँं आयुर्वेद की चिकित्सा छोडनी होगो । उसे 
कविराज जी ने स्वीकार नहीं किया अतएव उस ` परीक्षा में वैठने की इनको 
अनुमति न मिली । भायुवेंद की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इनकी कीति 
भारत मे फक गई । मखिल भारतवर्षीय वैद्य सम्मेलन के ये तीन बार सभा- 
पति चुने गये- प्रथम बार सन्‌ १९११ में प्रयाग के तृतीय भधिवेशन मे, 
दुसरी बार सन्‌ १९२० में इन्दौर के ग्यारहवे सम्मेलन में गौर तीसरी बार 
१९३१ मे मेमूर के २१ सम्मेलन में । उस समय इन्होंने अपने भाषणों में 
आयुर्वेद के पठन-पाठन के लिये एक पाठ्यक्रम उपस्थित किया भौर उसके 
अनुपार ही कलकत्ता मे दो भायुर्वेदोय महाविद्यालयों की स्थापना की ~~ 
प्रथम कविराज यामिनीभूषण राय के सहयोग से अष्टाङ्ग धायुर्वेद विद्यालय 
की भौर द्वितीय सन्‌ १९३२ में विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्याङ्य की । भायु- 
वंदीय ओषधियों के निर्माण के ल्यि कल्पत्तर बायूर्वेदिक वक्स की स्थापना की 
आयुर्वेद कौ दूसरी शिक्षण संस्थाओं से भी इनका धनिष्ठ संबन्ध रहा दै। सनु 
, १९२१ मे बंगाल कौ जायुवंदिक इन्क्वायरी कमेटी क सदस्य हुए । सन्‌ १९३५ 
में काशी हिन्दु विरवविद्यार्य में संपन्न श्रिदोष सम्भाषा परिषदः के अध्यक्ष रहै 
ओर वहा के भायुतवेद की फैकल्टी के डीन रहे । सन्‌ १९१६ में भारत सरकार 
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ने इनको "महामहोपाध्याय" कौ पदवी से विभूषित किया भौर इससे एक वषं 
पूवं ( १९१५ म ) वाराणसी के भारतघमं महामण्डल ने "विद्या सरस्वती' की 
उपाधि प्रदान को । 

कविराज जी का मत था कि भायुेद प्रत्यक्ष शास्त्र है भज के समुन्नत 
विज्ञ।न को भी जपने स्टेथोस्कोप, मादक्रोस्कोप भौर एक्स-रे भादि उपकरणों 
से जन अरिष्ट लक्षणादि का ज्ञान नहीं हो पाता, उनका भी इसमे अद्धत एवं 
सत्य वर्णन मिलता है । पाश्चात्य विद्वान जिस ज्ञान को प्राप्त करके अपने 
को नवीन ज्ञान का आविष्कर्ता समञ्चकर धमण्ड करते ह वह्‌ ज्ञान भो भायुर्वेद 
शास्त्र मे निहित है । ब्रिटिश फार्माकोपिमा ने मी यवतिक्ता, सप्तपणं, अकमक, 
वासा, बिडङ्ख, बिल्ब, दारुहरिद्रा, धत्तूर, हरीतकी, गन्धतुण, कुटकी, गुड्ची, 
` त्रिवृत्‌, भनन्तमूल आदि भौषधि्यों को ग्रहण किया भौर डा० ल्यूकिस जेसे 
विद्वानों ने मकरध्वज, शिलाजतु, प्रभृति रसौषधियों का मपने च्थये प्रयोग 
किया.है । दशंनशास्त्र मे जिस प्रकार उत्तरमीमांसा भाज भी भूमण्डल के 
इतर दशंनों को आलोकित कर रहा है वसे ही हमे एेसा प्रयल्न करना चाहिए 
करि आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धततियो को कुछ योगदान करे । 

मायु्वेद का रसायन प्रकरण भी भपना सानी नहीं रखता । ऋतुहरीतकी, 


च्यवनप्राश, अमृत भल्लातक, मकरध्वज, वसन्तकुसुमाकर भान्‌ भी लोगों 


करो शक्ति प्रदान कर रहे ह । न केवल मनुष्य अपितु तरलता, पदुपक्षी भादि 
की चिकित्सा के लिये वृक्षायुर्वेद, गजायुरवद, अद्वायुरवेद आदि थे जिनका 
अग्निपुराण, शालिहोत्र आदि ग्रन्थो से भच्छा परिचय मिलता है । प्राचीन 
काल क वेदव्यास आदि महर्षयो ने भो भायुर्नेद कौ बड़ प्रशंसा कीटै। वेद 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करतादहै किएक भ्खं मे प्रयुक्त को गई भौषध 
हारीर के अन्य अंगोर का रोगनाश्शन करती है । महाभारत, गौततमसूत्र, 
याज्ञवल्क्य स्मृति मादि प्राचीन अरन्थ भी भायु्वेद की प्रामाणिकता भौर 
, पुराणता सिद्ध करते है । 


= 
१. अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न तेषु किञ्चिद्‌ मुवि दृष्टमस्ति । 
चिकित्सितं ज्योत्तिष तन्त्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ 
२. यस्यौषधिः प्रसरताम ङ्गमङ्गं परुष्पर (शु° च० ६२९ म° ) 
३. क्वचित्ते कृशला वैद्याः म्टाज्खं च चिकित्सिते । महा० समा ३५ अ० 
आयुवंदविदस्तस्मात्‌ त्रिधातुं मा प्रचक्षते । महा० शा० १३७ म 


न 


मन्तरायुवेंद प्रामाण्यात्‌ तत्‌ प्रामाण्यम्‌ । गौतम सूत्र 


वृहत्‌ संहिता के अनुसार महामारत काल ४००० वषं पुराना दै--“मासन्‌ मघासु ` 4 
मुनयः शासति पृथवीं युधिष्ठिरे नृपतौ । षडद्विक पञ द्वितः, शक कालस्तस्य = $ । 
स्यात्‌ ॥*' “^एकैकस्मिनुचऋक्षे हतं शतं ते चरन्ति वर्षाणाम्‌" इत्यादि । युषिष्ठिरके 


राज्यकार मे सप्तषिमण्डल मघा नक्षत्र मे ये । 











1; ऋ कि 
र 3 छ 
ह. + ॥ ५५ 
¶ 1... # + क ५ 
@ एक ड ` | हि 
च त्र ॥ ६ 
[38 - न 
४। ~ 


को 


न के समुन्नत 
उपकरणों 
भूत एवं 
करके अपने 
भो आयुर्वेद 
, अकमक, 
पको, गुङ्ची, 
लिये प्रयोग 
भमण्डल के 
चाहिए 


तुह रीतकी, 
भी लोगों 
भादि 
ये जिनका 
। प्राचीन 
है । वेद 
दं भषध 
गोतमसूत्र, 
तार भौर 
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प्राचीन काक में भायुवंद मुख्यरूप से तीन सम्प्रदायो में बेटा हा था। 





कराय चिकित्सा में आत्रेय ( चरक ) सम्प्रदाय (3५100] ग 0996218) के 
॥ ओर शल्य चिकित्सा मे धन्वन्तरि ( सुश्चत ) सम्प्रदाय के (80]10०] ज $ऽप्रा- 
॥ 2025) वेद्यो का प्राघान्यथा। ये दोनों हो सम्प्रदाय षं मने जाति है 


: सम्प्रदाय रसवेद्यो का है, जिन्हें तांत्रिक कहा जाता है । गष्टाङ्ख भायु- 
के अतिरिक्त पूर्वाद्धों में शारीर (कणदा0ार 8० एएऽ०णनह४), द्रव्यगुण 


भौर निषण्टु शास्त्र (पाप्टा2 7160168 पत्‌ प्ालभपप्८३), भैषज्य 


कल्पना (17365), पदाथे विज्ञात आदि का समावेश होता है । शारीरिक 
क्रियाओं का सम्पादन वात-पित्त-कफ के द्वारा भौर मानस का सत्त्व-रज-तम से 
होता है । वातादि दोष, धातु भौर मल इन दो रूपों में भवस्थित हँ । धातुरूप 
सृक्ष्म एवं इन्द्रियों से अगोचर है । इनका क्रियामों के द्वारा अनुमान ही लगाया 
जा सकता है जिनका वणन प्रकृति भौर विकृति दोनों ही अवस्थां मे शास्र 
मे बड़ सूक्ष्म रूप से प्रतिपादित है । शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध को मन के पास 
भोर उनसे आगे वुद्धि*अहं ङ्कार-आत्मा से संयुक्त करना, पेशियों की चेष्टा, संकल्प- 
विकल्प आदि (8657०, पाप्रञलााश्र बलमा अत 5 ण॑लालञतम) 61८) 
सभी गतिर्या वायु को ही क्रिया है । महार पाक, धातु उत्पादन, धातु पाचन 
शोषण, रक्त निर्माण ( प्< एण्वप्ल०प गाल्ताश्ांप ्रालनौत 
ालणा, त्णापाऽपिना ल॑८, ) मादि पित्त के कमं है एवं घातुभों का 
पूरण, पोषण तथा तर रखने का काम कफ का है | 


द्भ्यगुण के साथ ही साथ वनस्पति शास्र का भी प्राचीन काल मे पठन- 
पाठन होरा था । इस पर माचायं राघव भटकृत वृक्षायुर्वेद भौर शाङ्खंधर कृत 
उपवन विनोद-दो प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखे गये है । भायुवंद पे मेषज की क्रियाओं 
का सूक्ष्म अध्ययन करके रस-गुण, वीयं, विपाक भौर प्रभाव के सिद्धांतों का 
विनिश्चय किया गया है । यह्‌ परीक्षण मानव शरीर पर ही भेषज का प्रयोग 
करके पुणं क्रिया गया है, बिल्ली, कृत्तो या चहो जैसे जानवरों प< कहीं । 
इसी किए सुश्रुत को उद्धोष करना पड़ा किं चाहे कोई हजार कारण गिनाये 
किन्तु उस सबके होते हुए भी भम्बष्ठादिगण की भमौषध विरेचक नहीं होती । 
इसी प्रकार रसायन शास्त्र एवं भौत्तिक विज्ञान तथा भैषज्य कल्पना भी 
आयुर्वेद क्षास्त्र के पूर्वाग हैँ । सुवणंघटित मकरध्वज मे गौर रौप्य या ताभ्र- 
घटित मकरध्वज के गुणों का अलग-अलग होना इसको उक्कृष्टता का एक 
श्रमाण है । रसायन शास्त्र से राख परोक्षण करने पर भी मकरध्वज में यद्यपि 
सुवर्णादि का पतता नहीं छग पाता । जेसे बाद में प्रचलित होने वाली भौषधिर्यों 
१९ वाप भ इतने किनि के न भफीम, रेवन्द चोनी भौर चोपचीनी भादि हमने मुसलमानों से ग्रहण 
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किया वैसे ही अंगरेजी मौषधियों को भी रस-दोष-सिद्धान्तानुसारही ग्रहण 
कर लेना चाहिये । 

प्राचोन काल मे भी जीवाणु विज्ञान का प्रचलन भव्य था किन्तु वे रोगो- 
त्पत्ति भओौरं रोग प्रतिबन्धन के प्रति दोषों का ही कतुंत्व महत्वपूणं मानते थे, 
जीवाणुभों का नहीं । यदि शरीर की रोग प्रतिबन्धक क्षमता ठीकटहै तो जीवाणु 
शरीर मे रहते हृए भी रोगोत्पत्ति नहीं कर पाते इष बतत को नव्य चिकित्सा 
विज्ञानविद्‌ भी स्वीकार करते है। इसीकिए मपने यहाँ असात्म्येन्द्रियाथं 
संयोग, प्रज्ञापराध मौरकालको ही रोगोत्पादकं मानागयादहै भौर रोगके 
कारण लक्षणोत्पत्ति मे दोषों का ही कतुंत्व निरूपित किया गया है । भौषधियों 
के रूपमे शरीरस्थ विष (बप्रा0ंप+०्6व 0) को खत्तम करने के कछ्िए 
रघन, पाचन, शोधन आदि का विधान बताया गया है । इतना सब होते हृए 
भोरोगका रोगत्व स्वीकार करके अनेक रोगौंके निदान सम्प्राप्ति, लक्षण, 
चिकित्सा का विवेचन विस्तारसे कियागयादहै। रोगके जाननेके लिए 
जञानेन्द्रियों * यथा त्वचा, नेत्र, कणं आदिके द्वारा परीक्षण करने का निदेश 
किया गया है । इसके माधार पर आधुनिक कालम जो यन्त्र इन ज्ञानेन्द्रियों 
की राक्ति को उपवृ हिति करने वाले हों जैसे थर्मामीटर, माईक्रोस्कोप या 


स्टेथोस्कोप आदि उनका प्रयोग करनेमें हम रोगों को कोई संकोच नहीं 
होना चाहिये । 


कुछ नव्य ॒चिक्रिता-विनज्ञानविद्‌ भायुवेंद की चिकित्सा पद्धति को युक्ति- 
रहित (112110118]) बताते हैँ । इत उक्ति के खण्डनाथं एक स्थर उदाहरण 
प्रस्तुत किया जात्ता है । भायुर्वेद में अनादि कासे ज्वरके प्रारम्भ में कुघन 
कराने का विधान बताया गया है । इसका उदहद्य आमवपाचन या आटोइन्टा- 
विसकेशन को नष्ट करना है । जब जमंनी वालों ने डायट एन्सोल्यूटम ( रंवन } 
के महत्व पर प्रकाश डाला तब कहौं जाकर नवीन चिकित्सकों ने इसको ग्रहण 
किया । वे ज्वर में रोगी को पहले खिलाते रहते थे । दूषरा उदाहरण ज्वरा- 
तीसारकादहै। इस प्रकरण मे भआाचायं ने स्पष्ट बतायादहै कि जो गौषधियाँ ज्वर 
प्रकरण मे बताई गर्ईहे वे सर होने से अतिसार कौ वृद्धि करती हैं भौर स्तम्भक 
भोषधिर्यां मतिसार का संग्रहण करते हुए ज्वर को बढ़ती है अतएव ज्वरा- 
तीसार मे दीपन-पाचन का प्रयोग करना उचित है। यहु युक्तिपूणंता है 


- अथवा युक्ति विरह्‌ इसे विद्वान स्वयं समञ्च सकते हैँ । शोथ को चिकित्सा 
१, त्रिमिरेतैः ( दशन स्पर्शन प्रनैःः) विज्ञानोपायैः रोगाःप्रायशो वेदितव्या इत्येके; 


तत्त्‌, न सम्यक्‌ । षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः,त्यथा--प्चमिः श्रोत्रादिभिः 
प्रदनेन चेति सुश्रत: । | 
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भ लवण भौरजलन देने का आयुर्वेद में निदेश मिक्ता है । इसका कारण 
यहहै कि शोथ में रक्त मे ल्वणका भाग बह जाताहै जो जक का शोषण 
करके शोथ की अभिवृद्धि करता रहता है । क्वण बन्द कर देने से रक्तमें 
। सोडियम की मात्रा कम हो नात्ती है अतएव श्लोथ न्यून होने लगता है यह्‌ 
। विचार नव्य वैज्ञानिकों को समञ्च में मब भायाहै। 
पुराने मौर कठिन रोगों की चिक्रित्सा से पूवं पूवंकमं ( पञ्चकमं के अन्त- 
गंत ) कराने का विधान हमारे शस्त्रो में बताया गया है जो सद्यः प्रभावकारी 
। ओर प्रत्यक्ष फलश्रदाता है । डाक्टर लोग भी वमन-विवेचन भौर वस्तिकमं 
` केद्वारा तात्कालिक लाभ उठाति हँ किन्तु स्नेहन-स्वेदन के परचात्‌ इन कर्मो 
 केद्राराजोलाम होता है उससे वे वञ्चित रहते है । आयुर्वेद का मूक उद्देश्य 
यह है कि पूवं कर्मके द्वारा रोग को उद्भूत करके उसको जड को काटकरही 
इसे अच्छा कर दिया जाय । इसलिए इवास, वातव्याधि, जोणं प्रतिदयाय 
आदि मे इस क्रियाक्रम से खूब लाभ होता देखा गया है । मायुवेदीय मानस रोग 
चिकित्सा भी अतुलनीय है । आजकल जिन्हं हादपोकान्डिएसिस, हिस्टोरिया 
आदि नाम देते ह वे शोक, दुःख, अजीणं, अभिधात के द्वारा प्रकुपित वातजन्य 
विकार ही हैँ भौर उनकी चिकित्सा आयुवेद के द्वारा सफलतापूवंक सम्पन्न 
होती है । भूतविद्या का अर्थ भृतग्रस्तसदश मानस रोगी की चिकित्सा है मौर 
दूसरा कोई भूत-प्रेत नहीं है जिसको चिकित्सा यहां भभीष्ट हो । इसे पाइचात्य 
देशों में हिप्नोटिज्म, स्पिरीचुभल साइन्स मादि नाम दिये जाते है इन सबके 
लिये रस्य, अञ्जन, स्नेह्‌, सेक आदि की वस्था जैसी आयुवेद में वणित है 
लसी अन्यत्र देखने को भो नहीं मिक्त । 
गर्भल्लाव या गरभ॑पातत की सम्भावना होने पर स्त्री रोग प्रसूतितन्त्रके 
अन्तगंत गभ॑स्तम्भक मासानुमासिक योगो, पसवन विधि, तथा गमिणीचरया 
का जो विवरण भयुवंदीय ग्रन्थों मे मिलता है उसका नव्य चिकित्सा विज्ञान 
मे दर्शन भी नहीं होता । मढगभं की विभिन्न गतियो भौर उसको चिकित्सा का 
सुशरुतीय वणंन नव्य शल्यशास्त्रौय ग्रन्थो के अनुरूप ही ह । भगदतन्त् मे 
स्थावर-जंगम विषो की चिकित्सा का वणंनहै! भागे चलकर इसी के अंश 
का विकास कर कौटिलीय अर्थशास्त्र मे समावेश किया गया जिसे मरणोत्तर 
परीक्षा ( ?०5॥101ल01 ) संज्ञा दी जाती है । सपंविष चिकित्सा के विषय 
में सुश्रुत कल्पस्थान का व्णंन बहृत ही भव्य है । भमृत बाजार पत्रिका के 
भतपू्भी सम्पादक स्वर्गीय शिशिरकुमार घोष ने इस विषय मे एकं पस्तकं 
( 872८८ ४८ 2०. 2४5 परटभप्ल ) चिली है । 
यद्यपि बौदधकाल के आरम्म म भायुरवेदका ह्वास हुमा तथापि उसके 


चे 
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मध्याह्नकाल में इसके पुनरुद्धार का यतन हुमा । मुसलमानो अक्रामकों के समय 
मे पुनः इसका अधःपतन प्रारम्भ हुमा । कितु यूनानी का प्रचलन हुना 
जिसने आयुवेद से बहुत कुछ लिया भौर उसे दिया भी । भैषज्यरलतनावली 
मे उद्धृत “मुफर' नामक भौषध इसका प्रमाण है । यह हास की परम्परा 
माज भी चल रही है यद्यपि उसकी गति कुछ मन्द अवदय पड़ गदं है । 


इसका कारण यह्‌ है करि जो संस्थाय बनती हँ उनके संचालक मण्डल में 


आयुर्वेदज्ञो भौर अनायुर्नेदज्ञो की एक एेसौ खिचडी बन जाती है जो भायुवंद 
के विकास क्रम से तो सवंदा अनभिज्ञ होते हैँ । किन्तु अपनी ही बात मनवानं 
के लिए कटिबद्ध रहते ह । अधिकांश आज भी रूदो से ग्रस्त हे अतएव वे 
आयुर्नेद का समुत्थान करने को क्या विधि अपनायी जाय इस पर वंज्ञानिक 
हृष्िकोण से विचार करने में संकोच करते हैँ । भाजकलरू शुद्ध आयुर्वेद भौर 
मिश्च ञाय॒र्वेद को लेकर बड़ा वितण्डावाद चल रहा है । यह बड़ी ही रोचनीय 
बात दै क्रि कुछ बायुर्गेदानभिज्ञ शासक भी इस प्रपञ्च को समह्ञ न॒ सकने 
के कारण अनुचित रूप से शुद्ध आयुर्गेद के पक्षपाती हो गये ह । यदि शुद्ध 
भायुर्नेद का मतलब यही गाया जाय कि जो कुछ चन्द प्राचोन पुस्तकों में 
लिखा पाया जाता है उसको हमें उसी रूप में ग्रहण करनादहै। उस पर 
विचार-विमकशषं या विस्तार नहीं करनादहै तो यह बडी ही दु्भाग्यपुणं 
स्थिति है । क्योकि प्राचीन संहितां का तत्कारीन विज्ञान के आघार पर 
समय-समय पर स्वयमेव प्रति संस्कार होता भाया है । उनमें प्रतिसंस्कतु दोष 
लिपिक के प्रमाद या मुद्रणकर्ता के म्रमवश अशुद्धियां केसेकंसे समाविष्ट 
हई है उनका दिण्दशंन कराया जा चुका है। इसलिये शुद्ध भायुर्गेद का वही 
तात्पयं लेना चाहिए जो प्राचोन शास्त्रों , ने सिद्धान्त रूप में प्रतिपादित 
किया है कि सम्पूणं संसार बृद्धिमान वेदय के लिये शिक्षक है^ ओर शिष्टजना- 
नुमत शास्त्र का ही पठन-पाठन अद्खीकार करना चाहिए । इस हृष्टि से यद्यपि 
प्रतिदिन निदान चिकित्सा के चिकित्सकगण कटिनाई का अनुभव करते हँ 
किन्तु जब उसे दूर करने का समय आता है तो पुनः पूर्वग्रह से युक्त होकर 
यही कहने गते हैँ कि भाज के चरक-सुश्रुत मे उल्लिखित शब्द्‌ हौ आयुर्वेद 
है, चाहे वह जैसा हो । आज भावश्यकता इस बात कीरै किं नव्यविज्ञान 
की सहायता के माध्यम से हम अपने सिद्धान्तों पर पुनः विचार करं भौर 
तदनुसार उन सिद्धान्तो के आधार पर नवीन व्याख्या का निर्माण कर । 
इसलिये भाज आवद्यकता इस बात की है कि नवीन भोतिक-शास्त्र, रसायनः 
शास्त्र, शारीरशास्त्र, विकृतिविज्ञान, शल्यश्ालाक्यादि तन्त्रो का प्राचीन 


१. छृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचायंः 
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 चुनियाद पर निर्माण किया जाय । इसके किए हमको उन-उन शास्त्रज्ञो की 
सहायता लेनी पड़गी, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा । 
 दुषरी बातत यह्‌भी ध्यान. देने की है किं वेद्य ग्रन्थों का न्याय 
, सांख्य, वेदान्त, धमंशास्त्रादि के समान छात्रों को रटा घोटा कर वाग्वेभव मात्र 
उत्पन्न कर देने से काम नहीं चलेगा । इसमें तो पद-पद पर प्रत्यक्ष कर्मभ्यास 
 -कराने की भावदइ्यकृता है । विषय के ज्ञनके साथ ही साथ कमंनेपुण्यभी 
उत्पन्न करना भआवद्यक है । अन्यथा जेसे युद्ध मे भनभ्यस्त सेना युद्धकाल 
मे पराजित होने के सिवा भौर कुछ नहीं हासिल कर पातीहै वैसेही इस 
भ्रकार का शुद्ध शास्त्रज्ञ वेद्य भी अयज्ञ या व्राधि के बिगाड़ने के मतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं प्राप्त कर सकता । 

आयुर्वेद को समुन्नत बनाने के लिये भायुँदाध्यापकों भौर विद्याख्यं की 
उन्नति करनी अत्यावश्यक है । विद्यालयों के साथही साथ प्रयोगशालायें भी 
होनो चाहिए जहां विद्यार्थी को प्रत्यक्ष कर्माभ्यास का अवसर मिके भौर प्रत्येक 
विद्यालय के साथ एक-एक स्नातकोत्तर महाविद्याख्य जुड़ा होना चाहिए 
जिसमे उच्च कक्षाका अन्वेषण करके अध्यापक मपनो प्रज्ञा की तीक्ष्ण कर 
सकं । यह्‌ सुनिरिचत है कि योग्य अध्यापक का ही शिष्य योग्य हो सकता है । 
मेषजाद्य।न, मेषज परिचयागार, भेषज गुण परीक्ाणाख्य, भेषज निर्माणराला 
तथा भेषज प्रमाव के अध्ययनाथं उप प्रकार कौ प्रयोगशाला एवं आतुरागार 
होने चाहिये । शारीरः विषयों के ज्ञान के लिये शवच्छेदाख्य तथा क्रियाशारोर 
के अध्ययनाथं विशिष्ट प्रयोगशालायें, संग्रहालय, विकृति विज्ञान जानने के 
व्यि भी प्रयोगशाला भादि विशेष रूप से संबद्ध होन ही चाहिये । इतना 
स आवश्यक शङ्कु पुणं हो जाये तब नवीन शास्र को रचनाको जायजो 
विद्यार्थी को पाद्य पुस्तक का आदान-प्रदान कर सके । इसके लिये यदि 
आवश्यकता हौ तो नवीन संज्ञाभों का निर्माण किया जाय ओर उनका एकरूप 
में सारे भारत में प्रयोग किया जाय । 

काल के प्रभाव से आकाशस्य ग्रह नक्षत्रों की गतिर्यां बदल गई हैं । . अत- 
एव इस परमाणु युग मे हम अपने रूद्वादी विचारों के माध्यम से उन्नति 
का स्वप्न नहीं देखे सकते । भाज के युगमें रोगों का भी स्वरूप बदलता जा 










१. स मृह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्यभी रुरिवाहवम्‌ । 
शरीरं सवंथा सवं स्वंदावेद यो भिषक्‌ 1 
आयुर्वेदं स क्स्त्यन वेद खोक सुखप्रदम्‌ ।॥ च० । शा० । ६।१८ 
शरीरे चैव शस्त्रे च टृष्टाथंः स्याद्‌ विशारदः । 
दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवापोह्याचरेत्‌ क्रियाम्‌ । सु० । शा० ५।५१ 
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रहा है । अतएव तदनुसार हमको अपने ज्ञान मे भौर सोचने-समञ्लने के प्रकार 
मं परिवतंन करना ही पडेगा । मा्वेद आज भी संसार को बहुत कुछ दे 
सकता है । आवह कता इस बात कौ है क्रि हम स्वयं युगानुरूष बनं भौर 
भारत का कल्याण करे । देश ही नहीं विदेशो को भी हमारे ज्ञान-विज्ञान भौर 
साहाय्य की आवश्यकता है । यदि हम उसे न हीं प्रदान कर सकते तो इसकी 
जिम्मेदारी हमारी है, दूसरों की नहीं । हमको अपने कत्तव्य से विमुख नहीं 
होना चाहिए । 
अष्टं ्ञारीरम --इस ग्रन्थ के रेखक वैद्यरत्न पी° एस० वारियर ह । 
जो भार्यवे्य्चाला, कोटक के संस्थापक हैँ । ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १५२ ई० 
मे हमा है । ग्रन्थकरारने इस बात का त्रारम्म्‌ से ही ध्यान रखा दहै क्रि 
वारचात्य शारीर विषयों का अनुवाद मात्र हौ भायुर्वेद के शारीरज्ञान को 
बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा प्रत्युत भायुर्वेदोय शारौर कौ विलुप्त भ्य द्कला 
को समज्ञ करके उसी के अनुसार इसे पूणं करना हे । 
इसमें कुकु ८ अध्याय हँ । प्रथम ग्भावक्रान्तीय, द्वितीय अङ्धुविभागीय, 
तृतीय अस्थिविभागीय, चतुथं सानघ विभागीय, पञ्चम पेली विभागीय, षष्ठ 
नाडी विभागीय, सप्तम अंगकमं विभागोय भौर अष्टम तस्त्र नाडी विभागीय 
अध्याय है । ग्रन्थकार ने स्वनिर्मित क्गभग २०८४ दलोकों मे ( ११३ १८८ 
-३१०+ २२१ १८०२३०८ २६८ ४१६ ) इस भ्रन्थ को पूराक्रियाहे। 
ताथ जे विवरण को स्पष्ट करने के लिये स्वयमेव गृढाथंबोधिनो टीका बनाई 
भौर स्थान-स्थान पर चित्र भी लगाये । 
बृहच्छारीरम्‌--इसका निर्माण भी वैद्यरत्न पी० एस० वारियर ने ही 
किया है । यद्यपि पूवं ग्रन्थ से पहले २० वरषा तक इसके लिखने में श्रम किया 
किन्तु ग्रन्थ का कलेवर बढता देखकर उन्होने संक्षिप्त करके पहले अष्टाङ्गः 
शारीरम्‌" को छपा दिया । बृहच्छारोरम्‌ का पहला ल" 'सृष्टस्कन्ध' सन्‌ 
१९४२ मे छपा । इसमें कल २१ अध्याय है जिक्षमे प्रथम मे विषयविभाग, 
दवितीय में अङ्खविभाग, तृतीय में भूतविभाग, चतुथं मे देहघटक मरुद्रव्य- 
विभाग, पञ्चम में धातुविभाग, षष्ठ में प्रकृति, सप्तम भे धातुपरमाणु विज्ञान, 
ज्म में रसादि विज्ञान, नवम में मांसधातु विज्ञान, दशम मे मस्तुलु्खं विज्ञान, 
ग्यारह म तनुधातु विज्ञान, बारहवे मे संयोजक घातु विज्ञान, तेरहवे मे 
१. विख्यातोऽजनि रामपाख्वंजवरो मृदापिकूलाल्ये, 
सख्येतस्य वराहचैत्यसदने श्रौ पावती चामवत्‌ । 
दम्पत्योरनयोस्युतःसमतनोच्छारीरमाषं गुरोः, 
सम्प्रीत्या जगत!मनेन भवतात्सौख्यधिमार्गोदय। ॥ 
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भस्थिधातु विज्ञान, चौदहरवे मे गमविक्रान्ति पन्द्रह मेँ १ से ८ सप्ताह तक की 
गभवृद्धिक्रम, सोलहवें में देहभित्तिसम्बन्द्र भवयवों का वर्गीकरण सतरहवे मे 
तन्त्र-नाडी-वद्धि इन्द्रिय आदि का वणन, अटारहवेँ मे नाडी पटति परिणाम 
विवरण, उन्नीसरवे मे अन्ननाडी-श्वासनाड़ी विवरण, बीसवे में देहगुण भौर 
इक्कोसवे मे गभंपूति विवरण है । 

साराही वणन मौक्किहै। शरीर का गुण क्लीणं होते रहना है क्योकि 
यद्यपि आहारादि कै द्वारा निरन्तर इसे उपचित करने का प्रयत्न किया जाता 
है तथापि यह्‌ अपचितोन्मुख ही रहता है । महार के सारभाग रस से इसका 
प्रतिक्षण उपचय होता है इसलिए इसे देह कहते है । इस प्रकार उपचय 
( के साथ ही साथ जिसमें अपचय (काय) भी होता रहै उसे शरीर कहा 
5 जाय क्योकि जीवित शरीर मे सभी भवयव धात्वग्नियों के पाक होने से अपने 
॥ ५ लिये नवीन अंश का ग्रहण करते भौर जीणं भाग का परित्याग करके 
अपचित होते रहते हँ । इस एक व्याख्या मे ही नव्यक्रियाशारीर का एना- 
बोलिज्म, केटाबोलिज्म भौर मेटाबोलिज्म भा जाताहै। यह है इस ग्रन्थ 
की मौलिकता । 

आयुवेदीय शारीरम, ( प्रयमः खण्ड )--इसके लेखक पूना भायुर्वेद महा 
विद्याल्य के भृतपुवं शारीराध्यापक श्री गणेश विदवनाथ पुरोहित है । 
प्रकाशन बम्बई को “बोडं आफ रिसचं इन भायुर्वेद'” नामक संस्था के द्रारया 
सन्‌ १९५१ में हुभा । ग्रन्थ विशुद्ध आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लिखा गयाहै। 
शारीर सम्बन्धी प्राचीन वचनों को एकत्रित करके उनको विषयके क्रमसे ॥ 
अनुस्यूत किया गया है । अन्त में इन्हीं विषयों का संक्षिप्तरूप से अंग्रेजी 4 
भाषा में अनुवाद भी दिया गयाहै। | 

ग्रन्थारम्भ, अङ्ख-प्रत्य ङ्ख वणन, सवंभूतों की उत्पत्ति, गभंविज्ञान, त्वचा- 
कला आदि की उत्पत्ति, भ्कृतिलक्षण, भस्थिविज्ञान, सन्धिविज्ञान, स्नायु. 
विज्ञान, सिरा वणन, धमनी व्याकरण, सरोतोविज्ञान, मम॑विज्ञान, भौर ` 
परिशिष्ट मेँ भद्ध के प्रमाण, भवयव विकेषों के वणंन के परचात्‌ ग्रन्थ समाप्त 
होता है । 

आयुर्वेद ज्ञारीर (^$ प 89172) -- इसके लेखक डा० धीरेन्द्रनाथ 
बेनी एम डो° हैँ जो पाश्चात्य विज्ञान के साथ ही साथ पौरस्त्य विज्ञान 
के भी उट विद्वान ह इन्होने “एन्टिकिवटी माफ हिन्द एण्ड ग्रीक मेडिसिन, 
| ं नवंस सिस्टम इन इण्डियन फिजियोलाजी, त्रिदोष डाविटृन माफ आयुवेद भादि 
४ कईं पुस्तके भायु्वेद से सम्बन्धित विषयों पर लिखी है । प्रस्तुत पुस्तक भी 
9 आंग्लभाषा मेही लिखी गई है । इसके छिखने का उद्देश्य आयुर्वेद के विार्थी 
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कोक्षारीरकाज्ञान कराना ओर चिकित्सा विज्ञान के इतिहाप्‌के विद्यार्थी 
को यह बताना है कि भूतकाल में भी शारीरज्ञान कितनी उच्च श्रेणी काथा। 

| शारीर का विकास प्रायः ३ हजार वर्षो से स्थिर है। पूश्रुत ही शवच्छेद 

| विज्ञान के मूल प्रवतंक ह । किन्तु एक ही भवयव के विषय में इतने भिन्न 

| वणन मिलने खगे ह कि उनका विनिश्चय भसान काम नहीं रह्‌ गया हे । 

अतएव इस पुस्तक मे उपलब्ध बणंनों के आघार पर आधुनिक विज्ञानसम्मत 

| अवयवो के विनिस्वय का प्रयास किया है। इसमे शरीर को रचना 

पञ्चमहामृत, मात्मा, मन इन्द्रिय, म।यु, प्राण, शिर, नवंस सिस्टम, हृदयः 

धमनी, कोष्ठ, कोष्ठाङ्खो-नामि, क्लोम, फुप्फुस, यक्त, ` वृक, वस्ति, अन्त्र, 


| ~ गुद, वपावहन, उण्डुक, आशय, योनि, मेद्‌ आदि पर विचार क्रिया 
गया है। 


विज्ञान की उन्नति के इतिहास पर प्रकाश डालते हृए बताया गया है कि 
इसका विकास तीन चरणो मे होता दै । प्रथम चरण मे इसे धार्मिक मान्यतां 
कै रूपमे स्वीकार किया जाता है। इसील्यि सम्पूणं प्रक्रियाके साथही 
साथ गोगारोग्य को भी देवताभों के कोप प्रसाद आदिसे संबद्ध कर दिया जाता 
है । द्वितीय चरण में तकं मौर युक्तियां उन परिवतनों के साथ-साथ संयुक्त 
की जाती ह अर्थात्‌ उनक्रा कारण कार्यं सम्बन्ध लगाया जाता है। तृतीय 
अवस्था मे उन कारणों का विवेचन करके, उनको पुनरावृत्ति करके उसी 
घ्रकार के फल को उत्पन्न करने के लिये प्रयोग का आश्रय लिया जाताहै। 
इस अवस्था मे अध्यापक प्रयोग दाय विद्यार्थी को प्रत्यक्ष कराता ह किं इसका 
यह परिणाम होत्ता है । जिषसे ज्ञान का साधारणोकरण किया जाता है । 

ये तीनों अवस्थाय अलग-अलग भो हो सक्ती हैँ मौर युगपत्‌ भी । आयुर्वेद 
मे इन तीनों का एक साथ दशन होता है इसमे मंत्रोपचार, बलि, होम, पूजन, 
के साथही साथ रोगके निदान भौर चिकित्साके लिये भौतिक उपायो का 
भी संयोग किया गया है । चरक संहिता मे धामिकं प्रक्रियाये अल्प, आध्यात्मिक 
जातें इतस्ततः किन्तु वैज्ञानिक सिद्धान्त सर्वत्र हो प्रतिपादित किये गये है । 
इसमें प्रमाणो को एकत्र करके उनका वर्गीक्रिरण कर, कारण कायं भाव स्थिर 
करते हए विवेचन किया गया है जिससे ज्ञान सभी के ल्यि एक विशेष रूप 


मे सुनिर्चित हो गया है । इसमे अध्ययन, प्रत्यक्षोकरणं भौर प्रयोग की विभिन्न 
स | तियो का प्राञ्च रूप मे सन्निवेश मिक्ता हे । 


मानवज्ञरीर रहस्थ--इस पुस्तक के लेखक डा० मुकुन्द स्वरूप वरमा; बी° 
एस-सी०, एम० बी° बी० एस० हैँ ] जाप अपने क्रियात्मक जीवन के आरम्भ 
कालसे ही काक्ञी हिन्दू विदवविद्याल्य के आयुर्वेदिक कालेज से सम्बद्ध रहे 
ओर बाद मे अनेक वर्षो तक इसके भ्रिसिपर भी रहै । लेखक के उपर ापकरा 
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विशेष स्नेह रहता था । शिक्षण से संबद्ध होने के कारण आपको उसको 
कटिनाइयों करा पूणं ज्ञान रहा है अतएव इस पुष्तक मे उनको यथासाध्य 
दूर करने का प्रयतत किया गया है। सम्पूणं पुस्तक २ भागों भौर ६३५ 
पुषठों मे पणं हुई है । जिसका प्रकाशन सन्‌ १९३० ई० मेँ नवल किक्ोर प्रेस 
लखनऊ से हुमा । उस ससय तक उपलब्ध सम्पूर्णं पाह्चात्य शारोरज्ञान का 
संक्षेप मे हिन्दी भाषा में इसमे वणन है । 

मानवल्ञरीर रचना विज्ञान--यह्‌ पुस्तक भी पूवं पुस्तक का लेखक 


( डा° वर्मा ) द्वारा लिखा हुमा परिष्कृत रूप दहै। इसमें ४ खण्ड हँ जिनमे ` 


सष्ष्मं रचना, अस्थिप्रकरण, सन्िप्रकरण मौर पेशी प्रकरण का विस्तृत व्ण॑न 


किया गया है । सम्पृणं पुस्तक का प्रथम भाग बड़े साइज के लगभग ६०० पृष्षठो 


मे समाप्त हुभा है । इसका प्रकाशन काशौ हिन्दू विद्वविद्याख्य की भोर से 
सं० १९९२ विण्में हना है । 

शावच्छेद विज्ञान ( प्रथम भाग )-इसके रेखक डा० विद्यासागर पाण्डे, 
भायुर्वेदरत्न, एल० एम० वी°, राजकुमार्यिह्‌ भायुवे दिक कालेज, इन्दौर, के 
शारीर तथा शल्यतंत्र के प्रोफेषर है । प्रकाशन सन्‌ १९४८ ई० में हा है । 
इसमें कुल १९१ पृष्ठ हैँ । लेखक ने, शवच्छेद करने मे विद्याथियों कौ सुविधा 


हो इस दृष्िकोण से, उत्तान से गम्भीर भाग मे जाते समय आने वाले अनेकः 


अवयव तथा प्रत्येक अंग में रहने वाली अस्थि, संधि, सिरा, स्तायु, धमनी, 
नाडी आदि का वणंन यथास्थान कर दिया है। | 

अभिनव श्वच्छेद विज्ञान- इसके ठेखक श्री हरिस्वरूप कुलश्रेष्ठ, बी° ए० 
ए० एम० एस० है । मेडिकल पुस्तक भवन, बनारस हारा सन्‌ १९५६ में यह्‌ 
प्रकाशित हभा । कगभग १ हजार से मधिक पृष्ठो मे शवच्छेद कौ भाधुनिक 
विधिका सचित्र वणंन इस पुस्तक में मिलता है, जो विद्यार्थी तथा अध्यापक 


त्वक्पर्यन्तस्य देहस्य योऽयम वि निचयः । 

शत्यज्ञानादते नैष वण्यंतेऽङ्धेषु वै षुचित्‌ ॥ 
तस्मान्तिःसंशयं ज्ञानं हर्ता शल्यस्य वाज्छता । = 

शोधयित्वा मृतं सम्यग्‌ द्र्टव्योऽदङ्धविनिश्चयः ॥ 

्रत्यक्षतोयददृ्ं शास्त्रं च॒ यद्‌ मवेत्‌ ॥ 

समासतस्तदुमयं सूयो ज्ञान विवधंनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ समस्तगात्रम्‌ अविषोपहतम्‌ अदी्ंव्याधिपीडितम्‌ सवसंशतिकं निःसृष्टान्त्र- 
पुरीषं पुरूषम्‌, भावहन्त्यामापमायां निबद्धं पञ्जरस्थं मृञ्जवल्कल-कुश-शणादीनामन्यतमेना- 
वेष्टिताङ्गम्‌ अप्रकादो देशे कोथयेत्‌ । सम्यक्‌ प्रकधितं चौदधत्य, ततो देहं सप्तरात्र द्‌उशौर- 
बाल-वेणु-बल्वजकूर्चानामन्यतमेन शनैःशनैरवधर्षयंस्त्वगादीनु सर्वानेव बाह्याम्यन्तराघू 
मङ्खप्रत्य ङ्घ विशेषान्‌ यथोक्तानु लक्षयेच्चक्षुषा । सु° । शचा० । ५।४६-४९ 
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दोनों के ही लिये उपयोगी है भूमिका भौर प्राक्कथन दोनों में भायुवंदिक 
श्षारीर शास्त्र का अततत वणंन बडी विद्रत्तापृणं रीति से प्रतिपादित किया 
गया है | 
क्रि पाविज्ञान 

शारीर क्रियाविज्ञान के दृष्टिकोण से भी प्राचीन काल में करई अ्रन्थ छिखे 
गये जिनमें 'पात्तञ्जल योगसूत्र" सवंप्रमुख दै । इसमे इस बात का प्रयत्न करिया 
गया है कि अनैच्छिक नाड़ी संस्थान पर नियत्त्रण करिया जाय भौर उसके माध्यम 
से श्रीर की अन्तःखावी ग्रन्थियों भौर उनके तन्त्रयन्त्र को अपनी एेच्छिक 
क्रिया से नियमित किया जाय इसी दिश्चामें बढते हए हष्योगी । हृदय 
की भौर नाडी की गति बन्द कर देने जेसी आश्चयंजनक क्रियाय करते हैँ 1 

मायुरवेदीय संहिताभों में भी वात, पित्त, कफ की क्रियां के वेणन से 
सम्बद्ध विवरण अनेक स्थानों पर शारीरस्थान के अतिरिक्त भो मिल्तेदहै। 
क्रित प्रकीणं विषयों का संग्रह करके क्रिसी प्रंथकेरूप में निकालने कासवं- 
प्रथम प्रयासं श्री रणजोतराय देसाई, आयुवेदालंकार, आयुरवेदाचायं, भाचायं 
श्री ओच्छवलाल नाञ्चर भायुवंद महाविद्यालय, सूरत नेही किया। इक्षका 
नाम पहले उन्होने शरीर क्रिया-विज्ञान रला बाद में उपे परिवतित एवं परि- 
वद्धि केरके आयुवेदीय क्रिया्ञारीर किया | 

इसमें कुक ४६ अध्याय हैँ जिनमें देह को उत्पत्ति से लेकर उसकी सम्पूणं 
क्रियाओं का भायुर्वेदीय वणन है ओर उपयुक्त स्थलों पर पारचात्य चिकित्सा 
विज्ञानीय वणंन को भी सन्निहित किया गया है । पुस्तक बहुत ही उपादेय 
सिद हई है । सम्पूणं ग्रन्थ क्गमग ९०० पृष्ठो मेँ समाप्त हुमा है । 

अभिनव शरोर क्रियाविज्ञान- इसके लेखक श्री प्रियव्रत शर्मा, ए० एम° 
एस०, एम० ए० हैँ । इसमे भाधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का हिन्दौ भाषामें 
भ्रतिपादन क्रिया गया है । ठेखक ने समन्वय की चेष्ठा नहीं को क्योकि उसे 
दोनों विज्ञानो ( प्राच्य-पाश्चात्य ) में संशलेषणात्मक-विर्ेषणात्मक रष्टिकोण 
का भेद प्रतीत हुमा । प्राचीनो ने दोष, धातु, मरको शरीर का संचालक माना 
तो नवीनो ते केवकं उनके कमंकाही वणंन क्रिया। इसलिए प्रत्येकं भवयव 
का कायं इस विज्ञान में स्वतन्त्ररूप से वणित किया रयाहै। इ्कै लिए 
उन्होने मृत्रोत्पतति, शुक्रप्रादुर्माव भादि की प्रक्रियाओं का विवेचन किया है। 
` इसमे कुछ २४ अध्याय हैँ जिनमें कोष की उत्पत्ति से लेकर प्रजनन को 
प्रक्रिया तक का सम्पूणं वणंन नव्य शारोर विज्ञान ग्रन्थोंके आधार पर 
संगृहीत दै । केवल हिन्दी के माध्पम से पढने वालों के लिये यह्‌ प्रन्य बहुत हौ 
यपक्रारकं है । प्रकाशन चौखम्भा विद्याभवन से सन्‌ १९५४ में हुभा । 








"प्व 
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| पदाथं विज्ञान 

मनुष्य योनि सृष्टि की ८४ लल योनियं में सर्वो्ृष्ट॒ है । प्रत्येकं मनुष्य 
को धन, इृद्रियों के सुख गौर अन्त में धमं भौर मोक्ष प्राप्ति को इच्छा किसी 
न किसी रूप मे अवद्य होती है । यह सब स्वस्थ शरीर के बिना असम्भव हे । 
स्वस्थ कश्षरीर आयुवेद के नियमानुषार अध्ययन मौर तदनुसार आचरण करने 
से हौ सम्भव हो सक्ता है । लायुर्वेद को यदि जानना ह तो उसके अपने कुछ 
सिद्धान्त है, जिन्हँ जानना भावदयक है । जबर तक ये सिद्धान्त हूद्यङ्खमन 
हो जायें तब्र तक उसका ज्ञान हो सकना असम्भव है । इन मौलिक सिद्धान्तो 
को पदार्थं विज्ञान के अन्तगंत कई आचार्यो ने अनुस्यूत क्रिया है । 
अहार ओर भौषध, सभी के लिए किसी न किसी द्रव्य के ग्रहण करने की 
भावद्यकता होत्ती है । द्रव्य, गुण भौर कमं से युक्त होता है । ये गुण कमं किसी 
द्रव्य मे समवाय संबंधसेही रहते ह भौर परस्पर एक दूसरे कं समान होति 
है भथवा उससे भिन्न होते है । संक्षेप में यही षट्पदार्था द्रव्य, गुण, कमं, 
सामान्य, विरोष ओर समवाय का सूत्रहै। इसी सूत्र कं ऊपर सम्पृणं शास्त्र 
भाष्यात्मक रूपमे रचा गया हे । 

शरीर, इन्द्रिय, मन भौर आत्मा का संयोग जब तक्र सम्यक्‌ रूष्‌ मे बना 
रहता है तब तक प्राणि शरीर टिका रहता ह | जिस दिन इस संयोग में विपयंय 
होता है, उसी दिन रोग अथवा मृत्यु की संप्राप्ति होती हे । शरीर- चाह वह्‌ 
मानव का हो, पशुपक्षी का हो मथवा वनस्पति का, सभी पाञ्च मौतिक होता 
है । अतएव पञ्चमहाभृतों का ज्ञान भौर अध्ययन भी पदां विज्ञान केही 
अन्तगंत का विषय है । पञ्चमहाभृतों की उत्पत्ति जिनसे होती है उन पञ्च 
तन्मात्रो, अहङ्कार, महान्‌ अव्यक्त, सत्व-रज-तम आदि गुणों के.कारण सृष्टि 
भौर इन्द्रिय, इन्द्रियाथं, दोष, धातु आदि की कमंसृष्टि का ज्ञान भौ भत्या- 
वरयक है । फिर मनुष्य शरीर के सन्नालक तो दोषादि ही है । अतएव शरीर 
के साथ उनका ही मधिकं संपकं होता है । भौषधियो मे भो महाभतों के उत्क- 
षापिकषं के अनुसार रस-गुण-वीयं-विपाक ओर प्रभावादि को उत्पत्ति होती है । 

लास््रपरीक्षा, शास्तराध्ययन ओर उनमें निहित व्याधि भौर व्याधित से 
संबद्ध गढ रहस्यों को जानने के लिए वादमर्यादा भादि का तथा प्रमाण 9 मेय 
आदि का भी ज्ञान होना आावद्यक है । इस तरह ज्ञातव्य सभो बातें जो आयुवेद 
के अध्ययन में सहायक हो सकती रै, का परिज्ञान पदाथं विज्ञान क हौ अन्तगंत 
} किया जाता है | 
॥ आयुवंदोय पदाथं विज्ञान अन्य संबद्ध दशंनों के साथ कटी-कहीं समान्य 
विरोष सम्बन्धों द्वारा मिते है । कुछ विद्वानों का एसा मतत है कि पहले के 
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भाचायं इस बात को मानते थे किं अःयुवंद पठने के किए आया हुभा विद्यार्थी 
व्याकरण, कोष एवं न्यायादि दशंनों को पढ़कर तब भं रहा है भतएव सामान्य 
ज्ञान हो जाने के पञ्चात्‌ वह॒ विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए मायवेद पठ्‌ रहा है । 
यदि इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाय तो सामान्य दर्शनों कं इतिहास को 
भो आयुर्वेद के इतिहास मे स्थान अवश्य मिलना चाहिए । इसलिए इन दनि, 
तिहास पर संक्षेप मे ही विचार कर लिया जाता है । 


दर्शनों का इतिहास कम से कम २००० वृषं पुराना है । षड्दर्शन मेभी 
न्याय भौर वेरोषिक ये दो दर्शन अद्वितीय है । न्यायशास्र का संबंध जितना 
तकं से है उतना अन्य किसी बात से नहीं है । यद्यपि अक्षपाद गौतम ने कही 
कहीं भध्यात्म मौर धमं का भी विचार किया है किन्तु वह्‌ तकं के समान 
बहुल नहीं है । इसके विपरीत वदो षक दर्दान प्रायः भध्यात्मिक विषयों की 
ही चर्चा पर जोर देता है गौर ता्रिकता को उसमे गौणता प्रदान कौ गई है । 


महर्षि गौतम ने ज्ञान पर ही भधिक विचार किया है किन्तु कणाद उत्पत्ति, 
स्थिति भौर छ्य पर अधिक भ्यान देते है । धमं इन बातों पर विचार करने 
के लिए प्रेरणा प्रदान करता है भौर उनके याथातथ्य को कसौटी बनता है, 
यद्यपि मोक्ष प्राप्ति दोनों का ही साध्य है । इन दोनों ही विचारकों का मभ्युदय 
ईसासेध्या५ सौ वषं पव हमा था। तब से अनेक मोड लेते हए विनाश्च 
भौर उन्नति से संघषंरत ये दोनों ही सम्प्रदाय भक्षुण्ण रूप मं भाज तक चले आ 
रहे हँ । इस इतिहास को २३ भागों मे विभक्त किया जा सकता है । पहला 
विभाग ५ वीं शताब्दी तक लगभग १००० वर्षो कौ अवधि वाला, दूसरा तेरहवीं 
शतान्दी तक. का लगभग पौन हजार वषं का ओौर तीसरा उसके बादका 
कार मानाजा स्कताह। कालक्रमके प्रथम संभाग से संबद्ध कृतियों में 
महषि गौतम भौर कणाद की रचना्ये तथा प्रशस्तपाद भाष्य मात्र उपलन्ध 
होता है । अन्य टीकारये भी रही होगी किन्तु वे उपलन्ध नहीं होतीं। इस 
समय सिद्धान्तो का सूत्र रूप में निर्माण हुमा । इन सूत्रों की रचना महर्षियों ने 
भपनी परिपक्व बुद्धि क्रं भाघार पर की । इष समय न्याय ओौर वैशेषिक दोनों 
ही शास्त्रों का परस्पर स्वतन्त्र रूप मे भौर एक दूसरे के समानान्तर विकास 
होता रहा । 

दूसरे प्रविभाग में (लगभग ७५० वर्षो तक) उन सूत्रों पर भाष्य की रचना 
हई । इसके प्रव्ंक वात्स्यायन ऋषि हए । इन भाष्यों ने सूत्रों के भथं को खव 
परिष्कृत किया । उनके भावों को विस्तार से सज्ञायां गया भौर एक दूसरे का 
= डन-मण्डन प्रारम्भ हुमा । तीसरे अंश काल में दोनों ग्रन्थों से सारभाग का 
ग्रहण करकं तकसंग्रह भौर तकंकोमुदी जैसे ग्रन्थों कौ रचना की गई | 
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वैशेषिक सूत्रों की रचना महषि कणाद ने १०-१० मध्याय के दो आद्धिकों 
मेंकी है । प्रशस्तपाद भाष्य का सवंश्रथम इसु सूत्रों पर निर्माण हुभा । उदययोत- 
कर ने प्रशस्तपाद का उद्धरण दियाहै इससे प्रतीत होता है कि ये सातवीं 
शताब्दी मे भवतीणं हए होगे । जगद्गुरु शंक राचायं ते भी भाचायं प्रशस्तपाद 
को उद्धत किया है । श्रीशंकर मिश्च ने इस पर वैरोषिकोपस्कार की रचना की । 
दसी पर भारद्राजवृत्ति नामक टीका का भो उल्लेख मिलता है । शंकर मिश्च, 
माचायं रघुदेव के शिष्य टै भौर ये सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध नैयायिक 
गदाधरभदर के सत्थं रहे है । अभी श्री चन्द्रकान्त विद्यालङ्कार ने इसी पर 
वैसेषिकोत्तर भाष्य बनाया है। रावण ने भौ प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर एक 
परतिभाष्य बनाया था। दिङ्नाग ने भी अपने प्रमाणसमुच्चय मे कुछ एसे 
उद्धरण दिये है जिनसे प्रमाणित होता है कि वंशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद- 
भाष्य चे भी प्राचीनतर टीकाये थीं । श्रीधर ने प्रशस्तपादभाष्य पर न्या 
कन्दली नामक टीका लिखी है। राजशेखर नामक जेन मुनि ने कन्दली कौ 
प्रतिटोका मे ३ भौर प्रशञस्तपादीय प्रतिटीकाभों का उल्टेख कियादहै जो 
सभी कन्दली के बादवबनीदहै,वेये ह~ रिवादित्य की व्योमवती, उदयन को 
किरणावली ओर श्चरोवत्स (या वल्लभ की लोलावती । 

महर्षि गौतम ने न्याथसूत्रों को रचना ५ अध्य योँमे कीदहै। वात्स्यायन 
भाष्य इस पर सबपे प्राचीन है । इनको पक्षिल स्वामी भी कहते हैँ जो पांचवीं 
शतीमें हृए ये गौर छटवीं शती के प्रमाणसे मुच्चयकर्ता दिङ्नाग्‌ के ूर्व- 
कालिक ये । छटवीं शताब्दी के अन्तं में वात्स्यायन नाष्य व्र उद्योतक्रर ने 
नयायवा्तिक नामक टीका लिखी। इसके बाद ९९१ ई० में श्चौधर ते त्थाय 
नौर वैशेषिक दोनों पर हौ टाकायें लिखीं । षड्दशंन टीककार श्री वाचस्पति 
मिश्र दशवीं शताब्दी मे हए । इसके बाद उदयनाचायं हए जिन्होने किरणा- 
बली ओौर तात्पर्यपरिगुद्धि का निर्माण किया। उद्योतकरके वातिकों पर 
वाचस्पति मिश्च ने तात्पयंटीका बनाई । तात्ययंपरिशुद्धि, तात्वयंटी क को 


प्रतिटोका ही प्रतीत होती है । तात्पयंपरिशुद्धि के ऊपर वधंमान उपाध्याय ने 


त्यायनिबन्धप्रकाज्ञ नामक टीका किखी । 

उदथन के बाद दिवादित्य मिश्र हए, जिन्होने प्रथम बार न्यायात 
लौर वैशेषिक दशन का सामञ्जस्यं करने का प्रयास किया । इन्टोने ही 
षट्पदार्थो मे अभाव जोड़कर सप्तपदार्थी के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो 
तकंसंग्रह, तकंकौमुदी, तर्कामृत भादि के लिये प्रतिपाद्य विषय वना । इसके 
 बादही वरदराज, मल्लिनाथ आदि आचार्यो ने इस प्रकार की व्याख्याय 
लिखी । जयन्तभट की न्यायमञ्जरी, न्यायशास्त्र पर एक स्वतन्त्र टीक्राहै। 

नला० १९ 
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२९० आयुवेद का इतिहा 


ये दशवीं शताब्द में हृए भौर कादमीर के निवासी थे | रघृत्तम ने वात्स्यायन- 
भाष्य पर भाष्यचन्द्र का निर्माण किया । | 

चौदहवीं शतान्दो मे नदिया-निवाक्षी गङ्खेशोपाध्याय ने तत््वचिन्त।मणि 
की रचना कौ । इस पर इनके शिष्य जयन्तदेव ( पक्षधर मिश्र ) ने मण्यालोक 
बनाया । एक दूसरे शिष्य वासुदेव सावंभौम ने भी इस पर एक टीका बनाई 
है । इनके भी चार शिष्य हुए । प्रथम चैतन्य ( गौराङ्गमहाप्रभ्‌ ) ने वैष्णव 
सिद्धान्तो का प्रचार किया । द्वितीय रघुनाथ तरकश्चिरोमणि ने तत्वचिन्तामणि 
को दीधिति-नामक टोका बनाई । इन्होने पदाथं-खण्डन नामक एक टीका 
उदयन कौ टीका पर बनाकर वैशेषिक दशंन का खण्डन कियाहै। तीसरे 
शिष्य रघुनन्दन ने स्मृतियों पर भौर चौथे शिष्य कृष्णानन्द ने तंत्र्ास्तर पर 
कायं क्िये। रघुनाथ के बाद मथुरानाथ, हरिराम तर्कालङ्कार भौर जगदीश 
भद भादि विद्वान्‌ हूए । इसके बाद रघुदेव भौर गदाधर भदाचाययं की परम्परा 
भाती है । गदाधर ने न्यायशास्त्र कौ भाषा को एक नयी प्रौढता प्रदान की | 
ततत्वचिन्तामणि के ६४ वादों के साथ दोधिति भौर मण्ालोक तक इन्होंने 
टीकाये कों । ये सोलह्वीं शती के भन्त में या सत्रहुवीं के प्रारम्भ में हए होये) 

इसके बाद विश्वनाथ मौर अन्नम्भदु हए, जिन्होँने अपने ही ग्रन्थों का 
परिष्कार करके सिद्धान्त-मुक्तावखो भौर तकंदोपिका की रचना की । इसके 
पञ्चात्‌ भाषापरिच्छेद, तककोमुदो, तर्कामृत मादि का निर्माण हुभा । 


महर्षि कपिल ने साख्य शास्त्र का प्रणयन किया । इस सम्प्रदाय के दूसरे 
भाचायं पञ्चशिख हुए, जिनका काल ईसवी सन्‌ का नारम्भ माना जाता है । 
इसके परचात्‌ ईदवरङृष्ण हुए जिन्होने सांख्यकारिका का निर्माण किया | 
सन्‌ ३२० ६० के आस-पास हए परमाथं सप्तति-टीकाकार वमुवन्धु के अनुसार 
वाषगण्य ने सृष्टितन्त्र का निर्माण किया, जिनके शिष्य विन्ध्यवासिपाद ने सुवणं - 
सप्तति बनाकर सृष्टितन्त्र का संशोधन किया है । परमार्थसप्तति, सुवणंसप्तति 
का खण्डन करने वाला ग्रन्थदहै। कुछ रोग वार्षगण्य को हो ईरवरङ्ृष्ण 
मानते है, जो उचित नहीं प्रतीत होता । साख्यकारिका का ओर इसके एक 
दूसरी संस्कृत टीका का अनुवाद चीनी भाषा मे परमाथं नामक बौद्ध मि ष 
के द्वारा सन्‌ ५४६ ई० मे उज्जैन मे क्रिया गया । सम्भवतः वह॒ टोका माठर 
भाष्य रही हो क्योकि अनुयोगदार सूत्र नामक ४५० ई० में निमित जैन ग्रन्थ 
म माठर भाष्य को सांख्यकारिका की टीका बताया गया है । चीनी भनुवाद 
का नाम सुवणसप्ततिशास्त्र है, जिसका प्रकाशन संस्कृत मे पं० रथ्यास्वामी 
ने सनु शद्ण्णमें करायाहै। जोभी हो इस माठरभाष्यका सन्‌ १००० ई० 
मे निमित माठरवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहँ है । सांख्यकारिका पर गौोडपाद, 
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पदाथं-विज्ञान २९१ 


वाचस्पति मिश्र भौर जयमङ्गल की टीकां हैँ | सांसयसू तर या सांख्यप्रवचनं 
का निर्माण चौदहवीं शताब्दी में हुभा । पन्द्रहवीं शताब्दी मे अनिरुढ ने इस 


पर एक टीका को भौर सोलहवीं शताब्दी में विज्ञान भिक्षु ने इस पर सांस्य- 
प्रवचन भाष्य बनाया । 


इन तीनों ही प्रस्थानं के सिद्धान्तो का मिला-जुला (भौर कहीं-कहीं पर 
अपनी स्वतन्त्र रीति से भी ) प्रतिपादन चरक, सुश्रुत आदि भायुवेदीय ग्रन्थों 
में मिलता है । किन्तु ये विषय विभिन्न स्थानों मेँ प्रकीणं रूप से प्रतिपादित 
किये गये हँ । वतमान काल में इसके महत्त्व को देखकर विद्वानों ने इनका संग्रह 
किया भौर परिणामस्वरूप भधोलिखित उल्लेखनीय पुस्तकों का प्रकाडान हभा-- 

(१) पदाथंविज्ञानम्‌ (पदाथंतत््वमात्र-परिचायकं प्रथमभागमात्रम्‌)- इसके 
रेखक-सवंतन्त्रापरतन्त्र भारत राष्टरपति के प्रधान चिक्रित्सक-काी हिन्दू-विरव- 
विद्यालयीय आयुर्वेद महाविद्यालय के भूतपूर्वं अध्यक्ष एवे प्राध्यापक पद्यभूषण 
आदि उपाधियों से भूषित वेद्यसम्राट्‌ प° सत्यनारायण शास्त्री है | 

जेसाकिनामसे ही स्पष्ट है--यह्‌ ग्रन्थ पदा्थंतत्तवमात्र का परिचायक 
दै । यद्यपि इसका उपनिबन्धन प्रकान से अनेक वर्षो पूवं ही कर दिया गया 
था किन्तु पुस्तकरूप मे सं० २०१६ विऽ्में शास्त्री जीके स्वकीय प्रयत्न 
से ही यह्‌ उपलब्ध हो पाया । इसके बनाने का कारण ग्रन्थकार ने भपनेश्री 
मुखसे ही बतायाथा कि इस विषय पर शास्व्रकारों के अनेक मत-मतान्तर 
उपलब्ध होते हं अत्तएव सवंसम्मत विचार-पद्धति एवं सिद्धान्त का प्रदर्शन 


करने के लिए इसका -उपनिबन्धन्‌ तदानीन्तन काशोस्थ उद्भट विद्वानों प० 
बालङृष्ण शर्मा आदि कै परामशं से किया गया है | 


इसमें पद-लक्षण, पदार्थं-लक्षण, शक्ति-लक्षण, वत्ति-विचार, अपौरुषेय आदि 
के लक्षण, भायुवद का वेदत्व-प्रतिपादन, पदार्थो के भेद तथा चरकाभिमत 
षद्पदार्था-विचार, सामान्य रूप से द्रव्यो का निरूपण, गुणों का सामान्य एवं 
विशेष उमयविध-चिरूपण, बुद्धिके साथ ही साथ भध्यवसाय, अनध्यवसाय, 
स्वप्न, विद्या, मोक्ष, प्रत्यक्ष तथा उसके मेद, मननिरूपण, ज्ञानलक्षण एवं 
सामान्यलक्षणाप्रव्यासत्तिनिरूपण, अनुमान प्रामाण्य, उसके मेद, हेत्वाभास, 
व्याप्ति भादि का निरूपण बड़े विस्तार से एवं प्राञ्जल ढंग से किया गया है । 
विद्वनाथ पञ्चानन, शंकरमिश्च, उदयन आदि आचार्यो के मतो का प्रदर्शन 
बड़ा ही रोचक एवं सहज बोधगम्य होता है । 

इनके जीवन चरित तथा मन्य विशेष कृतियों के परिज्ञानाथं सन्‌ १९६१ 
मे चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित मभिनन्दम ग्रन्थ का अवलोकन करे । 

(२) पदाथंविज्ञान-ायुर्वेद बृहस्पति प° रामरक्न पाठक लिखित मौर 
श्री वैद्यनाथ भायु वंद भवन द्वारा प्रकारित इस पृस्तक में मूलतः दो भाग है । 
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२९२ ~, 1 का इतिहास 


प्रथम भागमें दो अध्याय हैँ जिनमें प्रमाणो से लेकर पदार्थो तक प्रतिपादन 
है । द्ित्तीय अध्याय के दोनो पादो मे इन्हीं का विस्तार मे विवेचनं करके अन्त 
भे विकास-क्रम को भी प्रतिपादित . किया गया है । परिशिष्ट मे तन्त्रयुक्तियों 
का भी वणन किया गया है। यह्‌ पुस्तक बहत ही उपयोगी है । 

(३) आयर्वेदीय पदाथंविज्ञान- वेद्य रणजित राय देसाई भायुवदालङ्कार 
दारा लिखित भौर श्री वेद्यनाथ घायुवेद भवन दारा हौ प्रकाशित इस पृस्तक 
मे भी उपर्ुक्त विषयों का ही प्रतिपादन है किन्तु क्रम कुछ भिन्न रक्वा गया है । 

(४) प्रमाणविज्ञान-मायुवेद पञ्चानन पं० जगन्नाथ प्रसाद रुक्छने 
इसकी रचना की है । इसमें भी विवेचित्त विषय प्रायः वे ही है | 

(५) आयुर्नेदीय पदाथंविज्ञानम्‌-- श्रौ चिन्तामणि गणेश काडीकर द्वारा 
लिखित मौर भआयुर्वेदान्वेषण समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित यह्‌ पुस्तक भो 
बहुत ही उपयोगी है । इसमे पहले संस्कत भाषा में प्रमाण-प्रमेय-तन्त्रयुक्तियों 
आदि का विचार किया गयादहै गौर अन्तमं उसी का आंग्छभाषा मे संक्षिप्त 
अनुवाद भोदे दिया गयाहै। जो लोग संस्कृत नहीं जानते किन्तु अग्रका 
ज्ञान रखते हँ उनके लिये यह्‌ उपादेय होगा । 

(६) पदाथंविज्ञानम्‌-लेखक ( श्री वागीश्वर शुक्ल ) द्वारा किखित भौर 
चौखम्बा से सन्‌ १९६५ में प्रकाशित इस पुस्तक में तकं-न्याय-सांख्य आदि के 
विवेचन के साथ ही साथ भायुर्वेदीय सिद्धान्तो का भी सपासपूरवंक विवेचन 
किया गया है । मब तक की पाठ्यक्रम को समस्त न्यूनताबों का परिहार 
इससे हो जाता है । पुस्तक की उपादेयता को समञ्चकरर ही आयुर्वेदिक एवं 
तिब्बी एकेडमी, उत्तर प्रदेश ने इसको पुरस्कार से सम्मानित किया । 


आयर्वेदरीय विषयों का विवेचनात्मक खूप से वणन इसके ह्तीय भागे 
किया जायेगा | 


(७) आयुवेद ना मूल सिद्धान्त--इसके लेखक डा० प्राणजीवन मेहता, 
एम० डी°०, एम्‌० एस्‌०, एफ० सी° पी० एस्‌०, एफ० आई० सी° एस्‌०, भूततपूवं 
सञ्चालक केन्द्रीयायुर्गेदान्वेषण संस्था है । इन्टोने गुजरात विद्वविद्याख्य में 
इस विषय पर कुछ प्रवचन-भाषण दिये थे जिनको संग्रह करके गुजरात यूनि- 
वसिटी ने गुजरातो भाषा में प्रकाशित किया । इसका हिन्दी अनुवादभी 
दीघ्चही प्रकारितहो रहादहै 

फन्डामेण्टल प्रििपल्स आप्‌ आयुरवेद-भंग्ल भाषामे ३ भागोंमें प्रका 
शित इस पूस्तक के लेखक डा० सी° द्वारकानाथ हैँ । जब वे गवनमेण्ट आयु- 
नेदिक एवं यूरानी कालेज मेसूर के भध्यक्ष थे तभी उन्होने इसे लिखा था। 
इसमे भी न्याय, सांख्य, वेशेषिक के ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन मिक्ता है । 
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घदार्थ-विंज्ञान 


आयुवेद के अध्ययन के लिए पदाथ-विज्ञान की 
उपयोगिता 


जिस प्रकार नव्य चिकित्सा-विज्ञान के अध्येता को भोतिक-विज्ञान, 
रसायनशास्त्र एवं जीव-विज्ञान का ज्ञान होने पर ही उसे भागे चिकित्सा-विज्ञान 
का अध्ययन करने के लिए प्रविष्ट किया जाता दहै, उसी प्रकार से आायुर्वेदा- 
ध्ययनेच्छ छात्र के लिए पदाथं-विन्नान का सम्यक्‌ ज्ञान होना बत्यन्त भावर्यक 
है । इसके बिना उसकी भागे गति नहीं हो सकती । पदाथं-विनज्ञान दो प्रकार 
का होता है एक सामान्य भौर दूसरा विशिष्ट । सामान्य पदाथं-विज्ञान मे तकं- 
संग्रह, न्यायक्ास्, वैशेषिक दशंन तथा वेदान्त के प्रारंभिक अंशो का भध्ययन 
कराना नितान्त आवश्यक है । इन विषयों का उत्तर मध्यमा के पाट्यक्रम में 
समावेह् हो जता है । अतएव बायुर्वेदाध्येता के लिए उक्त परीक्षा पास करना 
ओर केवल परीक्षा ही न पास करके उल्लिखित सभो विषयों का सम्यक्‌ ज्ञान 
होना नितान्त भावदश्यक है । विशिष्ट पदाश~विज्ञान में आयुवेद से सम्बद्ध 

हीं विषयों का सम्यक्‌ अध्ययन कराया जाता है मौर यहु अध्ययन भी अक्ग 
से एफ विषयके रूपमे प्रथम वषं मेही करा देना चाहिए जिससे छात्रो को 


पुरानी स्मृति के आधार पर इस नवान ज्ञान को भआत्मसात्‌ करने में अधिक 


कठिनाई न होगो । 
इस स्थान पर यह्‌ प्रश्न उठाया जा सकता है कि पदाथ-विज्ञान को जब 


संहिता ग्रन्थों मे अलग से वणित नहीं किया गया है तो स्वतन्त्र विषय के रूप ¦ 


मे क्यो पदाया जाय ? इसके लिए इतना ही ` उत्तर पर्याप्त है किं संहिता ग्रन्थों 
में द्रव्यगुण या भेषज्य-कल्पना के लिए भी स्वतन्त्र स्थत या वणेन नहीं प्राप्त 
होते, किन्तु उनका जब अलग से अध्ययन करायाजा रहा है तो पदाथं-विज्ञान 
के लिए इस प्रकार की आपत्ति करना उचित नहीं । पदाथ के रूप में द्रव्य, 
गुण, कमं, सामान्य, विशेष एवं समवाय के अतिरिक्त दोष, दूष्य, आयु, व्याधि, 
ओषधि आदि का भी विवेचन करना होगा भौर उसके च्िए विशिष्ट प्रकार के 
ग्रन्थो का भी प्रणयन करना भावद्यक होगा । पदाथं विज्ञान के हौ अन्तगं 
वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, इतिहास, पुराणादि प्राचीन भयुर्वेदेतर संस्कृत 
मय मे प्राप्त होने वाले भायुवेद के स्वरूप का भी दिग्दशंन स्नातक कक्षामों 
भावदयक एवं उचित होगा, क्योकि इससे छात्र के मन में एक 
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भकार को जिज्ञासा उत्पन्न हो जायगी जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षणकाल मे 
विषयों के सुविस्तृत अध्ययन के किए उपयोगी सिद्ध होगी । 


ग्रन्थ-लेखक का जीवनवृत्त एवं कृतित्व 


मेरा जन्म सरयृपारीण ब्राह्मण कु मे चेत्र कृष्ण षष्ठौ सम्वत्‌ १९८४ 
विक्रमी तदनुसार दिनांक १३ माचं १९२८ को ग्राम परसादीपुर, पोस्ट-रत्‌नपुर, 
जिला जौनपुर में हुमा है । मेरे पिताजो पं० राजाराम शुक साहित्यज्ञास्त्रा- 
चायं, एक कमंठ सनातनधर्म ब्राह्मण ह भौर उनके तथा स्वर्गीया माताजी 
के पुण्यकाही प्रभाव हँ जिसके कारण मुञ्मे बाल्यकालसे विद्याके प्रति 
अनुराग उत्पन्न हभ । पाँच वषं की वय में भक्षरारम्भ संस्कार सम्पन्न कराके 
ग्रामके ही प्रादमरी स्कल में मृन्ञे अध्ययनाथं मेजा गया । इससे पूवं ही अनेकः 
स्तुतिपरक ररोक कंण्ठस्थ करा दिए गए थे, यद्यपि उस सभय अक्षर ज्ञान नहीं 
था । जब सामान्य भक्षर ज्ञान इस ग्रामीण स्कल में प्राप्तकर लियातो पित्ताजौ 
ने मेधानुरूप शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए मुञ्ञे भी काली मे ही अपने पास 
बुला लिया । उन दिनों वे रणवीर संस्छृत पाठशाला मे अध्यापक थे जहा से 
अध्यक्ष पद पर कायं कर भब सेवा-निवृत्त हो चुके हे | 


इस प्रकार प्राइमरी से लेकर स्नातक कक्षा तक की सम्पूणं शिक्ञामेरी 
सवं विद्या की राजधानी काली मे ही पूणं हुई । प्रातःस्मरणीय महामना माल- 
वीयजीका पिताजी के प्रति बड़ा स्नेह था। पिताजी स्वयं भी हिन्द विहव- 
विद्यालय से सम्बद्ध रणवौर संस्कृत पाठशाला मे अध्यापक थे अतः मेगेभी 
शिक्षा टिन्दू विर्वविद्याख्य से सम्बद्ध संस्थाओं मेही पूणं हुरई। सेन्ट्रल हिन्दू 
स्कल से एडमिरान परीक्षा तथा भायुवंदिक कालेज स भयु्वेदाचायं परीक्षा 
२४ वषं की वय में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की। 


मायुरवेद पठने का भी एक इतिहास है--जब एडमिशन परोक्षा प्रथम श्रेणी 
मे गणित्त विषय में विशेष योग्यता के साथ उत्तीणं हुमा ता विदवविद्याल्यं के 
साइन्स कालेज में प्रथम वषं में नाम किखाया गया | उन वषं के महामना- 
जयन्ती के दिन पिताजी पूज्य मालवीय जी महाराज के दलन करने गएतो 
उन्होने कुशल प्ररन के पडचात्‌ पृछा कि पुत्र क्या कर रहा है ? साइन्स कालेज 
पठ्‌ रहा है एेसा उत्तर मिलने पर उन्होने प्रतिप्रदन किया कि अपनी संस्कृत 
विद्या क्यो नहीं पढाई ? न होता तो भायुवंद ही पढ़ाया होता ? पिताजीने 
यह्‌ बात भाकर मुञ्चसे बतायी । इसे मेने महामना की परोक्षरूप में भाज्ञा 
माना भौर दूसरे वषं सन्‌ १९४६ की जुलाई में साईइन्स कालेज से माडइग्रशन 
प्रमाणपत्र लेकर भायुवंदिकं कालेज में भा गथा भौर नामं किखां लिया । 


व -4# + 3 
॥। 
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योग्यताण-- 

१, सन्‌ १९५२ में कारी हिन्दू विश्वविद्यालय से भयु दाचायं ( ए० एम० 
एस० ) की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणं कौ है । 

२. उस वषं की चरक-संहिता-परीक्षा में सर्वाधिक भङ्कु प्राप्त करने के 
कारण स्वणं पदक प्रदान करिया गया है । 

३. सन्‌ १९६० में गुजरात विख्वविद्यालय से बी° ए० परोक्षा दवितीय श्रेणो 
मे उत्तीणं कीहै। 

४ सन्‌ १९६१ में वाराणसेय संस्छेत विश्वविद्यख्य से साहित्याचायं परोक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की है। | 
अनुभव-- 

१. सन्‌ १९५२-५३ मे सर सुन्दरलाल चिकित्सालय, काली हिन्दू विदव- 
विद्यालय मे हाउस फिजीशियन के पद पर कायं किया । इसी अवधि में मेने 
सन्तापहर मौषधियों पर स्ववुद्धया अन्वेषण कायं प्रारम्भ किया मौर सौभाग्य- 
वटी का सन्ततज्वर पर तथा नायिका स्वरस भावित हिगुटेहवर का भन्येद्ुष्क 
विषम ज्वर परं प्रभावकारी अध्ययन करके शोधपत्र उपस्थित किया । 


२. सन्‌ १९५३ से ५४ तक "फा उन्डेहान फार न्यू एजुकेशन राजघाट ५ 
आर० एम० ओ० के पद पर कायं करता रहा । 

३. १९५५ से ५८ तक सेन्टल रिसचं इन्स्टीच्यूट जामनगर मे हाउस 
फिजीशियन के पद पर कायंरत रहा । | 

४. उसी संस्था मे सन्‌ १९५८ के नवम्बर मास से जूनियर फिजीशिन बना 
दिया गया । 

५. गुजरात आयुर्वेद वि्वविद्यालय तथा उसकी ूर्व॑वर्ती संस्थानों मे 
लगभग १५ वर्षो तकं अध्यापन एवं अन्वेषण का कायं किया है तथा इस कालं 
मे अनेक शोध-प्रबन्धों का निर्देशन किया तथा मनेक शोध-निबन्धों के प्रकाशन 
मे भपना योगदान किया । इसकी सूची भधोकिखित है - 


१, पंवविधकषायकल्पनम्‌ ( ज्वरे प्रयोज्यस्वरसानां संग्रहः ) 

२. पंचविधकषायकल्पनम्‌ ( रक्तपित्ते प्रयोज्यस्वरसानां संग्रहः ) 
३. पंचविधकषायकल्पनम्‌ ( पाण्डवादिषु प्रयोज्यस्वरसानां संग्रहः ) 
४, हरीतकी ( 1*8 एश ०2९०10४ भत पलाशलपप68 ॥ 
५. विटामिन 

६. वातादिग्रकृत्तिमेदानुसारीचर्याविहेषः 

७. पंचविधकषायकल्पनम्‌ ( अम्लपित्ते प्रयोज्यस्वरसानां संग्रह्‌ :) 
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८. अम्लपित्त ( निदान-चिकित्सात्मक अध्ययन ) 
( 71121912 01} ८63 ग ०ह172] 2111616 ) 


९. कामला रोग का अध्ययन 
॥# 7711८81 §प्त ग 1६ 31218 1022 ( 26166 ) 
१०. नारायण तेर का अम्पित्त रोग में प्रभाव 
११. नारायण तेल-विवेचन 
१२. अम्लपित्त ऊध्वंग 
१३. अग्निबिलवणं का अध्ययन 
१४. अग्ति-विवेचन 
१५. ग्रहणी विक्र 
१६. ग्रहणी शारीर 
१७. ग्रहणी नाडी का स्वरूप 
१८. आहार-परिणाम कर भाव 
१९. स्वस्थ शरीर का स्वरूप 
२०. आरोग्यवधिनो वटी एवं पुननंवा्टक क्वाथ के जलोदर पर कायंका 


तुलनात्मक अध्ययन 


२१. प्रवाहिका रोग का जध्यथन 

२२. ग्रहणी रोगके दो रोगियों का अध्ययन 

२३. त्रिदोष विज्ञान 

२४. पाण्डुरोग से पीडित एक रूणा मे कुछ भोषधियों के परीक्षण 

२५. {€ (002४८ ऽपतश्‌ 9 0113792 58४8 10 


२४०१ ९०६९३. 


२६. हृदय का प्राचोन वणंन 

२७. शुद्ध भायुर्वेद के भध्ययनाध्यापन मे भाधुनिक यन्त्रशस्त्रो का प्रयोग 

२८. चरक-कल्पस्थान का अध्ययन 

इसके अतिरिक्त अधोलिखित पुस्तके भी मेरे दाय लिखी गई ह - 

१. पदायथंविज्ञानम्‌-चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी सन्‌ १९६५ में आयुर्वेद 
भौर यूनानी एकेडमी य° पी° से पुरस्कृत । 


२. ) , ( द्त्तीय भाग) अप्रकाशित 
३. आतुर परीक्षाविधि = 

४. हृद्रोग | 

५. आयुवेद का इतिहास 
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६. तन्त्रयुक्ति-विज्ञानम्‌ प्रकाशित 
७, मध्यात्म शारीर त 
८. निदान पंचक 


९. ज्वर का निदान-चिकित्सात्मक विवेचनं अप्रकारित 
१०. ^ 2800} 9 819 (11670) ( पतत1 ) 


६. आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी मे सन्‌ १९७० की १३ जुलाई ् 


| श्राध्यापक संहिता के पद पर कायं कर रहा हं । यहाँ पर भो अध्यापन के साथ 


भ 


ही साथ लगभग ४० महाप्रबंघों का निदेशन कर चुका हू । 

७. सन्‌ १९७३ को १८ अगस्त ते प्राचां, आयुर्वेद महाविद्याल्य क 
पद पर कायं कर रहा था । किन्तु महाविद्याख्य मे कछ विरोष परिस्थितियों 
के उल्यन्त हो जाने के कारण (जा जापात्‌स्थित्ति कौ घोषणा से पूवं सभी 
महाविद्याख्यो मे रहा करती थीं ) राजाज्ञानुसार इस १६ को सन्‌ १९७५ वषं 


के अप्रैल मा के अन्तिम सप्ताह से सिकि कर अपने प्राध्यापक संहिता पद परः 


श 


पूरव॑वत्‌ आ गया हूं मौर अध्यापन क कर रहा हूं । 
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प्रश्नपत्राणि 


लाच्ि-परीक्षा 


निखिल भारतवर्षीय-आयु्ेद विद्यापोठम्‌ 


१९७२ वर्षीयपरीक्षायाम्‌ 
भायुवं दशास्त्रिपरीक्षायां चतुथंखण्डे 
आयुवेदेतिहासादिविषये प्रश्नपत्रम्‌ 


समयो होरात्रयम्‌ पूर्णाङ्काः १०० 


४ 


विहेष-सर्वे प्ररनाः समानांकाः। पञ्च एव समाधेयाः । पचम-षष्ठौ न देयौ 
कदाचन । 


` आयुर्वेदस्य प्रादुभविकालविषये स्वमतं विलिख्य कस्मिन्‌ वेदेऽस्य प्राचुर्येण वर्णनं 


सोदाहरणं वणंयत । 


* आयु दस्याऽष्टाङ्धविमागः कदा बभूव इति सम्यग्‌ विविच्य आयुवेदे कति सम्प्रदायाः 


इति सप्रमाणं लेखनीयम्‌ । 


+ कि पुराणग्रन्थेषु आयर्वेदरय वि्टेषणमिति प्रमाणीकुरुत । 


४. कारयसंहिता-चरकसंहिताग्रन्थयोः पौर्वापर्य सप्रमाणं विनिरिचित्य कं स्यैकस्य च 


वै शिष्यं प्रतिपादय । 


५. आयुर्वेदे लिखितपरीक्षाप्रणाली कदा प्रचलिता ? अखिलमारतवर्षीयायुर्वेदमहासम्मे- 
लनविषये कि जानन्ति भवन्तः ? किमर्थं तस्य स्थापना कदा केन कृतम्‌ ? 
६ “आयुरवेदीयदंनं स्वतन्त्रं न तु परेभ्यः संगृहीतम्‌" इति स्फुट निबन्धरूपेण 
निबन्धनीयम्‌ । 
कू 
१९७३ वेर्षीयपरीक्षायाम्‌ 
मायुवंशास्वरिपरीक्षायां ( चतुथंखण्डे ) 
आयु्वेदेतिहासदशंनादिविषये प्रश्नपत्रम्‌ 
समयो होरात्रयम्‌ पूर्णाका : १०० 
विशेष-- सवे प्ररनाः समानाङ्कुमाजः । केचन पञ्चैव प्रदनाः समाधेया, । पंचमवष्टौ 
चापरिहार्यौ । 
१. वैदिककाले आयुरवेदीयक्षस्वरचिकित्सायाः का स्थितिरासीत्‌ ? 


इति सोदाहरणं विविच्य बौडढकाले तस्याः कारणपुररसरावनतिरपि विवेचनीया 








४, 


समयो होरात्रयम्‌ | [ पूर्णाकाः १०० 


॥ 
५० 
६. 


. भारतीयंषज्यविद्याया देदविदेदासम्बन्धो वर्णनीयः क्च विकासोपायः 


























पररनपत्राणि २९९. 


सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिदरथमिदं जगत्‌” इत्यक्तिम्‌ उपपाद्य; बौद्धकाले आयु- 
वेदीयरसशाख्रस्य का प्रगतिरमवत्‌ ? इति सप्रमाणं वर्णनीयम्‌ । 

यवनकाले आयुरवेदयूनानि-चिकित्साक्रमयोः पारस्परिकं आदानं च प्रदानं च कियदा- 
सीदिति सम्यग्‌ विवेचयतु । 

आयुवंद-रिक्षादीक्षायाः प्रचार-प्रसारे क्रि योगदानमस्ति निखिलमारतवर्षीया- 
यवे दमहासम्मेलनस्य । 

स्वराज्यकाले शुद्धमिश्नपाव्यक्रमविषये कि जानन्ति मवन्तः ? 
उभयोरुपादेयतानुपादेयता च तर्कपुरस्सरा प्रतिपादनीया । 


संक्षेपेण त्रिष्वेव रिष्पण्पः लेखनीया-- 


(क) सू्॑रदिमचिक्ित्सा (ख) कारिराजदिवोदासः (ग) काश्यपसंहिता (फ) आयूु- 
वेदसांख्यसिद्धान्ताः (४) आयुर्वेदस्य दशंनान्तरैः सह सम्बन्धः | 





१९७५ वार्िकपरीक्षायाम्‌ 
भायुवेदजास्तरिपरीक्षायाम्‌ (चतु्थंखण्डे) 
अगयुवेदेतिहासादिविषये प्रदनपत्रम्‌ 


पंचैव प्रदनाः पुरणीयाः सवं प्रद्नाः समानांकाः 

आयु वदस्य संहिताकालो विकासशील आसीत्‌" इति सप्रमाणं विविच्य “बावर” 
पांडलिपेमंहृत्त्वं व्णंयन्तु । 

सिदधनागाजुंन-वतंमानसूश्रृतसंहितयोः सम्बन्धं विविच्य तत्कालीनां संस्कृति वर्णयत । 


सम्प्रत्यायुर्वेदस्य ? 

वैदिककाले चिकित्सकानां स्थिति वर्णयत । 
आयुर्वेदे न्याय-वैशेषिकयो महत्त्वं प्रतिपादयत । 
संक्षेपेण केष्वपि चतुषु टिप्पणी लेख्या-- न 
(क) प्राङृतिकचिकित्सा (ख) विषकन्या (ग) काम्पित्लदेशः _ 
(ष) परसूतिविज्ञानजन्म (ड) आतुरालयमुक्तिः „3 





[न 
७ 
= च च्छ न्क क ड्ग 
ह ~ १२ 
। ४ == ( | न 
4 1 ~ कः । | 
+# १ ^  #~ : ॐ 
"शक ५ इ 3 [नि =, = 
# नकी ` च च क 9 ् | = क - *=> # 


# ~न + > किक क ॐ 
०--7 । ` न = ~ नै 
= „ - ४ ग्ग कि + (ग ककः + ? अव) (वित ण प 
क > @ ह ९ | श 
॥ ॥ >. * ध -~ 
{= । 





च # 
श्‌ 4 , "कः 
पि 
च  „ 
ध 
क ९ 
॥ |, ऋः ¶ 
॥ 


= ५ 
9 
= 





1 


जायर्वेद का इतिहास 


१९७६ वार्षिकपरीक्षायां 


ायुवेंदशास्त्रिपरीक्षायाम्‌ ( चतुथं खण्डं ) 


आयुर्वेदेतिहासा दिविषये भ्रदनपत्रनम्‌ 
[ पूर्णाङ्काः १०० 


समयो होरात्रयम्‌ | 
सवेँ प्रदनाः समानाङ्काः । पञ्चम-पष्ठसहिताः 


पञ्चैव प्रदनाः समाषेयाः । 
१. पौराणिके स्मार्ते काले आयुर्वेदसाहित्यस्य प्रचारं प्रकाइ्य चिकित्सकानां स्थिति 


वणंयन्तु तत्कालीनाम्‌ । 


२. प्रतिसंस्कारकालं विविच्य सुध्रुतसंहिताकादयपसंहितयोः श्रतिसंस्कारविषये भवन्तः 


कि जानन्ति इति विविच्यताम्‌ । 
२. बौदढजैनमुनिभिः कृते प्रचारविषये भवन्तः कि जानन्ति ? तत्कालीनामायुर्वेदस्थिति 
वणयन्तु तथा शत्यप्रयोगेषु रसशाखप्रयोगेषु च जनरुचिमपि वणयन्तु तत्कालीनाम्‌ । 


४. भारतीयभेषज्यविद्यायाः प्राचीनत्वं प्रतिपाद्य हिप्पीक्रीटसम्बन्धं वि महांयन्तु । 
५. स्पृष्टयुत्पत्तिक्रमं प्रकृतिमहदहंकारमनोदलेन्द्रियाणामुद्धवं च वणयन्तु । 
३. भगवद्न्वन्तरिवृत्तमुददिय शिशिरतुं वा शुदढधसरलषंस्कृतभाषायां निबन्धो छेष्यः 


विशतिपंक्तय आवद्यकीयाः सामान्यतः । 
र 


प्ररनपत्राणि 
( जाचायं-परीक्षा ) 
( निखिल-भा रतवर्षीय-मायुर्वेद-विद्यापोठम्‌ ) 
१९७४ वार्षिकपरीक्षायाम्‌ 
ायुवेदाचायं वेद्याचायं च परीक्षायां ( द्वितीय खण्डे ) 

आयुरवेदेतिहासदरं नादिकं विषये च प्रदनपत्रम्‌ | 
समयो होरात्रयम्‌ | [-पूर्णाकाः १०० 

पञ्चैव प्ररनाः समाधेयाः । 
१. आयुवेंदस्य अष्टांगत्वं कदा कथं जातमिति विविच्य आयुवेदे कस्य परमाचायतवम्‌ 
इति सोपपत्तिकं लेख्यम्‌ । २० 


२. त्रिदोषवादः वैदिककालादेव आयुर्वेदे निरन्तरमनुवृत्तः इति युक्तिपुरस्सरं संसाध्य 
युशरृतसंहितायाः प्रतिसंस्कारो जातो न वेति, जात्चेतु कष्तसतिसंस्कतेति 


सयुक्तिकं प्रतिपादनीयम्‌ । 











प्ररलपत्राणि ३०१ 


३. मिश्र-गरीस वै्यकयोः भारतीयायुवेदमुलकत्वं संसाध्य भायुवेदल्ञासकारणानि एेतिहा- 
सिकटशा वाच्यानि । ॑ २० 
, आयु्वैदाभिमतम्‌ इन्द्रियाणां मौतिकलवं शरीरस्य च पांचमौतिकत्वं साधनीयम्‌ । २० 
५ मनसः अतीन्दरिथत्वं पुन मंवस्यास्तित्वं च प्रतिपाद्य सौगतानां निरात्मवादित्वं 
निर। कुरुत । 
६. आयुवेदयिक्नायाः आगूवदचिकरित्सायाश्च विदेेषु प्रचारप्रसारारथ॑म्‌ वैः शासनेन च 
कि कार्यमिति विशति पंक्त्यात्मकेन निबन्धेन प्रतिपादयत । 
® 
१९७५ वाषिकपरीक्षायाम्‌ 
मायु्ेदाचाये वैद्याचायं परीक्षायां द्वितीयखंड 
समयो होरात्रयम्‌ | [ पूर्णाक १०० 
पंचैव प्ररनाः समाधेयाः 
सर्वे प्ररनाः समानांकाः 
१. आयुकेदे रस-चिकित्सा कदा समाविष्टा; तत्र नागाजुंनस्य कि स्थानम्‌, काष्टचिकि- 
त्साथाः सा कथं बरवत्तरेति विवेचय सप्रमाणम्‌ । 
२. शत्यतंत्रविकासे कानि कारणानि ? के चाचार्याः शल्यज्ञा लाक्यप्रवतंका इति तान्‌ 
नामग्राहं लिखित्वा अनयोस्तन्त्रयोः प्राचीनतां परिष्कुर । 
३. अधोलिवितानामाचार्याणां परिचयो देयः-- 
क) इढबलः ख, जीवकः ग) चक्रपाणिः घ) मावमिध्रः 
४. छि नाम दशंनश्ास््रम्‌ ? आयुवेदे दर्शनशास्त्रस्य कः सम्बन्धः सोदाहरणं प्रदशंय । 
५, पञ्चमहाभूतविज्ञानस्य त्रि दोष-सिद्धतिन सह करिचत्‌ सम्बन्धः अस्ति ? यद्यस्ति तहि ४ 
प्रतिपादनीय; 
६. ““अन्यचिकिसापद्धतीनां आयुवदादेव उद्धवः" विषधमेनमधिकृत्य कघुनिबन्धः 


लेखनीयः । 









~ ~. "त: का इतिहास 


वर्षीय १९७५ परिशिष्ट-परीक्षायाम्‌ 

भायुरवेदाचाये वेदयाचायें च परीक्षायां । दवितीय खण्डे) 

आयुरवेदेतिहासददंनानां विषये प्रदनपत्रम्‌ । 

समयो होरात्रयम्‌ | [ पूर्णाङ्काः १२० 

केचन पञ्चेव समाधेयाः । सवे प्रदनाः समानाङ्कमाजः । 
पररनो हि पञ्चमोऽन्तिमर्चानिवायं- । 


१. आयुवरेदस्याथरववेदोपवेदत्व प्रतिपाद्य वैदिककालस्य चिकित्सकानां स्थिति. प्रमाणपुर- 


स्सरं प्रतिपादनीया । 
अग्निपुराणान्तगंता आयुरवेदविषयाः संक्षेपतो विवेक्तव्या । 


. चरकसंहिताया निमणि केषामृषीणां योगदानमित्यायुपदेषटुः संस्कत सम्पूरकस्य च 
नामान्यभिधाय तेषां कालो विनिदचेतव्यः । 


` आयुर्वेदस्य दशंनान्तरैः सह सम्बन्धं प्रतिपाद्यास्य स्वतन्वरदशंनतवं प्रमाणैः साकं सम्यग्‌ 
विविच्यताम्‌ । 


 आयुरवेदसांख्ययोदचांनिकभ्रस्थाने कि वैरिष्ठयम्‌ ? तयोिथः साम्यं वैषम्यं च 
प्रतिपादयत । 


 आयूवंदस्य चूडान्तज्ञानाय संस्कृतज्ञानस्य कि महृत्वमितिविषयमवलम्ब्य नातिदीर्घो 
निबन्धः लेखनीयः । 


+ भवद्दृष्ट्याऽऽगुवंदस्य सर्वाङ्गीणाऽभ्युन्नतिः कथं दाज्येति पञ्चषैः पृष्ठेलेो विकेव्यः । 


वाषिक परीक्षा १९७६ 
भायुरवेदाचायं-वेद्याचायय॑परीक्षायाम्‌ ( द्वितीयखण्डे ) 
आयूर्वेदेतिहासदर्शनादिविषये प्रश्नपत्रम्‌ 


समयो होरात्रयम्‌ | [ पूर्णाङ्काः १०० 


सवे प्रदनाः समानाङ्काः । पञ्चव समाधेयाः 


१. विकारव।दसरणिरायुर्वेदप्रसारे अधिकृता नवा? प्र माणपुरःसरं भवत्सम्मतं मतं 


वैशदेनास्थाप्यताम्‌ । 


























प्ररनपत्राणिं ३०३ 


गोनदंपञ्चनददेरीयः पतञ्जलिः पृष्यमित्रष्य याजयिता कनिष्कसमासभ्यश्चरकोपनाम्ना 
भग्निवेशतन्त्रस्य प्रतिसंस्कर्ताच इति विसंवादे द्वयोः राज्ञोः कालनिर्दशपुरस्सरं स्वमतं 
विशदतया विवेचनीयम्‌ । 


. अन्तितरेरातन्त्रस्य सुधतसंहितायाश्च प्रतिषंस्कारकलि रसचिकित्सायाः सावंत्रिके 
प्रचारेऽपि प्रतिसंस्कारकत्त मिः संहितयोः बाहुल्येन रसचिकित्सायाः समावेशः कथं 


न कृत इति प्र तिसंस्कारकाणां परिचयपूवंकं विदादनीयम्‌ । 


, आयुवेंदस्य कस्मिन्न द्धे रसतन्त्रस्य समावेशः ? गणनाथसेनमहोदयेन रसायनतन्त्रेऽस्य 


समवेशः कृतः । मतमिदं मवते रोचते न वा ? इति विशदतया विवेचनीयम्‌ । 


. त्रिदोषसिद्धान्तस्य का आधारभूुमिः ? पञ्चमहाभूतवादेन अस्ति कश्चिदस्य सम्बन्धः ? 


स्वीकारे स च कीटः इति विवेचनीयम्‌ । 

साषटपयोगयोः परिणामवादस्य न्यायवैशेषिकथोश्च आरम्मवादस्य आयुर्वेदे कुत्र कुत्र 
उपयोगः कृतः इति विविच्य सौगतानां क्षणिक्वादस्य अआधूरवेदेन सह्‌ करिचत्‌ 
सम्बन्धः न वा इत्यपि लिख्यताम्‌ । 

आयुवेदचिकित्सायाः हासे कानि कारणानि ? तत्निवारणोपायार्च के ? इति विषय- 
मवलम्ब्य संक्षिप्तप्रबन्धो लेष्यः । 
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